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निवेदन 


१६३६ में मैंते प्रारम्भिक सिबन्ध-शिक्षा पर एक पुरतक 
लिखी थी जो उसी बपे “निबंध-प्रबोध” त्ञाम से प्रकाशित हुईं। 
१६४६ में इस पुस्तक का पाँचवाँ संशोधित और परिषर्श्धित 
संस्करण प्रकाशित हुआ है जिससे यह्‌ स्पष्ट है! कि पुस्तक: 
उपयोगी मिद्ध हुई है। 

प्रस्तुत पुस्तक उन्च विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है जो 
प्राशम्सिक निबंध-शिक्षा की ब्योढी पार कर चुके हैं और जिनसे" 
आश। की जाती है कि बे विभिन्न विपयों पर उश्चश्नेणी के 
विचारात्मर या विधेचनात्मक निबंध लिख सकेंगे | इस श्रेणी 
के विद्यार्थियों के लिए बड़ी कठिनाई सामग्री की होती है। 
जिन विषयों पर उनसे निबंध लिखाये ज्ञाते हें उनकी सामग्री 
इतिहासों, साहित्य-समीक्षा-म्ंथों, अधिकारियों 62 लिखे गये 
लिबंधों ओर सासयिक पत्रों में इस तरह बिखरी पड़ी रहती 
है कि विद्यार्थी समी विपयों पर लिखने के लिए तैयार नहीं 
हो सकते। मैंने जहाँ. यह म्थत्न किया है. कि एक ओर में उन्हें 
विचारात्मक निर्ंधों के सुन्दर मॉडिल दूँ, वहाँ दूसरी ओर यह 
प्रथत्त भी क्रिया है. कि विद्यार्थियों का परिश्रम भी बच जाये 
और उन्‍हें त्रिखशी हुई सामप्री एक स्थान पर मभिश्ने | इसीलिए 
मैंते परीक्षापत्रों में पूछे जाने बाले निवन्धों में अपने अध्ययत्त को 
सार उसके सामने उपयोग के लिए उपस्थित कर दिया है। हुक” 


( ४ ) 


ऐसे निबंध भी मिलेंगे जो साधारणत: परीक्षापन्रों में नहीं 
दिखलाई, पड़ते, परन्तु उन्हें रखने का कारण यह है कि मैं 
विद्यार्थियों के ज्ञान का विस्तार करना चाहता हूँ और उसके 
बिचार तथा चिंतन के प्लेत्र को सकी रहने देना नहीं चाहता । 
में समझता हूँ, यह संग्रह जहाँ उन्हें निबंध-लेखन में सहायता 
देगा, वहाँ विविध विपयों, विशेषकर साहित्य, के सम्बन्ध मे 
उनका ज्ञान-वृद्धि भी करेशा । इसी विचार से साहित्य-सम्बन्धी- 
सिबन्धों में ऐसा क्रम रखा गया है जिससे विद्यार्थी के ज्ञान में 
उत्तरोत्तर वृद्धि 'होती जाय और उसे साहित्य की व्यापक 
समस्यओं और हिन्दी साहित्य के विभिन्न अंगों का पूर्ण परिचय 
हो जाय। 

एक बात तिवंधों की सामग्री के सम्बन्ध में भी | इस संग्रह 
के निबंधों की बहुत-सी सामग्री मौलिक 'है। उसके लिए लेखक 
ही प्रसरदायी है' | परन्तु मोलिकता पर उसका आग्रह अधिक 
नहीं रहा है क्‍योंकि बह यह नहीं चाहता कि पाठक पूर्व परंपरा 
से एकदम हट जाय अथवा उसकी मोलिक वस्तु को ग्रहण ही 
सहीं कर सके | 

इस निबंधों में उद्धरणों की संख्या बहुत फम है, परन्तु 
जिन विद्वानों के उद्धरणों का मैंने प्रयोग किया, उनका में विशेष 
कृतज्ञ हूँ । 


अयाग, 
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आमुख 


आशा की जाती है कि यह पुस्तक जिसके हाथ से होगा 
इसने प्रारम्भिक निबन्ध-लेखन का अभ्यास कर लिया दहोगा। 
दम उसे यह नहीं घताना है कि पह मिबन्ध किस प्रकार आरस्भ 
कर, उसे फिस तरह आगे बढ़ाये, और अन्त किस प्रकार करे । 
निबन्धों के भिन्न-भिन्न भेदों और उनकी विशेषता के 
सम्पन्ध में भी वह जानता होगा । हमें इस पुस्तक को भूमिका 
में एक ही प्रकार के निबन्‍्ध पर विबार करना है->विचारत्मक 
था विवेचसाध्मक सिबन्ध । छँची कक्षावाल्षे विज्ञाथियों का 
सम्बन्ध इसी श्ेणी के निषन्धों से है। 

बिवेचनाध्यक निबन्ध का अर्थ है कि सेक किसी चिंफ्रय 
पर अपना संत प्रकट करे और उस भ्त को तके और हृष्टान्तों 
'से पुष्ठ करे । यदि विपय ऐसा हो जिस पर मतभेद है. था सत- 
जद दी सकता है तो केखक अपना जो मत स्थित करे उसका 
विरोधी मंत भी दे वे' और उसकी अपने इृष्टिकोश से आल्ों- 
चला भी कर दे। जहाँ तक सम्भव हो विंपय को श्पष्ठ करसे 
के लिये को इृष्टान्त दिये जायें वे ऐसे हों भिनसे पाठक परिषित 
हो । साहित्यिकता को थोड़ा बहुत अंश होना आवश्यक है, तहीं 
तो वर्क हु (कक की का पाठक के खो जाने रे 
आशंका है। के सिक्स में, । मी बीते यहीं! 
कि उसमें: किसी, भी विषय , पर संसेप' मेंग॑भीर? विरेवत हों 


२ ' प्रचन्धपूर्सिमा 


ओर इस विवेचन में तके और भावना की मात्रा भी, जितनी 
जरूरत हो, रहे |. फिर चाहे विषय की दृष्टि से बह तक किसी 
सिद्धान्त को पुष्ट करता हो या किसी ऐतिहासिक या बैज्ञानिक 
जिज्ञासा की दुृप्त | ध्यात देने की बात यह है कि विचाराबसच्नी 
का विकास स्पष्ट हो:' उसमें साहित्य का रग रहे परन्तु बह 
, विषय-प्रतिपादन ,में बावकर न हीं; विषय के अलुसार भाषा 
बदलती रहे परन्तु साधारणत: सरल, सुशेघ और अलंकारदीन 
हो । निश्रन्क . के लिखने के ढंग मुख्यतः इतिवृत्तात्मक रहेगा, 
प्रसन्‍्तु: आवश्यक्रतासुसार कोई-कोई पद बर्णवात्मक था कथा- 
हक हा सकता है । 
विषय की विश्वलिज्ञता के अज्ुसार विवेचनात्मक निबन्ध 
कई भागों में बांढे ज्ञा सकते हैं :-- 
(क्र) मनोविज्ञान के आधार पर लिखे नित्रन्ध 
थे निबन्ध तीन प्रकार के हो सकते हैं--ऐसे -निबन्ध ऊो 
रूपकों के सहारे लिखे गये दों, मानसिक 
, प्रिप्य भेद के भ्रवृत्तियों पर अथवा उनके आधार पर, लिखे ' 
' अनमुतार वर्गीकरण निब्रन्ध, मनोवैज्ञानिक आलोचनात्मकतलिबंध । 
विद्यार्थियों को इत सभी भ्रकारों के मिबन्धों 
में दक्ष नहीं होना है। क्रोध, दया, परोपकार जैसे विषयों पर 
साधारण निबन्ध लिखने का उन्हें अभ्यास होना चाहिये, परन्तु 
इस सिषयों पर अधिकारपूवक लिखने का अभ्यास उन्हें हो 
इससे पहले उन्हें विस्तृत ज्ञान अपेक्षित है। हसारे साहित्य- 
कारों में से केबल पं० शामचन्द्र शुक्ल ने इस प्रकार के कुछ 
निबन्ध लिखे हैँ जो “चिन्तामणि” के नाम से संग्रहीत हैं। 
-अनोवैज्ञानिक विषयों पर लिखे निबन्धों के लिये विद्यार्थी को 
उसी पुस्तक, के पहुंसे दूस नियन्‍्ध देखना चाहिये। ऐसे लिबन्ध 
इस प्रत्तक'में नहीं मित्रेंगे। 


आमुख । ३ 


(ख ) दर्शन सम्बन्धी निबन्ध | 
इस संग्रह का ज्ञान प्राप्ति के साघन” शीबक निबन्ध 
, दृष्व्य है।इस श्रणी के निबन्ध भी साधारण परीक्षा की 
परिधि के बाहर हैं क्योंकि परीक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से द्शन- 
ज्ञान की आशा नहीं रखता। 8 हु 

(ग)साहित्य सम्बन्धी लिबन्ध। |, , ,, : .... 

साहित्य से सम्बन्ध रखने बाल अनेक विषयों पर निवन्ध 
लिखे जाते हैं। विषय ओर दृष्टिकोण के अनुस्तार इस प्रकार के 
मिबन्‍्ध के कई भेद हो जाते हैं--विव्रणात्मक, ऐतिहासिक 
कल्नात्मकं, विश्लेषणात्मक, भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी, ,तर्क-प्रधान॑ 
विचारातक | इममें से कलात्मक और भाषाविज्ञान सम्वन्धी 
निवन्ध ऋमरश।; साहित्यकारों और भाषा-तस्त्ववेत्ताओं की चीज 
है।इस पुस्तक में शेष भेदों पर निबन्ध मिलेंगे | े 

(थ) सामाजिक ,सिबन्ध्र १ 2०94 तक 

. समाज-सम्धन्धी सुधारंन्‍्आन्दोलनों; करीतियों, ' रीति- 

रिवाज, विशेष सामाजिक संस्थाओं पर लिखे मिवन्ध' इसी 
श्रेणी में आतें हैं। इस पुस्तक में समाज सम्बन्धी कुछ निमरन्धी 
को स्थान सिला है । 

(७ ) वैज्ञानिक निबन्ध । 

शुद्ध विज्ञान, अर्थशास्त्र, सम्राजशाक्ष, भूगोल, इतिहास 
जैसे विषयों पर लिखे निमन्ध 'अनुसन्धानात्मक होते के कारण 
वैक्षानिक कह्दे जायेंगे। . प्रस्तुत पुस्तक में कुछ दी पैज्ञानिक 
निबन्ध दिये जा संके है 

ऊपरः के विभाजन को देख कर भयभीत दीते की कोड 
आवश्यकता तहीँ है। यह विभाजन अंब्रिम है। कांरुण कि 


विषय हज़ार हो सकते है। यह अवश्य है. कि तीज भी 
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थोड़ा भेद रहता है। ऐतिहासिक विचाराध्मक निवन्ध- में 
' साहित्यिकता की रक्षा कुछ अधिक हो सकती है, वैज्ञानिक 
निबन्ध में कुछ कम | यह भी आवश्यक नहीं कि सभी निबन्धों 
में साहित्यिकता का पृष्ट रहे भी । 
शैढ्षी के सम्बन्ध में कुछ विशद्ता से विचार करेंगे यद्यपि 
विचारात्मक निबन्ध में शैली मुख्यतः विचारों 
शैली. का वाहन होती है और निबन्ध की सामग्री 
: और 'डसके विकास का ही अधिकः महत्त्व 
' होता है। | ' 
,.._ शैली स्व॒यम्‌ एक बहुत॑ . उलभी वस्तु है। उसका प्रयोग कह 
'दृष्टियोँ से होता है। इस कारण शैज्ञी के भेद करने और उसका' 
विवरण करने में कई क्रठिनाइयाँ उपस्थित हों जाती हैं | लेखक 
. जब कोई रचना करने बैठता है. तो. उसके तीत रहेश्य होते हैं 
(१) बह कोई विचार उपस्थित करना' चाहता है. और उसकी 
 बैष्टा सेव यह रहा करती हे कि उसके विचार बहुत सुलमें 
6 रूप में पाठक के सामसे रखे, जायें (२) बह इस विचार को 
, को अपने एक विशेष ढंग से गंदना और उपस्थित करना चाहता 
' है (३) बहू इस विचार, की अभिव्यक्ति के ढंग में सौन्दर्भ . 
दिखना चाहता है | इस प्रकार गंग्रशैली की स्थापना में बोद्धिक-.. 
' तत्त्व, व्यक्तित्, रचन)कत्षा का आधार होता है। ये तीनों तत्व. 
" औली के ऐसे व्अंग' नहीं हैं जो एक दूसरे से अलग समानान्तर 
* रेखाओं पर चले। इनमें से प्रत्येक तरव दूसरे का सहारा लेता 
है । प्रस्येक तत्त्व की दूसरे तत्त्व पर प्रतिक्रिया होती है। इस 
'अकार शैली की विवेचना करते हुए हमें एक ऐसे स्ेत्र में. काम' 
करना पद्ता है जिसमें कई घाराएँ एक दूसरे में भिल आती 
है। इसी से ग्रह विवेचन कठिन काम है। 


पहले हम शैल्षी के बीद्धिक तत्त्व पर विचार करेंगे | प्रत्येक 


आसुख | । 


लेखक के सामने कुछ ऋअर्थ विशेष या विचार होता है जिसे बह. 


पाठक के सामने रखता चाहता है। उसका उद्देश्य सूचना या 
शिक्षा देना होता है | कुछ लोगों का यह विचार है कि सूचित 
वस्तु और शैली में काई सम्बन्ध नहीं है परन्तु कुछ ब्न्स 
आलोचकों का यह मत है कि शैज्ञी पर विचार किये बिसा 
सूचित वस्तु पर विचार नहीं किग्रा जा सकता | ,इन पिछेशे 
लोगों का यह कहना है' कि विचार लेखक , के मस्तिष्क में भी 


भाषा और शैली के द्वारा ही स्पष्ट होता है। भाषा और शैली . 


का आधार पाये बिना विचार कोई भी रूप मदण नहीं कर 
सकता | वह केबल एक अस्पंट्र, सांकेतिक, उद्भावनानमान्न रह 
जाता है। इस प्रफार' शैज्ञी रचनाकार की प्राशस्मिक समरया 
है| इसके अतिरिक्त जिस शैली में लेखक सोचता है| उसी शैत्षी 


में बह विचार को पाठक के सामने रखता है । जब कोई विचार 


पहले-पहल मन में उठता है तो वह बहुत घुधला होता है। वह 


क्ुझ चित्रों व धवनियों ( शब्दों ) के रूप में सामने ध्याता है ।. 
उससे लेखक की सुष्टि नहीं होती और , बह धीरे-धीरे उसका: 
 ब्रिकास करना चाहता है। उसके सामने नवीन शब्दावली तथा 


' उसका तथीन संगठन आते हैं.। इनमें से बह, उत्कों चुन'क्षेता 
है जो उसके सौलिक भाव या विचार को विकसित करते हैं 
ओर उनको क्षीकर वह आगे बढ़ता है। इस समय उप्तके मत 
में जो शैल्ियाँ आती हैँ उत्तका अ्रभाव भी बीे॑ विचार पर 
पता है। अन्त में बहू एक वाक्यांश था पद को गढ़ता है ।. 
जब बह उप्तको समाप्ति कर लेता है तव अनुभव करता है कि 
' उसने विचार को पूणरूप में स्पष्ट ऋ( दिया। अब बह अपने 


विचार को पूरान्‍्पुरा और स्प्ठ समझ सकता है। इस अंकार , 


औीज़ विचार की घुँव्ली कल्पना और. उसकी विकसित पुर. 


' अंभियोजना के.बीच में लेखक को अनेक शैलियों को दृतोतेनो: 
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पड़ता है । इसी बीच में लेखक एक ऐसी शैली का निमोण कर 
लेता है जो उस विचार के प्रगट करने के लिये सब से उपयुक्त है. 
किसी विचार को विकसित करते हुए लेखक को सामते के 
घुँघले केन्द्र से भिन्न-भिन्न दिशाओं में परिधि बनाते हुए चलना 
पड़ता है। धीरे-धीरे वह छस परिधि का विकास करता रहता 
है और यहाँ तक कि वह उसका एक निश्चित रूप नियत कर 
लेता है । इस प्रयास में उसे तक का सहारा लेता होता है. और 
उसके द्वारा बह अपने विचार की ह्‌ंखला मिलाता चक्ञवा है। 
बह कल्पना द्वारा अपने विचार की कड़ी को अपने उसी ग्रकार 
के अन्य विचारों और अनुभूतियों की ओर बढ़ाता है।. 
बौद्धिकतत्व की दृष्टि से हम शैली के चार भेद कर सकते 
. हैं। तक और सनोवेग की. सबलता और शिथिल्॒ता से शैली के 
दी भेद होते है---सबल विचारात्मक शैली और शिथिल 
बिचारात्मक शैक्षी । इनमें पहली शैरी में तके संयत, विश्वस- 
मीय और शक्तिशाली होता है । दूसरे में तर्क शिथिल रहता है। 
कल्पना का प्रयोग उदाहरण को उपस्थित करते अथवा प्लं- 
कारों के प्रयाग गे किया जाता है। अनेक प्रकार के अलंकार 
है और उनके स्थान की दृष्टि से शैत्ञी के कुछ भेद भी किये जा 
सकते हैँ, परन्तु दो प्रधान भेद तो स्पष्ट ही एँ--अलंकारहीस 
शैज्ञी और अल्ंकारयुक्त शैली । अलंकारहीन शैली में किसीः , 
प्रकार के अलंकार का प्रयोग नहीं होता | लेखक केचल अपमे 
विचारों को प्रकट करके' संतोष कर लेता है। वह उनमें न रक्ष 
उत्पन्न करना चाहता है, न ध्वन्थात्मक सौन्दय। शिक्षाप्रद 
ओर वैज्ञानिक निबन्धों में यही शैली चलती है। अलंकारयथुक्त 
58३ शुद्ध साहित्यिक शैली है। भावना था ब्रिघार को स्पष्ट 
करने, उसको पौढ़ रूप देने और उसमें साहित्यिक सौन्दर्य एथं 
आकषशा उपस्थित करने के लिए इसी शैली का प्रथ्ोग होता है । 


आमसुख  छ 
शैत्ञी और व्यक्तित्व का भी अत्यन्त निकट का सस्बन्ध है। 
शैली कला है.। कला जीवन की अभिव्यक्ति का नाम है परन्तु 
उसमें जीवन व्यक्तित्व-द्वारा अहण किया जाता है और इसी 
आध्यम से प्रकाशित भी होता है| विचार के अतिरिक्त लेखक 
को भावना, भाव अथवा रस के प्रकाशन की 'चाझँछा भी होती 
है'। बह किसी विचार या भाव को निष्पक्ष ' देख नहीं सकता । 
बह उसे अपनाना चाहता है। उसका मन कहता है कि उप्तमें 
आत्मीयता प्रकद करे। ह 


प्रत्येक विचार के साथ भावना का एक अंश भी जुड़ा होता 
है । यह रास की सष्टि में सहायक हाता है । इस प्रकार शैंज्ी की. 
बेदना से निकद का सम्बन्ध है। प्रत्येक मनुष्य एक-जैसा, 
संवेदनशील नहीं होता, इसलिये ,संबदना की अभिव्यक्ति या 
ग्स-सष्टि की दृष्टि से भी शैली के अनेक भेद हो जाते हैं । शैली 
में सबसे अधिक विभिन्नता इसी तत्व के कारण 'आतीं है।' 
व्यक्तिगत अयोगों से लेखक के, चरित्र का. प्रकाशन होता हैं, . 
व्यक्तित्व सामने आता है यदि खैखक के. चरित्र से उच्छे 
: खलता है तो छसकी रखता में भी उसके दर्शन होंगे । इसी प्रकार", 
शैली का एक दूसरा उद्देश्य 'मनोर॑जनता उत्पन्न" करना अथना 
रचना को अआकपेक बनाना होता हैं उत्तेजना, रस-प्रबाह और 
आत्मीयता व्यक्तिगत शैली के गुण हैं। बौद्धिकतत्व जिस तरह ' 
शैली को सार्वभौमिक, परव्यंज्रक और व्यक्तिहीन बनाते हैं 
उसी तरह वैयक्तिक तत्त्व उसे आत्म अधान और व्यक्तिगत: रंस 
मेँ रंग देते हैं । ! ह 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि शैज्ञी में एक ऐसा तत्त्व भी 
सम्मिलित है. जिससे लेखक अआस्मंप्रकाशन ' करता है, 
द्वारा हम एकदम उसके अन्तरतम-प्रदेश की छान सकते हैं, कीं. 
: इतना ही मिश्रित और उत्तका हुआ है जितता खग्म शेजक का - 
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व्यक्तित्व | मलुष्य के सभी कामों में उयक्तित्व का महत्त्व शहत्ता 

जै। कला के कृत्र में उसका महस््व और भी अधिक है। कोई 

भी लेखक अपने को धोखा नहीं दे सकता । लखक के विचारों में 

भी यदि सनक हुई, असाधारणता हुई, उसके राग-विराग, उसके 

मानसिक विकार--ये सब उसके शब्दों के चुनाव में, उसके 

वाक्यों के संगठन में, उसके संबोधनों ओर शब्दसमूहों में, उसके 

अलकारों के प्रयोग में अथवा उदाहरणों एवं चित्रों में प्रकाशित 

होंगे | शैली के व्याक्तत्वमूलक तत्त्व से हमें लेखक की सानसिक् 

विशेषता का पता चलेगा । उस विशेष वातावरण का पता चलते गा. 
जिसमें उसके विचार फलते-फूलते और क्रियाशील रहते हैं । 


स्तेष में, शैली की विशेषता भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग है । 
प्रत्येक मनुष्य के विचार उसके अपने ढंग पर प्राप्त होते हैँ। वह्‌ 
उम्हें एक विशेष ढंग से प्रगट करता है। उसकी शब्दयोजनला, 
वाक्‍्यों की घनावद, उनकी ध्वनि आदि उसके रव॒भाष के अनुकूल 
विशेष ढंग की होगी । इसीलिये हम शैली की परीक्षा करके लेखक 
का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अर उसके स्त्रभाव का निरूपण कर 
सकते हैं । इस दृष्टिकोण से हम शैली को “भाषा का व्यक्तिगत 
प्रयोग” कह सकते है'।..' ' ॒ 
व्यक्तित्व की इष्ठि से शैज्षियों के कुछ भेद ये हैं--- . 
१--चित्रास्मक शैल्ली । ह 
इसमें शब्द-चित्रों का अ्रथोग किया जाता  है। यह शीली 
'अशणैन्नात्मक और कथात्मक निश्वन्‍्धों के. लिये उपयुक्त है।इस 
“शैली की ,सफज्ञता इसमें 'है. कि लेखक शब्दों के द्वारा पाठक की. 
"सन: चक्ु के आगे चित्र उपस्थित कर दे | इस शैज्षी में कूप्क, 
'बप्सा आवि अलंकार्श का अथोग किया जाता है।ये अलंकार ' 
ऑंल्पना को उत्तेजित करने में सहायक होते हैं.। शक 
२--कथात्मक शैल्षी । 


आपमुर् ६ 


यदि लेखक का विचार रस की उत्प/्त है आर उसकी शैली 
भावना, चित्रसयता और आबोद्रेक से भरी हुई है तो हम बसे 
काव्यात्मक शैल्षी कहेंगे | कवियों के गद्य में यही शैली मिलती 
है। बारतव में जिसे गद्यकाव्य के नाम से पुकारा जाता है. 
गद्य की काव्यात्मक शैली ही है। 
३--मनोबेज्ञानिक शैक्ी । | 
इसमें मन की सूक्षम बातों का बड़ा सूच्रम, कमी-कभी उकता . 
देने वाला, विवेचता होता है। 
शैली में हृद्यततत्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शैज्ञी और 
व्यक्तिस्‍्व पर लिखते हुए हमने रस-स॒ष्टि को शैली का एक आंग 
माना है, परन्तु रस का सम्बन्ध लेखक की रागात्मिक वृत्ति से है 
इसल्विये इसे असल में हृदयतसत्तव के अन्तगंत आना चाहिये। 
सलनुण्य किसी भाव को यो ही महण नहीं कर लेता, बह उसमे 
आनन्द लेत। चाहता है । इसका प्रभाव शैली पर भी पड़ता है। 
सच तो यह है कि किसी घटना के व्शन में विचार का स्थान 
इतना नहीं होता जितना भावज्ञीक था बाताबरण की छुष्टि का | 
इससे विचार फो स्पष्ट करमे की शैली में एक विशेष सौन्दर्य 
का जाता है| हृदयततम को शष्टि से भी शेज्ञी के कई भेद कर ' 
सकते हँ-- हि 
१--भावषात्मक शैली । 
इस शैली को हम संबल और शिथिल भावात्मक शैलियों में 
बॉट सकते हैं । यदि भावना को बहुत शपधिक दते जित करने का 
अथत्म किया गया हो, चाहे निवन्‍्ध साथ ही विचारात्मक क्‍यों थ॑ 
ही, तो हम पस शैल्ली को सबल भावात्मक शैल्ी कहेंगे | इसके 
लिपधीत शिधिल सावात्मक शैज्ञी पह है जिसमें भावना, का 
' अझपकर्ष हो, उत्क्ष नहीं । 
२--श्सात्मक रीली । 
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इस शैल्ली में रसपरिपाक का अधिक ध्यान दिया जाता है 
ओर रस की विभिन्नता की दृष्टि से लेखक को अपने बाक्य- 
संगठन ओर अपनी आअभिव्यंजना को अनेक रूप देने पड़ते हैं । 
शैली एक प्रकार की रचनाकला भी है। शैली को प्रभाव- 
शाली बनाना पड़ता है और कला की एक व्याख्या यह भी है कि 
उसका लक्ष्य प्रभाव होता है । रचनाकला का उद्देश्य थह् होता है 
कि वह प्रकाशन के ढंग में सौन्दर्य उत्पन्न करे, दूसरों के 
मनोरंजन और आऊपंण का प्रयत्न करे। प्रत्येक निबंध के कई 
अंग होते हैं। रचनाकला का सम्बन्ध इन्हीं भिन्न-भिन्न अंगों से 
है। शब्द, वाक्यांश, वाक्य, पद और अनेक पदों के समूह-ये 
सब रचना के अंग हैं और इनकी योजना अनेक प्रकार से हो 
सकती है.। रचनाकला को ही शेज्ञी समझ लेना ठीक नहीं। 
रचनातत्त्व शैल्ञी का केवल एक भाग है और उसे उतना ही 
महत्त्व मिलना चाहिये जितना उचित है | र॒चनाकला का लच्य 
यह होना चाहिये कि उसके द्वारा शैत्री प्रभावोत्पादक बने, उसमें 
आनन्द और सोन्दर्य की स्थापना हो और वह अकृत्रिम जान 
पड़े । उसकी सफलता तभी है' जब वह रचना में आकर्षण पैदा 
करे परन्तु स्वथम्‌ उसकी ओर पांठक आकर्षित न हैं।। यह भी 
आवश्यक है. कि है कि रचनातक्त के लिये विचार या भाष॑ 
बल्षिदान न कर दिया जाय । 
रचनातत्त्व की दृष्टि से शेल्ी के दो भाग हो सकते हैं--- 
6--सुष्ठ शैत्ती । | 
:; लेखक अपने विचारों को इतने कम शब्दों में प्रकंट करता है 
जितने कम शब्दों सें उन्हें प्रभट करना उसके फिये संभव है।। नह 
केवल ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता हैं जिनमे भाव से वर्यंजना 
शक्ति सर्वाधिक है, जो कुछ न कुछ विशेषता अभ में अवश्य 
' लाते हैं.। एक ही विचार को बह दुहराता नहीं। इस प्रकार की 
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शेज्नी में अलंकार को अधिक स्थान नहीं मिलता | यदि अलंकार 
का प्रयोग ह्वोता भी है ता बह वाक्य को सुन्दर बनाने की हृष्टि 
से | लेखक के वाक्य सुसंगठित और बनर्शाज्ञी होते हैं। उनका 
ल्यपूर्ण और संगीतमय होना आवश्यक नहीं है। यह तात्पर्य 
भी नहीं है. कि वाक्य सूत्र बनकर रह जाये। 

२--सौष्ठब-हीन शैली | 

साष्ठव-हीव शेली में विषय या विचार का प्रतिपादन 
विस्तारपूर्वक किया जाता है। साथ ही विचार की पुष्टि के लिए 
लेब्क भिन्न-भिन्न हृष्टिकोणों को सामने रखता है। उसे पुनरा- 
बृति करनी हाती है। फलत: शैली तथा वाक्य की शक्ति चली 
जाती है| परन्तु विषय का सूद्म और बविस्तारपूर्ण विश्लेषण 
इस दोप को बहुत कुछ कम कर देता है। वाक्य लम्बे होते हैं । 
उनमें अलंकारों का प्रयोग भी हो सकता है। यदि' वाक्य 
विस्तार अधिक रहा तो शेली मे निबेलता आ जाती है'। 

बाकय विन्य|स की दृष्टि से भी शेली के दो भाग हो सकते 
हैं...) असादपूर्ण शेत्री में' अलंकार का प्रयोग अधिक नहीं . 
रहता । यह संभव है. कि एक दो अलंकार आ जाये, अधिक हीं 
आने चाहिये | शैल्षी में प्रवाह रहता है। बाकय-रचना सरक् 
ओर सुगम होती है । वाक्य छोटे ओर प्रशाहशील होते हैं. । इस. 
5्कार की शैीक्षा में चित्रमयता हो सकती हैं, शक्त हा सकती है. 
परन्तु लेखक कल्पना की उद्भान या ध्वन्यात्मक सौन्दर्य हार 
पाउक की आकषित करना नहीं चाहता | फिर भी बह कठोर्ता 
ओर शुष्कता से बचने का प्रयत्त करेगा और रौल्ी को स्निगत 
बसाथेगा । (२) प्रयत्वपूर्ण शै्ञी पिछली शैली की बिलकुल 
विरोधी है । इसमें शब्दों और वाक्यों के असुक्रस में बहुधा . 
विपर्ेय ऋर दिया जाता है और वाक्यों का संगठन स्वॉभाधिक 
परन्तु कलापूर्ण रहता है। यदि प्रयत्न छिप न सके तोः अह एक 
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दोप बन जाता है। संग्रहीत निबन्चों में सबल विचारात्मक 
अलंकारहीन, सुध्ठ, प्रसादपूर्ण शेल्ञी का ही अधिक प्रयोग हुआ 
है, परन्तु साहित्यिकता की रक्षा के लिए स्थान-स्थान पर 
अलकारों का भी प्रयोग हुआ अभत्रा व्यंग का सहारालेऊ 
शेली को थोड़ा व्यक्तिगत बनाने को चेष्ठा की गई है। ब्रिपय के 
अनुरूप शैज्ञी में भी थोड़ा भेद है, जैसा होना आवश्यक था। 
इन निम्रन्थों में साहित्यकता का प्रजेश क्रिक्ष प्रकार हुआ है, यढ 
बात चीचे के उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी-- 

विज्ञान ने लिद्ध कर दिया है कि सनुष्य-मनुष्य समान दे, 
बर्गदीन चेतना के अंश मात्र हैं, परन्तु समाज ओर घर्म के नाम 

पर वर्ग चल रहे हैं । रोमन केथोलिक, 

समय बदल गया. प्रोटिस्टेन्ट, डिल्‍्दू, पारसी, पुसलमास, बोद, 
है मनुष्य मदी जैन--ऐसे कितने ही असंख्य सम्प्रद य अपनी 
बदला है. छेड़-डेढ़ ईंट की मग्जिदें अलग खड़ा किए हैं. । 

ह विज्ञान मतुष्य-मलुंष्य को पास लांता है, पुराने 
धर्मसंस्कार उन्हें अलग-अलग कर देते ह। घंर्स के नाम पर ' 
साम्प्रदाग्रिक दंगे होते हैं, हस्याएं होती हैं। सच बात तो यह है. 
कि ज्ञान आगे बढ़ गया है। हृदय पीछे छूट गया है। उसने ले 
जाने कितने उपद्रव मचा रखे है। यह ही कह सकते हैं कि जान 

जहाँ पहुँचना चाहिये, वहाँ पहुँचा नहीं। ज्ञान के वितरख 
में विपम्नता है। संजाए की अरप्ती-नण्ये प्रतिशत जनता तगमग ' 
6 'अतिरचार भटद्टाचाय” है । फिर शान्ति कहाँ से हो ? विज्ञान ने 
“ सांसारिक सुर्तें के साधनों. में वृद्धि कर दी है'। उसे घर्म का 
;. विरोधी समस्त जाता है' | आचीन विश्वास दूर हो गए हैं;| नये 
“ विश्वांसों ने जन्म नहीं लिया है। यह अनिश्चितदा को थुंग है। " 
' अविश्वास का युय हैं जिन अप्यात्मिक गुणों को हमारे 
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पूर्वंज उपादेय सममते थे, ग्राह्म समझत थे, उनकी खिल 
उड़ाई जाता है।” ( आज अशांति क्यों ? 
“जवबीनता ओर मौलिकता के उत्साह में हम थद्द भूल जाते 
हैं कि सी प्रतिष्ठा का मूलाधार मादत्व है.। मातृत्व के नाश से 
काल्षांतर में माशीप्रतिष्ठा का नाश हो जायंगा। जहाँ सारी का 
योबन विपय-बिलास को क्रीड़ाभूमि मान लिया गया, जहाँ उस्ते 
माउृत्व का भय ओर मोह नहीं रह, वहाँ क्या गर्हित दुराचार 
न ही सकेंगे । माठ्त्व की उपेक्षा से स्वर्ग की देवी गृहिणी नरक 
को वेश्या बन जाती है | आज दिन्दू समाज भारी को सत्ता को 
ऊपर उठाने चला है, परन्सु पश्चिम के नये सिद्धान्त उसे 

_एक बार फिर गत॑ में ढकेल रहे हैं। 

' ( हिन्दू समाज सें नारी का स्थान ) 
“परन्तु कल्पना निराधार नहीं होती। वह हवा में किले नहीं 


छठाता | बसका अथार कवि का इंड्रिय-जन्य अनुभव हो है। 
समा ४०न्‍्म-7१९५१७०३०भ कमल 
इसी भित्ति पर बह ऐसे ऊँचे महल वनाती है. जा. आकाश को 
चूमते हैं। हम इन महलों के कंगरों को ही देखते हैं, और इसें 
सिद्धि की याद सदी आ।!, परन्तु सिचि है अवश्य ! 
( काठ्य में कहपसा ) 


, / #इस प्रकार हम देखते हैं' कि तुलसी के मानस की आधार- 
भूमि भ्ति है। उसे दशेन से पुष्ठ किया गये है। उस पर ' 
संवादों की दीवारें उठा कार कथाबस्तु से राम-सीता-मंदिर की 
स्थापना की गई है | छंद, रस, अलंकार संवाद, वन, स्तुतियों 

' कौर गीवाओं का उपयोग इस विशाल मंदिर की.सामग्री के रूप 

में हुआ है| इसमें अन्तरकथाओं और कथा-संकेतों के करोंखे- , 

लगे हैं। काव्य की सुन्दर मीनाकारी से यह मन्दिर विभूषिय॑ कै 7 कप 
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प्रारम्भिक विनय-चौपाइयों से पाठक भीतर प्रवेश करता है और 
शिवप!बंती विवाह, नारदमाह, भानुप्रत।प भार स्वयसूरतरूपा 
की कथाओं की ड्योंढियों को पार करता हुआ रामकथा के मूर्ति 
भवन में प्रवेश करता है | यहाँ उसे भगवान राम, भगवती सीता 
ओर पारिपद स्वरूप लक्षमण-हनुमान की म्रांकी मिलती है 
ओर राम ही के सामन प्रभावशाज्ञी एक तापसमूर्ति सामने 
आती है--यह भरत हैं। आदर्श चरित्रों से मंडित तुलसो 
की रामकथा ने जनता के लिए एक साथ प्रार्थना-मबन और 
शिक्षागृह का निर्माण किया है ।” 
( रामभक्ति काव्य और तुलसीदास ) 
इन उद्वरणों से स्पष्ट हो जायगा कि अलंकारों क्रा अथोग 
व्यंगशैली का प्रयोग, मुहावरों और कहावतों के प्रयोग, शैल्ली को 
साहित्यिक बनाते हैं | इनके अतिरिक्त कई प्रश्नों को एक साथ 
रख देने, साहित्यिक पद्म या गद्य के उद्वरणों का समावेश कर , 
देने तथा घरेलू , प्रतिदिन के परिचित कार्य व्यापार से सह"रा 
लेने से भी शैल्ली में साहित्यिकता लाने का प्रयत्न किया गया है। 
, शैली ही निबन्ध को आकर्षक नहीं बनाती। और बातें भी 
हैं। इनमें एक स्वयं विचार है। विचार कुछ इस ढंग से रखे जाएँ 
कि उनमें नवीनता झलके | उनके द्वारा विषय पर ऐसा प्रकाश - 
'पंड़ता हो जिसकी साधारण मस्तिक आशा न करता हो। 
विचारों का एक अपना आकर्षण होता है | विषेचनात्मक निबन्धों ' 
को स्वयमस्‌ विषय-अतिपादन के ढक से रोचक और . आकर्षक 
 अन्नाया जाता है और यहीं लेखक को सारी मानसिक शक्तियों के 
' साथ स्तर्फ होना होता है. । वह कया कहे, समस्या केबल इतसी - 
ही नहीं है। उसे अपते विषय के लिए सामग्री तो अध्ययन और . 
निरीक्षण हारा मिल्न जायगी, परन्तु वह कहे कैसे ? थोड़ी:सी ' ' 
“अआहित्यिक्तों का प्रयोग करके यह अपमसे निबन्ध में पाठक की 
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रूचि कैसे पेदा करे ? बसकी उत्सुकता अन्त तक कैसे बनाए 
रखे ! 
विवेचनात्मक निबन्ध के इसने अनेक रूप होने के कारण यह 
आसंभव है कि उसके लिए कोई एक रूपरेखा दी जा सके | 
प्रत्येक निबन्ध के लिये अलग रूपरेखा होगी । 
रूपरेखा... उसके बनाते समय यह ध्यान अवश्य रखा 
जञाय कि विचारों का तारतम्य दूटने न पायणे 
ओर आपका दृष्टिकोश सुलका रहे | विषय के उठान के समय 
यह ध्यान रहे कि बह रोचक ढंग से आरंभ किया गया हो । 
उसका विकास स्वाभाविक हो । जब निबन्ध समाप्त हो तो ऐसा 
लगे कि आपने अपने दृष्टिकोश को सफलता से सामने रखा. 
है और आपकी ओर से जो कुछ कहा जा सकता है बह आपने 
'कहू दिया । 


जन 2 है॥॥ है >क>- 
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१ कल्ना का प्रयोजन 


(१ ) कला की परिभाषा ( २) कला के कुछ मास्य प्रयोजन 
( ३ ) समष्टिछप से कला जीवन के लिये होनी चाहिये ( ४ ) कला 
ओर “सवा?---कल्ला कित प्रकार मानवता की सेवा करे ( ५ ) कला 
द्वारा आनन्द, अध्यवत्ताय और पराक्रम का संदेश ( ६ ) कला के मूल 
'की खजन प्रवृत्ति ( ७ ) कला और जीवन का सम्बन्ध ( ८ ) साप्र्यिक 
जीवन के प्रति कला का उत्तरदायित्व । 

आधुनिक समय सें “कला” शब्द का प्रयोग नितान्त सूतत 
परिभाषा में होताहे | पुरातन साहित्य में ६४ कल्लाओं का उल्लेख 
है; उनमें संगीत और नात्य है, काव्य और साहित्य नहीं | बढ़ा 
भकला? को अर्थ “कौशल” है | आधुंनिक व्यास्यां के अनुसार 
कला के अर्थ बड़े व्यापक हो गये हैं. और उसमें सादित्य, कोष्य 
संगीत, स्थापत्य आदि सब आा जाते हैं । इन , सबके लिए एक 
खाथ किसी एक मकार का विधान सिश्चित करना कठिन है। परस्तु 
यह नहीं भी हो सके, तब भी एक मूत प्रश्न सामने आंता है-ल+' 
इस सब का अंथोजम क्या है, कला का प्रयोजन क्या है ?. ... 

विद्वानों, कवियों और कलाकारों ने समय-समय पर'कंला- 
के अनेझ अयोजन बताए हैं।। कुछ थे हैं-- 

कल्लान्कला के लिए 
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जीवच कन। के लिए | 

कला जीवन का वास्तविकता से पत्ञायन के लिये | 

जीवन मे आनन्द ढेंडने के लिये | 

सेवा के लिए | 

आत्मप्राप्ति के लिए । 

खाननद के लिए । 

बिलोद विश्वात्र के लिए | 

खुजन प्रवृत्ति की परितृप्ति के लिए । 

“क्राव्य व्यवहार विदे/' 

ओर भी कहें जा सकते हैं--'यशसे”, “अर्थक्ृतः” | यदि 
हम इन प्रयोजरनो का विश्लेषण करें तो दो घगे हो जाते डैँ---कल्ा 
अपने लिए' है. ( आत्मने? ), फिर चाहे बह “यशसे” हो, 
“अरधकृते” हा, विनोद-विश्रास के लिए हो, रुजम-प्रवृत्ति की तृप्ति 
के लिए हो, आनन्द के लिए हो | “स्वान्तः सुखाय” या आत्प्राप्ति 
के लिए हो, जीगन के आनन्द के लिए हो, जीवन की वास्तविकता 
'से पल्ायने के लिए हो अथवा कला के लिए हो। या कला दूसरे 
: के लिए है'( 'परस्ते! ), चाहे वह उ्यवह्वार सिखाने के लिए दो 
' “था सेवा के लिए हो या ज्ञीवन के लिए। इन दोनों धर्मों में से 
कौन 'ठीक है, उपादेथ हैं, इस विषय पर त्क-कुतक चततसे रहते 
हैं.। दोनों वर्गों के लोग हठ करते है--हमारा ही मत ठीक है । 
' खर्च तो यह है कि कला ऊपर की सब चांजों के लिए है' और 
.' इसके अतिरित्त और भी बहुत चीजों के लिए है.। जब हम अमृत्त 
; भावों, की 'मूलकरते हैं तो हमे कला'के दर्शन होते हैँ। मारे 
'. भावतिरथक नहीं हा सकते; यदि हम पागल नहीं हैं. तो विशृक्षल 
भी नहीं हों सकते । अतः उसका स्वयम्‌ हमसे या हमारे आसपास 
के समाज या राष्ट्र से सम्बन्ध तो होगा ही | अनरगल;,निरथेछ 
विचारों का जिस प्रकार कीई मूल्य नहीं, उसी प्रकार सुन्द्र पहुन्‍्तु 
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अर्थहीन कलाकृति ही क्या होगी ? अतः यह स्पष्ट है कि कल्ला 
हमारे अपने लिए होगी या किसी दसरे के लिये चाहे अन्य व्यक्ति 
हो, समाज हो, राष्ट्र हो । यदि हम अपने को भी तदस्थ रख कर 
देख सर्के तो वह “जीबन के लिए होगी”--समष्टि के साथ व्यक्ति 
भीतोहे। ४८ ' 
बास्तव में कला के दोनों पहलू सत्य हैँ--बे विरोवात्मक भी 
नहीं हैं। यदि वाला सार्थक हे तो वह दोनों वर्गा की हो सकती 
है। प्रत्येक रचना से समनप्रवत्ति की परितृप्ति तो होती ही है 
अनन्त भी आता है, विनाद-विश्वाम भी मित्रता है, चकि उसमें 
कलाकार का व्यक्तित्व ही प्रकट होवा है इसलिए आत्मप्राप्ति तो 
होती ही है । यदि कलोॉकरार अपनी रचना से आनन्द लेना चाहता 
है, जीवन से ऐसे तत्तव छॉट निकालना चाहता है जो थोड़ी देर 
के लिए विपमवा से डसे हटा दें तो बह बुरा क्या करता है, यदि 
संविधान के चातुये को प्रकट करना चाहता है तो हाति भी 
क्या है. (यदि कजाकार हवा में नहीं रहता तो उसकी वस्तु जीवन 
के लिए ही होगी | उससे “सेवा?” सी होगी, चाहे वह सेवा इतनी 
ही हो कि पाठक की संवेदना विकसित हो या उसकी. सोन्दर्यबत्ति 
को उत्तेजना भिन्ते | 
'... थहदाँ तक॑ तो सब ठीक है परन्तु बात कठित तब हो जाती है 
, जब एक आलोचक 'बर्ग कहद्दता: है--'कला: ठोस. सेवा, करे. 
। धर्ममीति, राजनीति के सम्बन्ध में किसी विशेष धारणा को प्रचार 
करे था जीवन के नरक को जनता के सामसे उठो कर रख दे ।” 
 'जो कला के शुद्ध रूप के घपासक हैं ग्रे हठ करते हँ--- यह संब 
हम क्यों करे ? हमें तो आनन्द से गरज है | हम कला के ऊपर 
कोई जिम्मेवारी नहीं मानते ।? जहाँ पहला वर्ग कल्ला से उच्ती 
प्रकार काम कैसा चाहता है जिस प्रकार वह हड़तालों, अख़श्कों 
था चीर-फाड़ के औजारों से लेता है, वहाँ दूसरा धर्ग उससे 
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प्रच्छुन्न रूप से अपनी एन्द्रियता ओर विज्ञासिता का पोषण 
करता है । 
कला का उद्गस है. आनन्द, अत: आनन्द उसका लक्ष्य है। 
बह्मचर्य-प्रचार या हड़नाल आन्दोलन मूलरूप में कल्ला के साथ 
नहीं जुड़े हैँ, इस अर्थ में “कत्ना-कला के लिए है।” कल्ला से 
मनुष्य को जा आनन्द मिक्षता है वही “बह्मानन्द सदोद्र” कला 
का ध्येय है। परन्तु उस आनन्द में ओर इन्द्रियगत आनब्द्‌ में 
महान अन्तर है। उसके नाम पर वासना को उद्दीध्र करने वाले 
नग्न चित्रण नहीं हो सकते | कला का आनन्द विलास के आनन्द 
से कहीं उच्च है । यदि कलाकार “ तटस्थता” या “तम्मयतरा” का 
आनन्द लेकर बैठना चाहता है वो भी हमें कुछ कहना नहीं है । 
परन्तु यदि वह एकदम जीवन की सामग्री का उपयोग नहीं करता, 
हँवा में महल बनाता हैं, तो बह लगभग निरथक प्रयात कर रहा 
है। और हमें उससे न कोई लाभ है, न हानि | अवश्य यह हामि 
हो सकती है कि वह दुसरों के जीबन को भी आल्स्य, िष्कर्म- 
एयता और अथहीन कल्पना से भर देगा जो नःसम्देह राष्ट्र के , 
लिए हानिकारक बात होगी। इतने स्वश्रदष्टाओं का राष्ट्र क्या 
रेगा ! यह भी हो सकता है कि वह जिस पत्ायनशील भावभा 
' कौ पोषण करता, है, बह ओऔरों को भी नष्ट कर दे या जीवन के 
श्रति उन्नके दृष्टिकोण को बिकृत कर दे । जिंस तरह बह हारा है. 
/ ने भी लड़ाई हारी सममें। फ़िर समाज की अपनी, स्थिति क्‍या 
५ “रहेगी 
, »। जीवन का दूसरा अथे है निरंतर अध्ययसाय और पराक्रम । 
! “यदि हंस जीना ( जीवन बनाए रखना ) चाहते हैं. तो वह कला 
दृगित हू जो ज्ञाबन को लड़ाई को हारी हुई लड़ाई बताकर इमें' . 
दृथियार डाजन का कहती है । यदि हम अपने चारों ओर के. 
जीवन से भाग कर एक काल्पनिक जगत में रहना चाहते हैं, 
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अपने चारों ओर के जीवन के ही ऐसे पहलू क्‍यों नहीं ढेंढ़ 
लेते जिममें हम आनन्द ले सकें | जीवन में ऐसी क्षमता हे कि 
उसका कोई न कोई पहलू प्रत्येक मनुष्य को आनन्द दे सकता 
है। फिर हम सगतृष्णा के पीछे क्‍यों पड़े' ? जो कल्लाकार 
ऐसा करेगा उसका ल्क्त्य होगा--7६ 89 7 सि8०9 ७96 व:0 
[.6” | क्क्ष्य ठीक होगा । 

कनाकृति के भूल में खजनप्रवृत्ति है, ऐसा हम कह चुके हैँ 
ओर इस प्रवृत्ति के कारण कल्लाकार को अपनी कृति से आनन्द 
भी मित्नता है परन्तु यह तो है ही। यह आनन्द; विनोद- 
विश्राम, आत्मतृप्ति या, आत्मसाक्षात्कार ( यदि कला में 
कलाकार अपनी आत्मा के दर्शने पाता है या उसे अध्यात्म बना 
लेता है ) तो अच्छी ही वात है, इससे किसी को लड़सा- 
मगड़ता नहीं, परन्तु यह तो किसा भी तरह अन्तिम उद्देश्य 
नहीं हो सकते | भुख्य बात है विषय की। जीवस से विपय 
लिया जाये या नहीं, दोनों दशाओं में इनकी प्राप्ति तो होगी 
ही | मुख्य बात तो विपय की ही है | । ' 

कला आर जीवन का सम्बन्ध क्या हो, मुख्य प्रश्न यही 
है| यह सम्बन्ध ठीक तरह समझ लेने पर आनब्दवर्ग और 
' और छपयोगिताबग दोनों में मेत्र. हो सकता है। कलाकार 
जीवन फ्ो स्वीकार कर सकता है, जीवत की निश्चित मान्यताओं 
में आनन्द से सकता है' और जीवन की निर्णीत धारशाओं का ;.. 

विरोध कर सकता है । कुछ मान्यताएँ. चिस्न्तन सत्य हैं जैसे 

' सदाचार, धर्म, अर्दिसा, जीवनशुद्धता, शुद्ध सरकारी रसमावनी ।* 
यथवि फल्लाकार जीवन की निर्णीत धारणाओं की मानता हुआ ' 
' इन्हें ही प्रश्नय देता है, तो ठीक है। परन्तु यदि बच्च इनका 
विरोध करता है, व्यभिचार, अधर्म, हिंसा, पाप-भावना और . 
बविकृत रंस-भावना ( विज्ञासिता ) को प्रश्नय देता है, तो यह .. 
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उचित नहीं । यह कला के प्रति व्यभिचार होंगा। संयस 
सस्कारिता, सहयोग--यही वे मूल भावनाएं हैं जिन पर ऊीवन 
टिका है, इनके प्रति विरोध करना जीवन का अपधात करना 
है। जो कला ऐसा करेगी, वह स्वयम आतल्ायात फरेगी। 
परन्धु कला सामयिक जीवन के प्रति कहोँं तक उत्तरदायी 
है, यह कहना कठिन है | आनन्दवादी बर्ग बहुत आगे नहीं 
बढ़ता । उससे यह ले लो--वह चिरतन नित्य आवनाओं के 
प्रति श्रद्धा करेगा, जीवन की सास को शुद्ध रखेगा, परन्तु 
सामय्रिक समस्याओं में नहीं पड़ेगा। यदि हृशिकोण यही है' 
तो भी हमें कुछ नहीं कहना है। परन्तु यदि वहू सासमयिक 
समस्याओं को स्वीकार करके उनके सुलमाने में लगता है' और 
इससे कला वा प्रयोग करता है| त्तो बह विशेष श्रेय का पांश्र 
अवश्य होना चाहिये क्योंकि उस व्यक्ति की अपक्षा माँ 
व्च मान के प्रति उदासीन रहता है वह व्याक्त आअवषिक 
मह्वपूर्ण है जो वत्त मान की जिश्मेदारियों की सिर पर 
ओढ़ता है और इसे भविष्य की ओर प्रगतिशील बनांता है । 


२६ साहित्य 
(१) साहित्य की कुछ परिनापाएँ (२) सत्ग्रादी परिद्राण की 
चेष्टा (६) साहित्य की मूज्गत भावनाओं का #श्लेय्श (४) शारउत्त 


साहिय और जाति-दे सादिय (9) सब प्रकार के हादिसत में ५ 
व्यक्तित्व का रथात (६) साहिस्य शोर विज्ञन्न (७' नाटितय का निकास | , 


साहित्य किसे कहते हैं, इस पर प्राचीन और अर्वाचीय 
विचारको ने अनेक जिचार प्रकट किए हैं। इसीलिये साहित्य. 


की अनेक परिभाषाएं भी हमार सामने हं-.... 


कक 


€ परमार साथ न्षणम्‌ तुल्य रूपाणाम्‌ युगपदेक क्रियान्य::- 
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थित्वम्‌ साहित्यम्‌ २ तुल्य बढ्ेक क्रियान्वयित्वय दृद्नि ब्रिशेष 
विषयित्वम्‌ व साहित्यम्‌ ३ मनुष्यकृत श्लोकसथ ग्रंथ विशेष 

साहित्यम्‌ ४ 'सहित! शब्द से साहित्य को।उत्पत्ति है--अतएव 

घातुगत अथ करने पर साहित्य शब्द में, सिलन का एक भाव 
हृष्टिगोचर होता है । वह केचल भाव का भाव के साथ, अंथ का 
अंथ के साथ मिलन है, यही नहीं, वरव वह बतलाता है कि 
अलुध्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वतेमान का 

बुर के साथ निकट का आत्यन्त अंतरंग योग खाधन है। 
है ॥।/छा9(076, 8 हाट) पा जादी व व्ाक्षपों। 
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चास्तव में साहित्य की कोई भी एक निश्चित परिभाषा देना 
कठिन है ।जो चीज आज बाजार भे साहित्य के नाम्र पर चलती 
है, उसके अन्नेक रूप हें--कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी 
आलोचना, जीवन चरित्र, यात्रा, ललित निवन्‍्ध एवं वैज्ञानिक, 
आशिक, ओद्य/गिक समस्याओ पर के विचार जो ख्ेख,या 
निवनन्‍्ध के रूप में आप हैं और जिन्हें हम उपयोगी साहित्य 
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कहते हैं | इस प्रकार का विभाजन स्पष्टतल: कृत्रिम है। उसका 
आधार साहित्य का वाह्म रूप है। मूलतः इसमें भेद वहाँ है 
यदि हम उस सब सामग्री का विश्लेषण करें जो इन भिन्न रूपों 
में हमे हस्तगत होती है तो हमें क्‍या मिलेगा (--समुष्य की 
कल्पना, उसकी इन्द्रिय-द्वारा-परप्त अनुभव, उसके विचार, 
उसका भावनाएँ एवं भावात्मक प्रतिक्रियाएँ, उसका झान, 
आध्यात्मिक अनुभूति, उसकी सत्यभ्रियता जो फही सामग्री 
से अलग है, कहीं उसके साथ-साथ चलती है । यदि हम इस 
विश्लेषण के आधार पर संक्षेप में सादित्य का परिभाषा देना 
चाहे तो हम कहेंगे--किसी मनुष्य के इन्द्रियजन्य, विचारजन्य 
एवं आध्यात्मिक अनुभवों पर उसी मनुष्य के अथवा अन्य 
संबेदनशीज अथवा विचारशील मनुष्य के मम ओर हृदय की 
जो प्रतिक्रिया होती हे, उससे जो बस्तु भाषा द्वारा प्रकट होती 
है, वह' साहित्य है । यदि हम केबल ललित साहित्य तक ही 
सीमित रहना चाहेँ तो “कलाबोध के द्वारा परिचालित” से 
शब्द “भाषा द्वारा प्रकट” के आगे जोड़ दे सकते हैं. । 
' “ परन्तु फिर भी हमें समझ रखना चाहिये कि “साहित्य! 
अत्यन्त व्यापक शब्द' है'। उसे एक किसी निश्चित परिभाषा में ' 
बाँधना कठिन है। परन्तु यदि हम जाने लें कि साहित्य में कया 
चीजें होती हैँ, तो यही अलम्‌ है। साहित्य नास से जो चीज़ . 
हमारे सामने चलती हे वह लिपिधद्ध या अत्षरबद्ध ( था शब्द: “ 
'अंद्धू, क्योंकि अक्षर तो संकेत मात्र हैं ध्वतति के ) है जो गग पद्च 
दोनों रूपों में हमारे सामते आती है। इसमें मलुष्य के विचार, ' 
उसकी कल्पना उसकी अलुभूतियाँ प्रकट होती हैं। इसलिये इस... 
' छके व्यापक परिभाषा इस प्रकार भी बना सकते हैं--“सहित्य 
व्यक्ति के अथवा मनुष्य जाति के विचारों, फल्पनाओं ओर 
अनुभूतियों का लिपिबद्ध रूप है।” 
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हम किसी भी वस्तु को तीन प्रकार से देखते हैं:--इन्द्रिय 
द्वारा, विचार द्वारा और हृदयावेश द्वारा । वास्तव मे पहले दोनों 
प्रकारों का देखना इतना साथ होता है कि जिस वस्तु को हम 
देखते हैं उसका असली रूप हमारे बिचारों में से छन कर ही , 
(हमें भाप्त होता है। यह नहीं कि हम वस्तुओं को केवल वाक्षें- 
न्द्रियों द्वारा ही कभी नहीं देखते, ऐसा भी होता है परन्तु उससे 
ऊ चखे साहित्य का निर्माण नहीं होता | तीसरे अकार का देखना 
बह होता है जब हम बाह्य वस्तु या विचार को हृदय की भाव- 
माश्रों में रैग कर देखते हैं। इससे रस-प्रधान'साहित्य की सृष्टि 
डीती है । परन्तु बहुधा तीनों प्रकार का देखना साथ-साथ चलता 
है। हम शानेन्द्रियों द्वारा बाह्य पदार्थ-संसार को देखते हैं, 
मस्तिष्क का प्रथोग करके उसे अन्य वस्तुओं की वीथिका देकर 
शक नया रूप देते है, उस पर हृदय का प्रथोग करके अपनी 
“छाप” लगा देते है । भाहित्य के मूल में यही तीनों प्रकार की 
हृष्टियों हैं 
प्रत्येक देश और जाति के साहित्य में हमें तीन वस्तुएँ 
मिलेंगी--नह जाति कया देखती है, क्या सोचती हैं, उसकी कया 
भावनाएँ हैं । कुछ बस्तुएँ ऐसी हैं जिन्हें सब जातियाँ समान रूप 
से देखती हैं, कुछ विचार ऐसे हैं जिनमें जाति-जाति में भेद नहीं 
है; अवश्य कुछ किस्ती विशेष पर अधिक बल देती हैं, कुछ कम 
भात्र अधिकतः सब जातियों में समान हँ--वही रति, 
जुशुप्सा, करुणा. हास, उत्साह | जिस साहित्य का अधार ये 
समानताएँ हैँ, उसे हम “शाश्वत सादित्य”' कह सकते हैं। इन्हीं 
समानताओं के कारण कोई भी महान साहित्यिक रचना सहज ही 
सब जातियों और सब देशों में लोकप्रियता पा जाती दै। परन्तु 
साहित्य का एक बड़ा भाग ऐसा भी है जो जञाति-विशेष और देश - 
विशेष का वस्तु दोता है क्योंकि उसका आधार होता है लाति-दैश- 
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गत विशेषताएँ | इस विशेष साहित्य में उस जाति का विशेष 
शष्टिकोए, उसकी अपनी समसस्‍्याएँ, उसका अपना व्यक्तित्व 
प्रश्कुदित होता है । 

परन्तु प्रत्येक युग में कुछ ऐसी विशेषताएँ भी होती हैं. जो 
देश-जाति को पार कर समान रूप से प्रतिष्ठित हो जाती हैं। ये 
विशेष-युग की अपनी सम्पत्ति होतीं हैं। इसी कारण एक युग- 
विशेष के साहित्य मैं--चाहे बह किसी जाति का हो--बहुत सी 
समानताएँ रहती हैं। +50,08॥॥70 [6 ॥(श्व 07७8 ० ताए 
ए07+6व ॥6 (08 ८०णाणाते 076९8--एश5णापों हाते ।॥08॥< 
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यह सब कुछ है परन्तु साहित्य में व्यक्ति का भी स्थान है। 
साहित्य का निर्माणकत्तों व्यक्ति ही 'होता है। युगगत, देशगत, 
जातिगत विशेषताएँ उसी के साध्यम द्वारा साहित्य में प्रवेश करती ' 
हैं। कारण कि वह युग, जावि, देश की संस्क्ृतियों से प्रभावित 
होता रहता है'। है म्‌ उसके व्यक्तित्व के निर्माण में इनका कस 
' हाथ नहीं रहता | शाश्वत गुण भी उसी के द्वारा प्रवेश करते हैं 
क्योंकि मनुष्य सब जगह समान है । परन्तु जहाँ छोठे साहित्यकारों 
दी रचनाएँ इन ्रसावों के नीचे दब जाती हैं बहाँ बड़े साहित्यकार 
कुछ ऐसी चीज भी दे जाते हैं जो उनकी अपनी होती है। बांद' 
, में बढ़ी चीज उनके साहित्य के ह्वारा युग, देश, ज्ञावि को 
+ प्रभावित करके उनकी भी हो जाती .है। तुलसी के; साथ में. 
, राममैक्ति का उत्साह उनकी वैयक्तिक वस्तु है | वह युग की वस्तु. 
: है.। चह युग की कहतु उतनी नहीं है मितती वह तुरुस। के काव्य, 
. के सांध्यंम से थुग को पंभावित करती- है है... 5 ४ 
:/ - साहित्य भार विज्ञान में क्या भेद हैं? साहित्य का आधार ' 
है लौकिक ज्ञान और कल्पना । विज्ञान का आधार है प्रयोग और: 
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प्राप्ति । साहिस्य कहता है--चाँद सुन्दर है, रमणी के मुख की 
तरह, वास्तव में रमणी के मुख से कुछ ही थोड़ा। विज्ञान 
कहता है--नहीं, चाँद उसी तरह कठोर, निर्जीव, घरावल और 
पहाड़ों का पिंड है जैसे यढ इमारी प्रथ्वी है। बहाँ सुन्दरता 
की को६ बात नहीं | साहित्य कहता है--गुलाव फूलों का राजा 
है। विज्ञान कहता है-नोचा, ये पत्ते हैं, थे पंखुड़ियाँ, ये 
डिम्ब, यहाँ कहाँ है. राजापन। साहित्य कहता है मेरी बाल 
सच है, विज्ञान कहता है मेरी यात। सामझस्य इस प्रकार 
बिठाया गया है-साहित्य भी सच कहता है, उस्तका सत्य 
कल्पना का सत्य है, विज्ञान भी सच कहत्ता है, उसका सत्य 
वास्तविक सत्य है। देखा यह गया है कि जो कल कल्पना में 
सत्य था, वह आज वास्तव में सत्य हो गया है; जो ,श्राज 
' वास्तव में सत्य है, वह कभी कल्पना में भी सत्यरूप पा सकता 
है। इसी से विज्ञान और साहित्य के बीच की रेखाएँ खींचना 
कठिन है। मनुष्य के विकास के आरम्भ में विज्ञान और. 
साहित्य एक थे, अब जव कोई आइंध्ट।इन विराट सृष्टि की 
' कल्पना करता है ता भा विज्ञान और साहित्य की रेखाएँ मिल 
जाती है ।.. ० 85 8 न 
साहित्य के स्लोत के मूत्र में 'आदिस युग का, समाज है | 
इंगितों, मंगिमाओं और चित्रों से शुरू दोक€ उसने भाषा का 
'रूप पाया और भजुष्य ने उसे सुरक्षित |रने के लिए लिपि का 
आविष्कार किया। तब से लोकगीतों और कंठस्थ काव्य के 
रूप में चला आता रहा। वर्तमान युग में छापे के आविष्कार 
ने इसके अमेक रूप कर दिये और काव्य के अतिरिक्त गद्य में 
भी इसका प्रकाशम सम्भव हो गया। आज साहित्य अनेक . 
'हूपों में इतनी बड़ी मात्रा में हसारे सामने आ रहा. है कि हमें 
- उसे अगल्ली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करने के लिए घड़े-बढ़े , 
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पुस्तकालयों की आवश्यकता पड़ी है । इस संचित साहित्यकोप ने 
हमारी सभ्यता के विकास को गति में सहस्नशः तीज़ता प्रदान 
की है । सच तो यह है कि थदि साहित्य आज समुद्र में डुचचा 
दिया जाय तो दो-चार पीढ़ियों के बाद हमें फिर बर्धसता से 
प्रारम्भ करके अब तक का पाठ नये रूप से सीखना पढ़ेगा । 


३. साहित्य का उद्दश्य 


(६ ) साहित्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में मतभेद ( २ ) साहित्य 
के अंग--भाषा, विचार, कल्पना और भाव (३) दी बग-- 
आानन्दबादी और उपयोगिताबादी ( ४ ) साहित्य में रस, मीति और 
बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा (५ ) साहित्य का उद्देश्य विभन्न युगों, विचारों 
ओर संस्थाओं में कलात्मक समन्वय उपस्थित करना है। 

साहित्य के घद्वश्य के विपय में बढ़ा मतभेद है।. मनों- 
विज्ञान कहता है--प्रत्येक जीवधारी “शाह” की भावना 
को पुष्ठ करना चाहता है। वह “अपने” का प्रकाशन करला 
चाहता है। इसी आत्मप्रकाशन भावना ने मनुष्य के “साहित्य” 
की जन्म दिया। आदशवादी कहता है--वह ऐसा ग्रयत्न है 
गिसके द्वारा एक मलुंष्य दूसरे मनुष्य के निकट आता है।' 
सीतिवादी कहता है-उंसस मन ओर आत्मा का परिष्करशा 
होता है । कलावादी कहता है--साहित्य का कोई उद्देश्य तहीं | 
बह स्वतः अपना उद्दृश्य है। कलाकार या साहित्यफाश जब 
अपने विचार, भाव था कल्पना प्रकट कर दता हैः तो उसे ऋछ 
आर करना घरना नहीं रह जाता । ह 

साहित्य का साधन भाषा है। परन्तु भाषा ही उसका 
उद्देश्य नहीं हो; सकती। जितनी आवश्यकता भूर्तिकार को 
पत्थर की है, उतनी ही उपयोगिता साहित्य के भिर्माता के 
- ब्विए भाषा को होगी। जो स्राहित्यकार भाषा को साहित्य भात 
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ज्ेते हैं, उनके लिए शैज्ी ही सब कुछ हो जाती है | परन्तु यह्‌ 
स्पष्ट है कि कोरे अनगढ़ प्रस्तर में कज्ला का निवास नहीं है।- 
इसी तरर भाषा की कलाबाजी से साहित्य उत्पन्न नहीं होता । 
भाषा से आगे बढ़कर हमें मिलते है विचार, कल्पना और 
भाव। विचार यदि कल्नात्मक ढंग से प्रगटठ 'किए जायेंतो। 
साहित्य का रूप यहण कर लेते है । कल्लात्मक ढंग हमने इस- 
हिये कहा कि एक और हंग भी है--उप योगात्मक या व्यवसायी । 
कौन ढंग कल्ात्मक है. कौन व्यवसायी, यह सहृह्य पाठक 
जानता है । विज्ञान-सम्बन्धी बहुत-सा साहित्य व्यवमायी 
साहित्य या उपयोगी साहित्य के अन्तगेत आ जायगा | कल्पना 
दो प्रकार की हो सकती है--प्तार्थक, निरर्थक। इनमें से कौन 
से प्रकार की कल्पना के भाषावद्ध कलात्मक 'रूप को हम 
'हैस साहित्य कहेंगे? यहाँ पर किर हमें मतभेद मिलता 
है। कुछू लोग कहते हैं. निरुद्वेश्प कल्पना साहित्य नहीं है,,. 
बह भत्ते दी दिव:ः स्वप्म हो, पागल का प्रल्लाप हो, या मनोवैज्ञा- 
निक के लिए एक समस्या हो। साहित्य निर्थक सहीं होता | 
वे लोग कहते हैँ---कल्पना का जनहित से कोई से कोई सम्बन्ध 
होना अवश्य चाहिये, उसे खाली , बैठे की उधेड़-बुस नहीं होना 
चाहिये, जीवन से उसका कोई न कोई सम्बन्ध हो ।' कूसरें . 
"कहते हैं. कल्पना में सुन्दरता हो यही बहुत है, बह' सुन्दर रूप 
से प्रकट हुई तो साहित्य 'बन गई, उसकी उपयोगिता-अंनु प- 
' योगिता से क्या हुआ। भावों के विषय में भी भत॑भेषर है । 
कुछ कहते हैँ---भावों को प्रकट कर देना भर साहित्य-निर्माण 
कर देना है चाहे बह भाव साथक हो था निरर्थक, श्लील हो 
या अश्सील | कुछ कहते है--नहीं, भाव शतीक्ष हों, मन का 
परिष्कार करें पाठक को नैतिकता की उच्च भूसि पर उठाएँ। , 
| साहित्य और उसके उद्देश्य के सम्बन्ध में हसते ऊपर जो ' 
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विश्लेषण उपस्थित क्रिया दे, उससे सामान्यतः दो वर्गों के लोग 
मिलेंगे | एक जो कहते हैं--साहित्य का यदि कोई उद्धृश्य है 
तो आनन्द, लिपिबद्ध विचार, कल्पना और भावों के घात- 
प्रतिघात जब आनन्द दें तो उन्हें साहित्य करेंगे | दूसरे बर्गे 
के ज्ञोग कहते हँ--साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई 
सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिसार्मित और 
सुन्दर हो, और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डाक़ने 
का गुण हो । वह “जीवन की आलोचला” हो था “जीवन का , 
दर्पण हो” या कम से कम जीवन के प्रति एक दम गैर जिसमे 
दार नहीं रहे । 


रेस की दृष्टि से यह ठीक है कि साहित्य का उद्देश्य हमारी 
अलुभूतियों की तीत्रता को बढ़ाना है; नीति को दृष्टि से यह भी 
टीक है कि साहित्य हमारी वासनाओं और हमारे कुसंरक्ारों 
को ही व्यक्त नहीं करे, सुन्दरता के नाम पर भी नहीं | कम से 
म वह रुचि को नहीं बिगाड़े; बुद्धि की दृष्टि से बह उसके ' 
' ( बुद्धि ५.० साथ व्यपभिचार (था खिलवाड़ ) न करे, उसे भी. 
कुछ दे । “जीवन की आलोचत्ता”---ठीक है. परन्तु जीवन क्या 
नहीं है। साहित्य में जीनन की आलोचना किस प्रकार ही 
' किस हद तक हा, ये मतभेद के” विधय है। जहाँ जीवन का 
प्रश्न है वहाँ फिर यह प्रश्न होता है - किस समय का जीवन, 
'क्या अतीत, कया बतेमान था भविष्य ? और किस वर्ग का 
' जीबन? वर्गविभेद के इस युग मे हमारा ध्यान अमीर्स और 
“ शाजामद्ांराजाओं और सामतों से उतर कर साधारण खेलिंहरी, ' 
मजदूरों, पेशाबरों की ओर गया है. और हम इन्हीं को साहित्य 
का अन्तिम लक्ष्य सानने चलते हैं। सादित्य के जीत्रन की आल: 
चना का क्‍या रूप हो, यह भी निश्चित नहीं है। 
निश्चित रूप से हम केवल इतत्ता ही कह सकते हैं कि 
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साहित्य में समेट कर चलने की भावना है। यही भावना 
साहित्यक्नजन के सूच में हे। मनुष्य चिरकाल से मलुष्य- 
मनुष्य, जड़-चेवन, शश्यमान जगव और अदहृश्यमान कल्पता- 
जगत, संस्था-संस्था, विचार-विवार और भाव-साव में 
सामज्स्य स्थापित करने की चेष्टा करता चल्ना आता है। इस 


चेष्टा के लिए विचारों, कल्पताओं ओर भावों का आदान-अदान . 


सितान्व आवश्यक है क्योंकि इन्हीं के द्वारा सम्बन्ध जुड़ता 
है| अतः, साहित्य के थूक्ष में अपने को दूसरे के निकट बेठ।ने 
की भावना काम करती रही है। इस सहयोग को मावना का 
प्रसार साहित्य का उद्देश्य होना चाहिये। 


४. साहित्य समाज का दष्ण है 


( १) साहित्य और समाज के अनिवार्य सम्बन्ध की परंपरा (२) 


साहित्यकार यां तो समाज की व्यवस्था स्वीकार कर लेता है वा 
उसका विद्रोह करता है (३) सर्माजगत और व्यक्तिगत साहित्य (४) 
दिन्दी साहित्य के इतिद्वास से स्पष्टीकरण (०) लैख़क के व्यक्तित्व के 
माध्यम से साहित्य में समाज की प्रतिष्ठा । 


साहित्य और समाज का किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध' 


साहित्य के आविर्भावकाल से अब तक चला आ रहा है । ऐसा 


होना आवश्यक था क्‍योंकि साहित्यकार समाज का ही प्राशी 


होता है, वह समाज के व्यवद्ार, वातावरण, .धंर्म-कर्मे, वीसि 


आदि से ही अपने उपादान चुतता है । ऐसे व्यक्ति की सपना से ' 


समाज का अत्यन्त निकट का सम्बन्ध न हो, यह केसे हो 


सकता है। आदि काव्य रामायण में बाल्मीक्रि ने रामकथा के 
झूप में एक सामाजिक व्यवस्था को ही हमारे सामने रखा है ॥ 


शज्य और कुटुम्ब की अपने समय फी व्यवस्था-कों कवि ने 
स्वीकार कर आदरशें रूप दे दिया है | 


झ२ प्रबन्धपूर्रिमा 


ऊपर हममे जो कुछ कहा है उससे साहित्य आर मसाज का 
एक ही प्रकार का सम्बन्ध प्रकट हुआ है. अशात्‌ साहित्यकार 
समाज की व्यवस्था स्त्रीकार कर लेता है और उसका साहित्य 
अपने समय के समाज का दरपेण होता है। परन्तु एक दूसरे' 
ग्रकार का साहित्य भी है जिसका समाज से हसरे प्रकार का 
सम्तन्ध है | यह साहित्य समाज को व्यवस्था की कटु आलो 
चना करता है अथवा उसे एकदम अस्वीकृत कर देता है । इस 
साहित्य के ऊपरी उपादान चाहे बाहर समाज के ही हों, परन्तु 
मूल में यह विद्रोह्दी एवं ऋन्‍्त-हृष्टा होता है। जहाँ पहले बरसे 
का साहित्य समाज की मान्यताओं को मान लेता है. था कम से" 
कम उसकी त्रुटियों की उपेक्षा करता है, शुतुरमुग की तरह रेत 
में ऑल मंद कर पढ़ा रहता है, वहाँ इस दूसरे प्रकार का 
साहित्य समाज की नीति-घर्म की मयांदाओं के प्रति विद्रोह 
का मंडा खड़ा करता है, पद-पतद्र पर अनेक प्रश्य उपस्थित 
. करता है। इसके रचयता ऐसे व्यक्ति: होते हैं. जो समाज की 
कल्याण-भावना से प्रभावित होकर उसके प्रति असहिष्णु हो 
जाते है और निर्णीत ,धारणाओं का विरोध करते. हैं 
इनके साहित्य में हमें समाज का प्रतिविम्ध कम मिल्षेभा, 
उसकी आलोचना अधिक । देखा गया है. कि साधारण: इृप्त 
»कार के साहित्य का समाज विरोध करता है. परन्तु घीरे-- 
धीरे उसे उसके मकाश में अपनी मान्यताओं को बदलता 
पड़ता है। कुछ समय के बाद थे नई मान्यताएँ फिए अछ 
हो जाती हैं, समय से पिछड़ जाती हैं. और जहाँ एक वबर्श 
का साहित्य उन्हें हीं पकड़े रहता है, बहाँ दूसरे बने का 
साहित्य फिर आलोचना फरता है। इस ग्रकार इस साहिश्य 
में और उसके समय के' समाज में ज्गातार युद्ध होता श्द्र्ती 
है। उसके निर्माता उपेक्षित रहते हैं. परन्तु आंगे के साहिस्य 


ई 


न्प्प 
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आर समाज के निर्माण की आधार-शिल्षा ६ साहित्य पर 
रखी जाती है । 

इस प्रकार हम साहित्य ओर समाज का सम्बन्ध दो झूपों 
में शते ६-- एक है समाज की स्वीकृति का साहिरय, जिसमें 
हम 7 साज् का अतिविम्ब पाते हैं, ओर जो अपने समय से 
सन्तुष्ट रहता है और उल्लदीत बाहुबाही लेकर चलता है, दूमरा 
है «3 मी मरनीद्धात दा साहित्व आओ समता की, आलोचना 
करक 50 आगे बंद्गता मे ओर जिसमें हमे समाज के अति 
आरब्ए | आर उपेक्षा के दशन होते हैं। पहला जफ़ है, देसरा 
सतत प्रगतिशील, सरदेष गतिमय। यह भी सम्भव है कि जो 
साहित्य एक समय गतिशील जान पढ़े, वही भविष्य दं। पीढ़ियों _ 
को अत्यन्त रुढ़िवाँदी जेंचे। समाज की सान्यताएं बदलती 
रहती हैँ । पिछली स्थन्यताएँ पुरानी पड़ जाती हैं. और ,ण्वका 
साहित्य भी | हाँ, यह डावश्य है कि इन माग्पताओं के मि 
, ओ अन्य चिस्ंतन भावनाएँ होती हूं उनका मूज्प उसी प्रकार 
बना रहा है' और उन्हीं के कारण महाय्‌ कनियों किसी भी युग 
में पूजी जा सकती 

संक्षेप भें, हम पहले स्लाहित्य फो सम्माज्ञगत साहित्य, का. 
'सबते हैं, दूसरे को व्यक्तिगत । दो्ों को प्रेरणा समाज से डी 
मिलती है, परन्न्ु सूल बदल जाते हैं। समाजगत साहित्य 
समाज को स्वीकार ही नहीं करता, उरे छशी त्तरदह बताये रखना 
चाहता है; बह अतिक्रियावादी है। व्यक्तिगत साहित्य समाज 
में परिवर्तत चाहता है; वह क्रान्चिवादी था परियतेनबांदी है। , 
घसकी आँख सदेव सव्रिष्य पर रहती है। वास्तव मे, प्रत्येक 
व्यवस्था भे, चाहे वह! सामाजिक हो या राजनैतिक, दो प्रकार 
की शक्तियाँ फाम करती हुँ---एक उसके स्थायित्व के लिये अवत्त 
करती है, दूसरी उसे गतिशील देखना चाहती है | यदि पहले 


श्छे पाग्धंपू खा 


श्रकार दा घाविए्व पशाज के 7थायित्व के लिए आपेश्य हे है । 
दूसरे प्रकार: का टदत्य इवद्ी प्रगति के जिए। सुनतात्मक 
दृष्टि से पदया दूसरे की अपेक्षा मर गदुपूर्ण है व पीकि यदि 
अगति की शक्तियाँ ढोली पढ़ जथि गा समाज जड़ हाका सड़ 
जाये और फकाब्ान्तर में मात दा आप्त दो । 
आपने यहों फे साहित्य के उदाहरण रो ये बातें स्पष्ठ हो 
जञायेंगी। बक्ति-काब्स, रवि-काव्य और आधुनिक सुधारयादी 
साहित्य समाज की भाम्यताओं को आने हुए, उन्हें महण करते 
हुए और पिम्ब-प्रतिबिम्ष सात्र से कहें आयने में घारण करते 
हुए चले हैँ । वे अपने समय का पूरा प्रतितिग्ध हैं! उनमें विद्रोह 
नहीं, स्वीकृति है । इसी कारण उन्हें अपने सपय में लोकतियता 
मिल्ली, उनके छ्ाष्टा पूजे गय। सब्तों के काञ्य ने सध्ययुग के 
समांज की आल्लोचना की, उसके ख्रष्टा उपेक्षित रहे। बर्तपान 
समय में साहित्यकार समाज के कठु आलोचक बम गये हैं। 
समाज का चित्र उपस्थित करते हुए वे उस पर गस्भीर और 
कड़ी चोट करते हैं | धीरे-धीरे सुधारवादी दृष्टिकोण क्रांतिकारी 
इृष्टिकोस में परिवततित हों रहा है । से उच्जपल भविष्य के लक्षण 
हैं। यह करता कठिन है कि किस प्रक्रार का साहित्य, अधिक 
उन्नत होगा | परन्तु समाज की स्वीकृतिबाले साहित्य को रूढ़ियत 
, भावनाओं, साहित्यिक परंपराजञ्ों आदि, का सहार। है, अतः जसे 
ओऔढ़ता के लिर लड़ना नहीं प्रड़ता-। संघर्षमय श्रगतिशीजष साहित्य .. 
को इस प्रकार की रूढ़ियां का सहारा नहीं मिलता । जो हो, समाज 
के लास की हृष्टि से दूसरा ही. अधिक उपादेय है, चाहें उप्सें . 
: कला'के उतने अच्छे दर्शन न हों, जितने पिछले सादित्य में । 
मझादित्य' समाज का दुर्पणु अवश्य है। पराक्ष अथवा झप- 
रोक्षु छूप में उसमें समाज का हृदय बोलता है। कवि सम्ताज का 
ही व्यक्ति है । उत्का साहित्य मनुष्यों से सम्बन्धित हीए, अतः 
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धर्म सपाज के वित्र होंगे, समाज ऐ सब्बस्थ से विधार होगे । 
ये पिय और विचार बहुत छुझ् उस समाज के ही पलिविम्ब 
होंगे जिसओे कि मे जन्म जिया हें, जिसने बपके विचारों का 
निर्माण एवं संस्कार या है, जिसके वातावरण में वह दिख 
रहा है। कालिद।प बविज्ञास-बैभव के युग में रह रहे थे। 
उन्होंने शिव-पार्बती के नम्न झज्ञार का वर्णन कर दिया। घनके 
व्यू में शुप्काल की रा्यक्इमी का विल्लासवेमव कलक 
रहा है। झ्लियों की पराधोनवा ओर राजमैतिक उदासीनता 
के युग में छुललीदास कहते हैं-- 
ढोल गेबास शूद्र पशु नारी, 
ये सब ताड़न के अधिकारी | 
कील श्प होठ इसमें का «मी, 
चेरी छाँड़ि न दोष रानी ॥ 


हरिश्चद के साहित्य में सामाजिक क्रान्ति के चित्र स्पष्ट हैं । 
यदि साहित्यकार एकद्स अ्ध्यात्प ही लिखता, अदि बदसू- 
बथे के “स्काइलाक! की गरह उसके गीतों का पार्यि आधार 
भी है, तो निस्‍सन्देह, चाहे वह विरोध ही 'क्यों न कर रहा 
: हो, उसके गादित्य में उसके खसय का समाज, उसकी विशेष, 
ताए, उनका चिन्तन-धाराएँ स्थान पायेंगी |. आई 


५, कविता जीवन की आलोधना हैं 


(१) भूमिका (२): आऑनेल्ड, को. इस सक्ति की सीम'एँ (३), 
कंत्पना के सत्य श्र जीवन के सत्य का तामस्वस्य (४) आनेल्ड भी. 
कविता को एकमात्र जीवन की झालौचना नहीं मानते (५) अ्रानसढ् 
को संश्चा मंतब्य । 


अँग्रेज अलोचक-मेध्यू :आर्नल्द के ये कुछ शब्द आज 


३६ वन्धपूर्णिमा 


अत्येक समीक्षक की लेखनी पर नाच रहे हँ-- “काव्य जीवन 
बी समालोचना है।” लोग कहते हैं, उत्कृष्ट काव्य जीवन के 
सत्य और सुन्दर का अतिरूप मात्र है। मेथ्यू आनंल्ड ने 
कबिता की “(ाटा50 ता .6? कहा तो, परन्तु उन्होंने 
कहीं भी इस उक्ति की बिवेवनापूबक स्थापित नहीं किया, फल्- 
स्वक्ूवप जीवन की आलोचना काव्य किस छूप में है” इस 
सम्बन्ध मे अतिदिन तरक-कुतक चलते रहते हैं । 

वाम्तव में आनेल्ड ने इस पकि फो कथाकांव्य के सम्बन्ध 
में प्रकाशित किया । होमर, गेटे, शेकलपियर प्रभूति सहाकाव्य- 
कारें की ऋृतियों भें भधष्य-मीवन के प्रति जो लोकोप्तर संदेश 
निहित हैँ, छसा की ओर कवि का व्यंग है, यह भिश्चित है। 
इस सहादावियों के प्रधंग में भी हम “आल्लोचना” शब्द का 
अथ उस प्रकार नहीं ले सकव। जिस प्रकार का अथ हसे 
ग़जनीति-पंडित था अर्थशाती या साहित्य शाली की आलोचना 
का लेते हैं। कारण कि काव्य न राजनीति है, न अर्थशाश्र है 
न साहित्य-शात्थ। हरामें अभिवा करा है, ब्यंजना अधिक। 
मन महाकवियों सें से पत्लेक ने उस समय का जीवन क्‍या था 
कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्ध में सुबद्ध तक मंड्ित बात को: 

भी नहीं कही। चैसे अपने समय के जीवन से उठकर एक 

आदशे जीवन धनाले की भावना उनमें है । । 

हमें यह भी याद रखना चाहिये कि आन ने काब्य को 
एप ० 87909:38708 भी कहा है' उससे ॥8॥ 90९70 
#2/0फ०(८8 की भी बाच्छुनीयता प्रगहद की है। उन्होंने और 
भा कहा इ--/ ४8 क्रां2॥ ,इथ07579898 ४700 0०769 
गत ब१8०!प्रा४ ६॥८९४।५, फिर, आर्नल्ड केवल कथात्मक 
धाव्य के ही अ-छ चक नहीं हूँ, उन्होंने ही गीतकार: शैज्ी के 
विषय मे कहां ह--+ पा 9०87४ प्री 5907 ३ ४0१६६ [08 
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ग़ाए-ठ्ठठप्राषडते वैयड़द छ एरणते छापे 79580 छाप 
लहते ताप ॥ पीता राधाइ० प्राएु४” | इस सब बातों का साम- 
अस्य होना चाहिये । 
एक और शब्द है---/70666० (पर? “कह्पसा का सत्य 
था काउ्य सत्य ।” प्रश्त सह हे कि कल्पना के सत्य ओर जीवन , 
के सत्य में कया सम्बन्ध है ? सलुष्च अपनी कहपना को प्सा- 
शणित करेता हुआ जिस मनोहर स्वर्ग-सष्टि का गिर्माण करवा 
है--जिसमें पाप का फल सदा ही बुरा है, पुण्य का फल सेव 
सुन्दर है---उसकी ईश्वर की स्वृष्टि से संगति किस प्रकार बैठे ? 
क्या कफहपना के सर्वे एकदम अवाबछुनीय हैं ? क्‍या कवि 
ईश्वर की सृष्टि को दर्पण की तरह ऋलका भर दे ? है 
जिस कल्पना में वास्तविक जीवन के प्रति कोई गहरी अनु 
भूति नहीं, जो हमारे परिचित जीवन पर आश्रित नहीं, जिसके 
पैर घरती पर टिंकते ही नहीं, बह उद्देश्यहीन है, निरथेक है. ।, 
उस कविता में. &980]70७ 87८479 ( सन्चा३ ) क्कहाँ होगी हे 
श8॥ 8870प87889 (गश्मीरता) कहाँ; बह ॥77प॥7 एी 57 
8:9708 (सृष्टि का रहस्य सत्य) से अनुप्राशित ही नहीं। परन्तु ' 
नेल्ड कविता फो विधारात्मक जीबम दशन से ऊपर ज़ठा , 
वेखना चाहते हैं, यह भी निश्चय है। उसकी ही उक्ति है-- ' 


“#[76+ हध[भढागह ॥0+८ॉ6| णत #८९७५४ 77086 8 ए0प्र्पा।& 
पीह0 प्रा 90ए86ापर ४एएोीस्थएवा 0 तह पी 4 
शाप 96 8 धभूजीदपंणा: प्रापेहः पी& (ए०)400०ा7 (5७ 
9ए [6 ]9 ज४ 0 फतषाव0 शरण बाप॑ छ०0द00 76०: (फए 


स्पष्ट है, आनेल्ड भी कविता की उस हठ से एकमात्र जीवन का 
आलोचना नहीं मानते है. जिस हृठ पर कई आधुनिक आलों: 
च्फ हुए ६ | े 
आलनेहद्ध का मंतब्य इतना ही है. कि कविता भावषबिज्ञांस- 
मात्र, कल्पताविलास-मात्र एवं विंताविज्ञास-मात्र नहीं है। मदन 


श्दध प्रग््यपूशणिया 


फएवि के अवगत औौर पहिजंगत में पूर्ण सामडाय खहगा है। 
है कि जीवग हीए जगत व्यवहार से परिजित नहीं है; 
जिससे झूणि रहम्य की पोज फी, जागृत प्रत्यक्ष ही आवहछना 
आए जो अपने वात: रचित मोह दितर और रवप्य प्रग्राप के 
सायायाल श४ पेश गया है, उसे काव्य के सत्य दी अमुभूति 
तहीं ह। गदाती और रह उत्झा याप्ण दी सप०। वही कर 
सकता । हमाई चेत में गढा पर्ग से दाब-हर्म गे. शशपा साया 
। झराले फास्यणर्तु धर्थात्‌ दाप्य दा अंपरप का धवानपा ने 
भेकर गनके एपिए। दो "एप दी 8 । उ्यके जिये शाजदास ही 
सब कुछ है। यदि उस धआानड की जि रख सकते है वो 
उनके सामय रो ऊविया अलकारों से भिन्न है, कि यह मिकदेश्य 
नहीं है, कि फेबज आरंफार और विभावासुमाव के ढाँचों में 
बंधकर पद्म कविता नहीं हो नाता | इसके अतिरिक इस प्रसिद्ध 
जक्ति में ओर कुछ तथ्य ही नदी है । 


६, साहित्य और आचार 


(१) भूमिका (२) साहित्य, की आचारनिष्ठा के विद्वोह' 

, रहस्य (३) स्वस्थ मनुष्य और, विक्ृत मनुष्य की कला-सम्बन्धी 
धारणाएँ (४) प्राचीन काव्यशात्री ओर आदि रस (५) आपुनिक 
. साहित्य में प्रेम के स्थान पर लालता को प्रतिष्ठा (4) साहित्यनिष्ठ 
आचार के प्रति विरोध की निरवंत्नता । 


साहित्य आचारशास्र, पमेशाल और नीतिशाश्त नहीं है 
“इसमें तो कोई संदेह नहीं, परन्तु फिर भी साहित्य और आचार 
में कोई सम्बन्ध हो सकता है। साहित्यकारों का एक वर्ग अपने 
को किसी भी बन्धन में वाधना नहीं चाहता |. वह कहता है 
उच्छद्डलता ओर विद्रोह ही साहित्य को प्रगतिशीलत! देते हैं।। 


॥ 90 
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साहित्य पर समाज ओर उसके आचार-विधार का नियंत्रण 
अपाड-छुलीय है । ह 

थों देखने में घाव छुरी नहीं लगवी। काव शष्टा दे। कवि 
ऋषि है । कविमनीयों परिभ्: श्वर्यध । उसे किली तम्धन में न 
दो तो कहता कक की दल अत पक पके 
ना। बात अच्छा है आर सोधी 8 | परन्ध तव टग इस्तत हैं 
कि इस वर्ग बी यायता के गत में भोगसतिप्पा है, शक्तियरननिफ्ठ 
| आनन्द की ऋग्ण है साधा ओर दतु वे गे मिशसोत्तवन का 


उल्लास ही है। बया ये धाच्छी बाते हैं।। क्‍या हम कवियों और . 


सादित्य-सष्ठाओं को शाभाग्शाण से जुक्ति इ धीजिये चाहिये कि 
ये पशुबत >प्न यृत्य पर मो और 'धगनी गंशता पो काज्य का 
विषय बनायें ? 8; ४:०7 का 
हम यह जानते ६ कि रतस्थ सझुध्य आर बिद्धत मगुष्य से 
अन्तर है। हमारे साहित्यकार पुराकाज्य झौरः पुरावस्तुकल्ा' 
(भूर्तिकज्ञा) की दुह्ाई देकर कहते हँ--यह जी, हमारे पुरावन 


: मनीषियों ने देह को जो स्थान दिया है, >बह इस क्यों नहीं दें । 
ये हमारे सामने अजन्‍्या की अभ्न सूर्तियाँ रखते हैं, पुराण रखते 
हैं, कालिदास का साहित्य रखते हैं । हम क्या गये-गशुजरे हैं ! .. 


परन्तु वे यह नहीं जानते कि हमार पूषज अतिकाम से ससित 


नहीं थे, उन्होंने अज्न, जल, वायु की परेह कार्मे को भी स्वाभा।- 


विक समझा ही नहीं, हृदय से साना सी था। उन्होंने. काम को 
प्रधानता सहीं दी थी जैसा अआर्वाचीन देवा याशते है। और 
उन्होंने देह के ऊपर आत्मा को भी स्थान रिया है जो बात 
अर्वाचीन भूल जाते हैं। पारतत्र में हमारे और प्राचीनों के मूल 
भाव में भेद है ' आचीन सादित्य में आज जो अश्लील कहा 
जाता है, उसमें और उस अश्न्रीज्ञता में मलिक भेद है जिसे 
नूतन साहित्यमनीपी रंगमंच पर देखना 'चाहते हैं। अश्शीलता 
का अर्थ तो एक ही है--नर-मारी के यौन व्यापार को सं 
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उल्लेख । परन्तु भेद दृष्टिकोण का है। आधुनिक कवि देद् 
आत्मा में विरोध देखता है। प्राचीन कवि देश को स्वीकार 
करता है और आत्सा को भी उतना ही महत्व देता है। बेह- 
आत्मा मिलकर उस चरम सत्य की उपलब्धि करें--यह है. 
उद्देश्य | आज का कवि देह से चिसठ कर रह जाता है । उसके 
लिये देद साधन नहीं, साध्य है। प्र।चीन काव्य-शास्रितरों ने 
ज्ली-पुदप के प्रेम-सम्बन्ध को आदि रख ( शृज्ञार ) बना दिया 
है। आधुनिक कवि जिसे प्रछछन्न रखेगा, संकृव भाषा में एक 
विशिष्ट परिषाटी का पालन करता हुआ 'प्राबीस कवि इसे भी 
कह जायेगा। यही नहीं, वह उसे रससिद्ध करेगा। “अश्ली: 
लता” और “शास्यता”? अलंकारिक दोप अवश्य मानते थे, 
परन्तु ये दोष भाषागत दोप हैं | आज अस्पष्टता और प्र उछननता 
या व्यंजना का आश्रय लेकर नूतन कवि स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध 
के नम्न चित्र उपस्थित करेगा और उन्हें श्लील कहेया, प्राचीनों 
के स्पष्ट और पापबोधरहित जीवनघर्मी काष्य को अश्लील कह 
'कर उसकी खिल्ली उड़ायेगा। 


वात तो यह है कि आधुनिक साहित्य का खद्दय प्रेम अथवा 


अआज्ञार है ही नदीं, लाब्सा है'। देह-सम्बन्धी मानसिक उत्कंठा 
है। देह के भत्यक्ष परिचय से दूर रहकर आज का साहित्यकार 
वीत्र इन्द्रियांतुभूति का आस्वादन करना चाहता है। देह के 


धर्म हंस कुछ, हद से' अधिक सचेतन हैं, इस कारण . 
आचीनों पर आा्तेप करते हुए. भी हम आचारमुक्त होना चाइते. 

_ हैं। अधिकांश में तो हम बाक्य-संगिमा में अथवा, झूपक में . 
. अंपनी लातसा प्रच्छक्ष'करते हैं या मनोविज्ञान का सहारा ख्ेकर 

देह के कम्पंन-सिदररन, स्पंदन-स्तंभन आंदि 'का ऐसा सूछस . 


वर्णन करना चाइते हें जो श्राचीनों का ध्येय हो ही नहीं सकता , 


था। हमने साहित्यकल्ता को विज्ञासकला बना दिया है। 


कला ओर साहित्य हे 


परन्तु इतना सब होने पर भी आज का साहित्य-सष्टा 
कहता हे--साहित्य नीति-निरपेण है, अतः बह आधार को 
मानने के लिए बाध्य नहीं । 

कवाचित्‌ यह वस्तु-स्थिनि के प्रति विरोध का कोई झूप हो 
'परन्तु इस विरोध में वल्ल नहीं । श्रेष्ठ काञ्य नीति का ऋणी है । 
बह विद्रोहमूलक द्वोगा वो विद्रोह के मूल से मीति-भावना रहेगी। 
कवि सत्य का मंडा लेकर खड़ा होगा, युग-संचित शैवाल-राशि 
को शाश्वत जीवन तक्त्वों से हटामे के ल्िभे णदूबुद्ध होगा। जो 
स्राहित्य की नीति है, शाश्वत नीति, लोकमंगल, उसी की प्रतिष्ठा 
करना साहित्यकार का आदइशे है' । आत्मविल्ञांस के' लिए 
सामाजिक मर्यादा के प्रति जो विद्रोह होगा बह अनैतिक और 
असंग्रहणीय होगा । 


७, साहित्य में शैली का स्थान 


(१ ) भूमिका ( २) शैज्ञी की परिमाषाएँ (३ ) चिताधर्मी शैज्ी , 
' और अनुभूतिधर्मी शैली--दूसरे प्रकार की प्रमुखता ( ४) भाव प्रधान 
शैली (५) तीनों प्रकार को शैक्षियों के उदाइरण आर उनका स्पष्टीकरण 
(६ ) तीनों प्रकार की शलियों के मूल' की' व्यक्तिगत चेध्टरा( ७), 
व्यक्तित्व के प्रकाशन की झनेऋपुखता हो रो नी-जैमिल्ल्य का कारण है। 


अंग्रेजी में जिस परिभाषा में "5६७)०” शब्द का प्रयोग होता. 
' कै, लगभग उसी परिभाषा में दिन्दी में शैली” शब्द्‌ का प्रयोग | ' 
हो रहा है| उसकी “भाषा शैली सुन्दर है” “उसकी शैतों 
चमत्कारक है”, “द्विवेदी जो की शैज्ञी”, “हरिश्वंददी मापा? 
इस प्रकार के कितने ही पाक्थ प्रतिदिन प्रयोग में आते हूँ। झतः 
- आह जानता उपादेय है कि शेली वास्तव में है' कया और साहित्य: 
मे उस्रका क्‍या स्थान है | 
शैली की कह परिभाषाएँ चल रही हैं. 0४६०7] वंत04%प* 


हर पसन्‍्वपू्णि/ा 


दात8ए ता हरजहडपाताएँ क [व एकता (लए किए १ ॥र्ग 8 


छट59॥79) 40 ४ एसापटाआ, 6 0] (७ीा 0 


करता ॥97 3 [)3989॥]75 /, (8 8 [छत । 5 [2 | 
इस तरह की कियना टी पर्ल्ाणएँ छोर शी हैं ।पठी भी 
रि * होते दाह परी-परी नहीं पँनमी 
परियाया में शेदी कहीं पूरी-पूरी नहीं बँतनी । 
शाहित्य मजहुष्य के तप जीर झत्य की अधि ऐ। सगे 
प्िट्त सजण्य का तय आर फझ-ज का आपकी के 8] सा 
का हटा > पिर्ा, हय |] लेन है 5 5] भूपि खत शत त्प में 
४९६ छा ध्श्‌ | गत, (८१ र। ८ रत्न 2५० 39 भें | व रही ५ 
-कीशीस पसिय श्ह्ते 5 अं) पलक उम्धान अमु्भूति 
फ्रमाहुगत, करा वियार सी रहते | आर भापस्थान अजुभूति 
रे कक शेप हे ते चोड + [# 
भी । इस अकार ४त के यो जेछऋ हो जात हैं वविगाधर्मी 
हिप्प श्र अवएगियई। वराश्त्यि। से देखया 2 कि 
एहिण शेर अजुपूगियमा। माशित्य। दर्त यह देखद। ४ कि इन 
3 ला ही यो पकाए शहद 
दोबा का शैक्ी स जया सस्प्ध है ? 
हवा शा भें धर कि तर 
चिम्ताधर्गी साहिस्‍्य में देती का अर्थ है - 4७ फतकठा एा 


ग् 


्छ (5५ ह 
00व डा ल्कजाता) सवीं। 8९०[प्रण002 039५” यदाँ पए जेग्तक 


के। अपनी बिस्तावस्तु दो प्रस्फुटित रूप में रख देवा भर होता 
है। बसे व्यक्तिगत वैशिष्ट्य प्रदात करने की आवश्यकता नहीं। 
लेखक कीं साथना यही होगी कि बह विषय को झुस्पष्ठ भाषा में 
युक्तियुक्त बता कर कागज पर ज्वार दे । यहाँ हमें भाषा सुस्पष्ट, 
सार्जित, संस्कृत रूप में मिले, इससे अधिक हसे कुछ नहीं 
चाहिये | यदि खेसदः इस प्रकार की शैद्धी में भी विशेषरत लाना 
आहँगा तो व्सका रूप ॥0009७/गएप्घ5५9 ०0 छड़7९8५०॥ थी 
“रीति” होगा । का, ः 


परन्तु साहित्य कावूसरा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में 


“डपन्योस, कविता, यादव, गद्येकाव्य सभी अनुभूति-घर्मी हैं) यहाँ 


चिन्ता प्रधान नहीं है, भाव' प्रधान है। इनमें छेखक की भावना 
कल्पना, अपरात अनुभूति, अंतह प्ि राब्दों से इस प्रकार मिलकर 


उपस्थित होती है कि. हंस दोनों को अलग-अलग नहीं कर सकते" 
:इैस यह नह कह सकेद-- यह रही चरतु, यह रही भाषा? ?' 
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हम जाति फी रखना हें सात ही मापा का रूप सदण कर लेता 
है। पहली एाति के विन्वाघर्मी साहित्य में प्राव आपा में अर्थ 
सम्बन्ध होता है, यहाँ हूर्ति-सम्बन्ध। अलुभूति-रर्गी सांडित्य 
मे जिस जाषा का प्रयोग हाता है, बह मरितष्क परियाहित भाषा 
था मानसिक क्रिया नहीं है। भाझलता छोर हुर्वोजिता उसके 
ग़ुणबोीव महीं ६ । बह शब्दाथ की सदकारसा हे जततरीरी माप 
को शरीरी बना यार पाठक के सच तह पहुँचाती ऐ--पढा इसकी 
सार्थकवा है | आावब्रेशिष्ट्य के साथ छझपयेशिष्ट्व घजता है। 
यहाँ मापा भाव रे अलग नहीं है, दोनों का पूरयोतिपण सहयोग 
ही चरभावस्था है। “खत्य? को प्रगह करने के किये शिकसी 
भाषा की आवश्यकता पड़ती है, “सुन्दर” को प्रगट करने के 
लिए उससे अधिंक की आवश्यक पड़ती है। य. हर्म शेज्ी 
का व्यक्तिगत प्रयोग मिल्नगा परच्तु चद 4.वन्ा भाब प्गट करने 
की आवश्यकता से अस्तित्व मे आया है। कितना व्यक्ति 
वशिष्दूय के कारण, यह कहना कठिन होगा । | 

परस्तु शैज्ञी का एक तीसरा रूप भी है जहाँ भाव प्रधान 
होता है, भाषा भाव के पीछे चंलतों है। कहीं-कई्ी भात्र की . 
गत में भाषा हास्यास्पंद भो जान 'पढ़ु सकती ' हैं| गंभीर्तम 
अनुभूति के प्रकाशन के अ्रयास से साधाश्णा भापा असाधारण 
. रूप में प्रयुक्त होती है | असुभूति तब माया से बाहर फूट पड़ेतों 
है ड्ढ पर लंबे उस फे शब्दा्भ ओर भें दा बहुत पीछे पड़ जाते दे 
हैं। इस दशा में भी उसमें वेशिष्ट्थ रह सकता है पर“्तु माथ 
ही सबेगुणगिरपेकता का गुर भी रहेमा। बालव में. पाक्य 
विशेष के भीतर िविशेष उयंज़ना पौरम्फुट हो जाती है | हम 
उदाहरण देकर अपनी बात प्रयद करेगे--- 

“रस संचार से आगे घढ़ कर हम काव्य की उम्र उम्र भूमि 
में पहुंचते हैं जद्दोँ सनोविकार अपने शारीरिक रूप में ही न ह 


52 प्रबन्धपूर्णिसा 


दिखाई देकर जीवन व्यापी रूप मे दिखाई पड़ते हैं । इसी स्था- 
यित्य वी प्रतिष्ठा द्वारा शीबनिरूपण और पात्रों का चरित्र चित्रण 
होता है। कहते की आवश्यकता नहीं कि इस उच्च भूमि पर 
फुटकरिए कवि पीछे छूट जाते हैं; केवल प्रबन्ध कुशल कवि ही 
दिखाई पड़ते हैँ । खेद के साथ कहना पड़ता है कि गोस्वामी जी 
को छोड़ कश हिन्दी का और कोई पुराना कवि इस ज्ेत्र में नहीं 
दिखाई पदता |” 
यह पिन्चाधर्मी साहित्य की साधारण शैजी ! 
सात समुद्र पार कर इंगलेड वाले यहाँ आते हैं और न जाने 
कितना परिश्रम और खर्च उठा छर यहाँ की भाषाएँ सीखते हें. 
फिर अनेक उत्तमात्तम ग्रन्थ लिख कर झ्ञानवृद्धि करते हैं । उन्हीं 
के भ्रन्‍्थों को पाकर हम लोग अपनी सापा ओर अपने सा हिंत्य 
के तस्वज्ञानी बनते हैं. । खुद कुछ नहीं करते।| सिफ्र ठ्यथे काला- 
तिपात करते हँ। अंग्रेज़ी ज्िखने की योग्यता का भ्रद्शन करते 
है। घर में घोर अंधकार हे, उसे तो दूर नहीं करते; विदेश में 
जहाँ गेस और बिजली का रोशनी हो रही हैं. चिराग जलाने 
दोड़ते हैँ हट 
यह उसी जाति की वेशिष्द्य-प्रधान शैली है| लेखक की 
बाक्य भंगिसा आदि व्यक्तिगत हैं । इस वैशिष्दूय प्रधान चिन्ता 
धर्मी शैली के व्यक्ति के अमुसार अमेक भेद हो सकते हैं। दोनों 
प्रकार की शैलियाँ 200]०८(४७ हैं: परन्तु दूसरे प्रकार की शैली 
में साथ ही कौशल (“रीत”) का भी अयोग हैं। इस प्रकार की 
'शैलियों में लेखक का ध्येय रहता है. भाषा की विशुद्धंता और 
शीति-सोप्कव का भ्रदशंन | 
दूसरे प्रकार की शैज्ञी के कुछ उद्ाहग्ण होॉगे--- 
१--“कॉन कद्दता है तुम अकेल्ले हो। समग्र संसार तुम्हारे 
सांथ है| स्वानुभूति को जाम्मत करो ! यदि स्रविष्यत्‌ से उरते हो 
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कि तुम्हारा पचन ही समीप है, तो ठुध उस अनिवाय ख्रोव से 
लड़ जाओ ! तुम्दारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात से विध्य 
के समान कोई शैतज़ उठ खड्ठा होगा, जो उस जिश्न-श्लोत को जोटा 
देगा। रास और कृष्ण के समान कया, तुग अवतार नहीं हो 
सफते --समस वो, जो अपने कमी को ईश्वए के कमे समझ 
कर सकता है वही इश्वर का अवतार है। उसमें पुरुपार्थ का 
समुद्र पूर्ण हो जाता है ।” 

२-- शेद्य की बात है| ठुग भी देखने हो, में भी देखता हूँ, . 
हुमिया भी देखती है | सायंद्ाल अश्ताचल की छाठी पर पतितत 
मूच्छित दिनमणि कैसा अप्रसज्ण, केसा निर्जीब रहता है। बहू 
' शुज्ञाबी लड़कपन नहीं, चह चमकत्ती दसकतती गरण अबाना नहीं, 

बह ढजता हुआ कंपित करोंबाला व्यथित बुढ़ापा सी नहीं । श्री 
गहीं, तेज नहीं, ताप नहीं, शक्ति नहीं। उस संगय सूर्य को 
उसकी दिन भर की घोर तपस्या, रुसदान, प्रकाशदान को क्या 
मूल्य मिलवा है| सर्वनाश, पतन, उप्त पार झितिज के चरणों 
के निकट, समुद्र की हाहामयी तरंगों के पास--गतित सूर्य की 
“चिता जलती है। माथे पर सायंकात़ रूपी-काल घंहाल खड़ा 
रहता है । आचा की अभारगिनी बहिन पश्चिसा आग! लगाती 
' है। दिशाएँ व्यथित रहती हैं, खून के आँसू बागी रहती हैं|! ' 
३--झपकों अपने सामसे रूठिवाइपों वी को रूड़ी सलजर 
आरयेंगी। बहुत संभव है आपको उपेझ्य का शिकार वीना पड़े। 
लोग आपको सनकी और पागल कह सकते हैं । कहने दीजिये। * 
अगर आपका संकल्प सत्य है, तो आप में से हरेक एक-एक 
सेना का नाथक हो जायगा | आपका जीवन ऐसा होना चाहिये , 
कि लोगों को आप में विश्वास और श्रद्धा हो। आप अपनी 
बिजली से दूसरों में भी बिजली सर दें। हरएक पंथ ही विजय 
इसके प्रचारक के आदर्श जीवन पर निर्मेर दोती है | अयोग्य 


परनादतत के अंक 
प्रबन्ध एगरा 
के 5 


रा 

बणियों के हाथ मे ऊया-पे-फेच। उदृश्य थी निश्चय तो सटता 
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है। जुफे पिर्णय है, शाप अपते को अयोग्य ने बंगने देंगे |” 
ने उदाहरण + भाप का सश॑ंद आर शु्धगग अकारा 


या के साथ्य्स से फूठ पशु पाठक को की आाचर घापण्ज या एस 
फ्काणे इभू ति दाग द। ३ या बाला रण की एूछि करता है अयाप्त 
की धिशिए्र ता के कार ए झा के अप्ुरुण शातरा भक्षिमा आानि- 
धार है टी है । तस्कर जब को अतिशय यूचव, असावारण 
आर अपूप बल्पित कप में अहण करगा ६, 'अबः उसकी सापा 
भी बगन, असायाग्ण और अपूर्य दाल्गित हो जादी है। मनः- 
चर्मी साहत्य का पका इस पद्यपर्मी साहित्य में व्यक्तिगत 
शेक्षियां की विमिन्नता के लिए अधिक स्थान है| यहाँ 'बस्तु” 
का अध्ययन इतता आवश्यक नहीं, जितना “भाव” का | 

' तीसरी अद्कार को रचना का एक कविताबद्ध उदाहरण हम 
अक्कार दै-- 

किसने मरोइ डाला बादल जो सजा हुआ था समभ्नल बीर | 

केवल पल भर में दिया द्वाय, किसके विद्युत का हृदय चार ! 

इतना वित्तृत होने पर भो क्यों रोतादे नथ का शरोर ! 

बह कौन व्यथा जिस कारण है सिसका करता नभ में सभीर ! 

हम देखते हैं कि तीनों प्रकार की शेल्षियों में उमक्तिगत चेष्टा 
है। कारण भिन्न-भिन्न हैं-- , 

एक भाषा को लेकर कल्ाप्रदर्शन की अमिलापा था पांडित्य 
प्रदर्शन की अब्वन्ति. ( रीति ) | ह ह 

दो, अतिशय मौलिक' प्रेरणा के वशीभूत होकर' लेखक 
अनन्य साधारण अनुभूति को उसी रूप में प्रकद करता चहूता, ,.. 
है जिस रूप सें उसने उसे भहण किया है, अतः भाषासद्निमा, : 
अत्िवार्य है। .. .  . कि. ता! 
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वीम, के बक भाव को अधिक प्रधानता ऐसा गाहता हे 
आअदः पह बहुन कुछ अनुभूतिचश, कुद्र शैतिबरा, आजा का 
ब्यक्तिय पथोंग शथया अत्यन असामास्य प्रयोग करता है जा 
आलुप्रूदि पर से दृष्टि हटा लेने पर दात्यासपद होगा। यहाँ साषा 
प्रदीक बग जाती है। ह 
पूर्त के साहित्य ये दूसरे प्रकार की शैक्षियों की प्रधानवा 
है। हवारे कवियों ओर गद्यकारों की चेष्ठा थदी रही है: कि 
भाव को पूर्णत: आपाबद्ध कर दें, अतः शब्द-योजता लादु- 
सौन्दर्य और शब्दार्थ ब्यंजवा को अत्यन्त मात्त्रमिज्ञा है। 
आब की स्वतः कोई साषा नहीं। साहित्यकार भाआ-द्वारा आब 
से उसी रूप में पाठक का संक्रमित फरना चाहता है शिस रूप 
में उसने उसका अलुभ्व किया है--एक मोब था आावावस्था 
एक अलुभूत-चित्र--किसी एक सुनिर्दिष्ठ अर्थन्समन्ध्रित तत्व 
को पाठक के सामने रखना उसे नहों है । उप्तकी अलुभूत बस्तु- 
निर्विशेष हे, साधारण है, परन्तु उसे ठीक भाव का चित्र देना 
है, यही चेष्टा उसकी रचना को विशेत्रत्व प्रदान करतों है। 
वास्तव में शैज्ञी क्या होगी, यह उसको अनुभूति को तत्परता' 
ओर वीमता पर अवजंबित है। दूसरे भावाद्रेक के अमेक 
कारण हैं। बाहर की वस्तु, घटना, दृश्य ये एक प्रकार की अजु-. 
आूतिमय चित्र शैली की प्रतिष्ठा करेंगे। भीतर की घस्तु, चिन्ता-. 
लुभूति, रहस्थानुभूति, भावानुभूति--इसकी प्रेरणा से शैज्ी के 
| बूसरे ही प्रकारों का जन्म होगा। यही संदी, अमुभ्रूति रूप को 
फिसला अधिक सद्दारा देती है, क्रितना कस, इस हिसाव,से . 
'शैकियों के फितने ही रूप हो जायेंगे । 7  . हा 
संक्षेप में, शैज्ञी की समध्या अत्यम्त जटिल है। सजुध्यं के 
व्यक्तित्व की भांति इसके प्रकाश के भी अनेक मुख हैं. | यह सेब . 
समम कर हमें शैली को साहित्य में सर्वोच्च स्थान देना होगा। . 


क्या ग्र्य स्थपूणि प्रा 


गाहित्य का लदग है. भावालुभूति। भायाबुधूि हा रूप है 
शैली। अतः शेज्ञी साहित्य को गौण समस्या नहीं, गुख्य 
समस्या है | 
८, साहित्य ओ? आलोचना 
(१) साहित्य श्र शाज्ञोचना का सम्बन्ध (२) सौस्दयवादी वग 
कहता है कि शआह्योचना करने से साहित्य वा रस गष्ट हो जाता है 
(३) नीतिवादी सदासद के विचार को ही आलोचना धममते हैं (४) 
साहित्यिक और वेज्ञानिक, आलोवनाएं (७) वैज्ञामिक, समालीचना 
के भेद-- व्याख्यात्मक, निणयात्मक (६) श्रन्‍्य प्रकार ऐविहासिक, 
तुलनात्मक, मनोवैज्ञनिक, समाजवादी | 
साहिस्‍्य और आजोचना में अत्यन्त निकट का रम्बन्ध है । 
अत्यन्त आधीचकाल से हस इन दोनों, को साथ-साथ चशता 
पाते हैं। जहाँ साहित्य है, वहाँ किसी न किसी रूप में समाजो- 
घना भी है। वास्तव में प्रत्येक बस्तु के परखते और उसके 
शुर्दोप निश्चित करने की प्रवृत्ति अल्येंक मनुष्य में होती है । 


, जात अथवा अज्ञात रूप से प्रत्यक मनुष्य को किसी भी वस्तु 


के लिए “अच्छी है या बुरी है था इस शेणी की |? इस प्रकार 
कुछ, निश्चित करना होता है। आलोचना के भूल में भी यही: 
भावना है। आलोचक साहित्य , की परखता है, ' उसके गुण- 
दोष का, निशशेग करता है, उसकी, सामान्य विशेषताओं की 
रूपरेखा निर्धारित करता है।. ' ' 


' पक ब्गे यह कहता है कि आलोचक हमें लहीं चाहिये। हम - 


. काव्य तक स्वयम्‌ पहुँचेंगे। हमें किसी दल्लाल की आवश्यकता, 


नहीं जो, हमें उसके कुछ गुण-दीष सुझावे | उनका कहना है कि 


“ झाहित्व के।| विषय आनन्द है । आलोचना हृदय के ऊपर भरितिष्क 


' की विज है। अतः आलोचना से काव्य या साहित्य से आनंद- 
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प्राप्ति में बाधा होती है। कोई काव्य कहाँ सुन्दर है, यह पाठक 
का हृदय खवयम्‌ समझ लेगा, आन्नोचक को समरकाना नहीं होगा। 
इसी प्रकार कलाबादी कहते हैं कि कला-कला है; वह निरुद्देश्य 
है, आलोचक उसमें उद्देश्य की स्थापना करता है, अतः अमान्य 
है । बह कहता है. कि हम फूल की पंखुड़ियाँ नोच-नोचऋर जिस 
प्रकार उसके सौन्दर्य की परख नहीं करते, हमारे हाथ से आनंद 
भी चला जाता है; इसी तरह साहित्य का विश्लेषण करने से ' 
उसका सौन्दर्य तिरोभूत हो जाता है और उसकी आनंद-अदायिनी 
विशेषता पर आघात होता है | फिर एक और बर्ग कहता है कि 
लोकझंचि से किसी भी कल्लावस्तु की परख नहीं होना चाहिये । 
साहित्य की भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं-“मिन्न रुचिहिलोक: | 
जितने आल्लोचक उतनी अ्रकार की आलोचनाएँ | व्यर्थ की इस' 
छीछालेदर से लाभ ? न सब लोगों की :रुचि एकन्सी है, 

रसास्वादन शक्ति, अत: किसी एक आल्लोचक कहे जानेवाले 
व्यक्ति की अभिरुचि को अन्य व्यक्तियों के ऊपर लादना अन्याय , 
बोगा। यह अवावछनीय भी है, विशेषतः इस विचार-स्वातन्त्य 


के युग में 
परन्तु आलोचना फिर भी लिखी जांती है, पढ़ी जाती है. 


पढ़ाई जाती है। स्पष्ट है. कि मनुष्य-स्वसभाव ही ऐसा है कि बह ' 
सदू-असदू की विवेचता करने से चूक ही नहीं सकता | आनन्द, , 
कहाँ है, उस को कैसे पकड़े, यह बात भले ही आलीचक बता नहीं 
' सके, परत्तु बह प्रयत्न करता रहेगा और संसार उससे. पूछेंगा । " 
' आस्तब में, अपने क्षेत्र में गांलोचना भी उतनी ही आवश्यक वस्तु 
है जितनी साहित्य | यदि हीरे का मूल्य है तो पारखी कासी 
स्थान है । 
आलोचना का मूल उद्देश्य थद््‌ हे. कि वह काव्य के सर्वमाम्य 
शुण ढेँढ़ निकाले और उन्हें सावदंणड के रूप में पा5क की दें 
ष्े " ; 
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जिससे वह किसी भी काव्य को परख सके | नीतिवादी कहते हैं 
कि समालोचक का काम “सेन्सर”--जैसा है। वह बताए कि 
कौन साहित्य सत्साहित्य है. और गनन्‍्दे तथा कुरुतिपूर्ण साहित्य 
की वृद्धि को रोके। मूल रूप में यह समालोचक का काम नहीं है। 
कौन सत्साहित्य है, कौन कुरुचिपूर्ण असत्‌ साहित्य है, इस पर 
विचार करना समाज-सेवक और सरकार का काम है जिनके हाथ 
में जनता की बागडोर है । समालोचक न सदसदू साहित्य की 
रूपरेखा निर्धारित करता है, न कुरुचिपूर्ण साहित्य का ठेकेदार 
है । कम से कम परोक्ष रूप में वह ऐसा नहीं करता । उसकी 
समस्या ही दूसरी हैँ --कौन सुन्दर साहित्य है, कौन असुन्दर 
साहित्य है ? सुन्दरता कहाँ है ? साहित्य के आनन्द के मूल में 
क्या प्रवृत्तियाँ काम करती हैं ! साहित्य के रसास्वादन को 
अधिक से अधिक आनन्दपूर्ण केसे बनाया जाथ ! 

परन्तु आज़ समालोचक इन्हीं प्रश्नों पर विचार नहीं करता, 
ज़ोग उससे और भी बहुत-सी बातें चाहते हैं, जिससे उसने अपने 
क्षेत्र का विस्तार कर लिया है । वह वेज्ञानिक ओर नीतिवादी हो 
गया है। आज मूल रूप से दो प्रकार की आलोचना शैलियाँ चल 
'. रही हैं-एक को साहित्यिक शैज्ञी और दूसरी को वैज्ञानिक शैज्षी 
कहेंगे। साहित्यिक शैली के समीक्षक कहते हैं कि आलोचना' भी 
साहित्य है। उसका फाम साहित्य की सुन्दरता-असुन्दरता की 
विवचता ही नहीं है.। उसका काम है. कि वह भावोद्रेक और 
' 'सोद्रेक छारा पाठक की सुन्दर काव्य या साहित्य' की ओर" 
अभिमुख करे । वह अपनी आलोचना को अलंकार, शैली; रफ 
जैसे काव्योपयोगी वरतुओं से पुष्ट करता है। वैज्ञानिक शैक्ती के 
: आलोचक कई वे में बँदे हुए हैं यद्यपि उनका दृष्टिकोण एक है । 
चनके लिए साहित्य के विश्लेषण और संश्लेषण का माम ही 
आलोचना है यद्यपि वे यह स्वीकार करते हैं कि इन्हें आलोरय 
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पुस्तक से वाहर जाकर कवि के वातावरण, उसके समाज, उसकी 
सनोस्थिति आदि तक भी पहुँचना होगा। इस तरह वैज्ञानिक 
समालोचना के कई भेद हा जाते हैं । 

(१) शुद्ध व्यक्तिगत साहित्यिक आलोचना जिसमें केवल 
साहित्यिक रचना को ही लिया जाता है, न कवि के जीवम 
ओर साहित्य में कोई सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, व 
समाज ओर आलीच्य साहित्य में ही। इसके दो रूप हो सकते 
हैं (क) व्याख्यात्मक, ( ख ) निर्शयात्मक । व्याख्यात्मक 
आलोचना निर्शय तक नहीं जाती। वह कबि का स्थान निर्धारित 
नहीं करती । निर्ण॑यात्मक आलोचना व्याख्या से आगे बढ़ कर 
कबि के काव्य के सुन्दर-असुन्दर स्थलों और कवि के स्थास के 
सम्बन्ध में उयवस्था देती है| निर्शयात्मक आलोचता का एक 
रूप बह भी है जो वैज्ञानिक आलोचना ओर व्याख्या को छोड़- 
कर अनुभूति को ही आधार मान कर चलता है। इस प्रकार 
की आलोचना की परंपर। बड़ी पुराती है-- 


उपमा कालिदास्य भारतित्य श्र गौरवम'। 
भवभतिः रखगंभीरस माघस्यंति बबोधुगन।। 
सूर सूर तुक्षधी ससी जद्भेगन केसबदात | 
अब के कवि खद्योत सम जहँ तहूँ करत प्रकास ॥ 
इस प्रकार की सूक्तियाँ 'निर्णयात्मक' आलोचना. के भीतर, 
आ सकती हैं। हा ' 
(२) ऐतिहासिक आलोचना जिसमें: कंषि' पर तत्कालीम 
इतिहास, समाज ओर संस्कृति के वातावरण पर प्रभाव आँका 
जाय ओर साथ ही साहित्यिक परंपराओं के घीच में उसकी. 
स्थापना की जाथ | साहित्यिक भी सामाजिक प्राणी है; अत बह 
भी इस प्रभावों से अक्लूता नहीं रह सकता। ' 
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(३ ) तुलनात्मक आलोचना जिसमें पूर्ववर्ता, समकालीन 
और परिवर्ती साहित्यिकों के साथ कवि ओर उसकी सामभ्री को 
तुलना की जाती है ओर इस प्रकार उसके महत्त्व को स्थापित 
किया जाता है। 

( ४ ) मनोवैज्ञानिक आलोचना जिसमें कवि के जीवन और 
काव्य तथा काव्यांगों में सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। इस 
वर्ग के आलोचक काव्य भें मनोस्यथिति का चित्रण या अंफन सात्र 
सानते है | 

( ४) समाजवादी आल्लोचना जिसमें साहित्य को वर्गविशेष 
की उपज मानकर सामाजिक आवश्यकताओं के सहारे उसका 
मूल्यांकन किया जाता है। ऐतिहासिक आल्लोचना से यह इसलिए 
भिन्न है कि यह हष्टिकोश केवल “बगे संघर्ष” तक ही सीमित 
है। अनेक ऐतिहासिक तस्वों में इसने उसी तत्त्व को चुन 
लिया है| 


९. काव्य में कल्पना 

( १) भूमिका, (२) “अरलैकार” में कल्पना को 'स्थान, 
(१) कल्पना की भित्ति अव्यंवह्दार नहीं, व्युवेह्दर है, 
' (४) काव्यंगत कव्यना के रूप, (०५) काव्य में कल्पना का 
महत्व, ( ६ ) कपना का आनभ्द (७) कब्पना ही कविसत्य 
की उननी है, ( ८) बढ्यना में संत्रभ और उच्छूड्रनता । न 

काव्य में कन्पता का महत्वपूर्ण स्थान हें, इसमें काई संदेह 
नहीं । कवि हमारी प्रतिदिन की परिचित वस्तुओं को अर्पारचित . 
गुणों से विभूषिद करता हैः ओर उसके सोन्‍्दर्थ को ऐसी छोटा 
दिजल्ञाता है जो हमारे सामने पहली दी बार आती हे । काव्य, 
का मूल ढाँचा भले ही वास्‍्तविक अनुभव, लोक ज्ञान आवि पर 
खड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कल्पना उसका प्राण है |; 


ज + «+॥+7 
६7 6७. ४, «2 | 
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हमारे आचार्या के एक वरग मे कल्पना की महत्ता समझ- 
कर “अलंकार” को ही कविता कह दिया था। अलंकार” का 
आअय कल्पना ही है। हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते 
परन्तु कल्पना की काआयोपयोगिता में हमे अठल विश्वास है। 
उत्कृष्ट काज्य से यदि कल्पना का अंश निकाल दिया जाय तो 
रसपूर्ण स्थल अवश्य रह जायेंगे परन्तु काव्य का कोलू- 
हलवकू क, नित्य नवीन, अपाधथिव अंश न हो जायगा | सहा- 
कबि के काव्य में पा-पण पर कल्पना ओऔर वास्तविकता का 
आश्ययजनक गठबन्धन होता रहता है। उसका मूल्य कम नहीं 
'है। तुलसी के काव्य के अलंकार सम्बन्धी स्थल निकाल लिए 
जायें तो रामचरितमानस की साहित्यिक महत्ता की बहुत छुछ 
क्षति हो जाथगी। यही नहीं, धार्मिक भावना को भी चोद 
लगेंगी। सीता के सोन्द्र्य के लिए तुलसी कल्पत्षा करते हँ--- 
जौ छुबि सुधा परयोनिधि दोई | परम छूपमय कच्छुपु सोई। 
सोभा रजु मंद सिंगारू। मे पानि पंक्रज मिज मारू ॥ 
एहि विधि उपजै लड्छि जब सुन्दरता सुख मूल | 
तद॒पि सेंफोच समेत कबि कह्ृहिं सीय समतूल || 
पहले कवि से धर्मन्भावना को पुष्ट करने के लिए सीता 
की तुलना देवियों से करनी चाही परन्तु उतकी कल्पना ने एक ' 
विचित्र प्रकार. से देवियों के ऊपर सीता की' श्रेष्ठता सिद्ध कर “ 
वी। इस अथसिद्धि के ज्षिए कि की धर्म-कथाओं की, और 
जाना पड़ा । इनसे उससे अपने अलेकार की सामग्री ली। फिर 
वह “समा” शब्द से परिचालित होकर एक अभिनत्रे क्द्ध्मी 
की कल्पना करता है और उसके जन्महेतु उपादान इकट्ट करता 
है। यह सब कव्पना शक्ति के सहारे। इस चित्र को शामचरित- 
सानस में से हटा लीजिये, सीता के अनुपम पुण्यमावतामय 
सान्दर्य की प्रतिष्ठा अधूरी शह जायगी। 
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काव्य और कल्पना का इतना निकट का सम्बन्ध है कि कवि 
की कल्पनाप्रिय जीव मानकर उसे अव्यवहारिक ही मान लिया 
गया है। परन्तु वास्तव में कल्पना की भित्ति अव्यवह्यार नहीं, 
व्यवहारिक ज्ञान है। अलंकारों के मूल में कवि की ज्ञानमूलक 
चेतना प्रतिप्ठत हाती है। उपमाशञों-उत्प्रेज्ञाओं में कवि पद-पद 
पर अपने अर्जित ज्ञानकीप का सहारा लेता है। वह कल्पना 
द्वारा (१) परिचित वस्तु को थोड़ा बहुत बदलकर नए सोन्दर्य 
में नए रूप से स्थापित करता है, (२) अनदेखी अथवा अस्तित्व 
हीन वस्तुओं को मूत्त बनाता है, (३) पुराने अनुभर्थों को 
मिलाकर या नवीन अलुभवों से पुरानी अनुभूतियों का सम्बन्ध 
जोड़कर एक वस्तु का दूसरी बस्तु से अनेक प्रकार का सम्बन्ध 
स्थापित करता है । कहीं एक वस्तु दूसरी बरतु की सीमाएँ स्पश 
कर लेती हूं, कहीं एक वरतु दूसरी वस्तु को अपने रंग में रंग 
लेती है। यह सब कल्पना की ही माया है। इसी का एक यह रूप 
“प्रतीक? है. जब उपमान पूर्णतः उपसेथ का स्थान प्रहण कर 
लेता है | काव्य में कल्पना का महत्तव इसीसे स्पष्ट हो आथगा 
कि अतीक काव्य-काव्य का सवीज्च प्रकार माना गया है। जहाँ 
कवि अपने अर्थ को अभिधारथ और व्यंगाथे स्पष्ट नहीं कर पाता, 
जैसे रहस्यवाद काव्य में, वहाँ वह कल्पना का सहारा लेकर 
प्रतीकों का निर्माण करता है और सफलता में प्राप्त होता है । 
सतकाव्य इन्हीं प्रतीकों फे कारण उच्चतम काव्य की श्रेणी मैं 
आता है, परन्तु कल्पना के साथ जहाँ हृदयातुभूति भी पूरी 
मात्रा में मिल जाती है, वहाँ सर्वीत्कृष्ट काव्य के दर्शन होते 
हैं.। बढाँ कवि विषय और प्रतीक एक हो जाते हैं। जयवेव के 
क्राव्य में अ थवा सूर के कृष्ण काठय में हम' स्थास-स्थान पर 
काव्य के इस ऊ चे स्तर पर पहुँच जाते हैं. । तात्पर्य यह है कि 
क्या निम्नतम, क्‍या उच्चतम , काव्य सदैव कल्पना के सहारे 
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आगे बढ़ता है । रसपूर्ण स्थलों की अवतारणा करते समय 
कवि कल्पना का सहारा न ढंढ़ता हो, यह बात नहीं । उसे 
अपने अन्तःचक्तु खुले रखने होते हैं । 

'. कल्पना के द्वारा कवि चाहे अपने अभीष्ट आर्थी को स्पष्ट 
करने में सफलता प्राप्त भले ही कर से, स्वयं कल्पना का भी 
अपना एक आनन्द होता है। कवि के लिए कल्पना की ग्रह 
भी एक महत्त्वपूर्ण साथकता है। इस दृष्टि से कल्पना निरथक 
है। मनुष्य में स्जन की एक प्रवृत्ति होती है। अपने ज्षेत्र में 
कात भी एक अभिनव खूृष्टि रचना चाहता है। विधाता की 
खष्टि के सम्मुख अपनी सृष्टि रखकर उसे आनन्द प्राप्त होता है। 


सरुजन का आनन्द ही कल्पना के खेलों को सुन्दर बना देता . 


है। इसी आनन्द के बल पर कवि बीभत्स चित्रों को रचकर भी 
प्रसन्न होता है। कल्पना के वल पर ही उसने अप्सराओं, 
किन्नरों, यज्ञों और अपर लोकों की सृष्टि की है और देव- 


दानवों की विचितन्न आक्रृतियों हमें दी हैँ। कल्पना स्वत! प्रेरित ' 


है। वह अपना विस्तार करके प्रसन्न होता है 

' परन्तु ऋल्पना निराधार नहीं होती | वह हवा में किल्ते नहीं 
छउठाती । उसका आधार कवि का इंद्रियजन्य अनुभव ही है । 
इसी भित्ति पर वह ऐसे ऊँचे महल बनाती है| जो आकाश को 
चूमते हैं। हम इन महलों के कंगूरों को दी देखते हैँ और हमें 


भित्ति की याद नहीं आती परन्तु भित्ति है अवेश्य | इसमें .' 
संदेह नहीं । हाँ, कल्पना का रपशे पाकर सांसारिक अनुभव ; 
सौन्दर्य से अनुप्राणित हो जाता है, शात्र रहस्योत्मक अनुभूति :. 
में परिवर्षित हो जाता है। जैसे-जैसे कवि सांसारिक ज्ञान कॉ.'... 
आधिकाधिक उपाजत करता जांता है, वैसे-चैसे उसकी कह्पना : 5 


प्रौद़ होती जाती है, उस नये ज्ञान को अपनी सामग्री वेन्राकेर 
चंद उतरोत्तर सुन्दर चित्रों की स्थापना करती हे। इस प्रकार 
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हम देखते हैं कि ज्ञान और कल्पना में विरोध नहीं है | कल्पना 
की मित्ति ज्ञान हैं। कल्पना ज्ञान को सुन्दर ओर अधिक 
वास्तविक ( यथाथ ) वना दती है। कल्पना हो “कवि-सत्य 
की जननी है । 
स्वयम्‌ कल्पना-चित्रा का यदि हम अध्ययन कर तो गह 
स्पष्ट हो जायणग कि उनके पीछे बुद्धि की शक्तियाँ पर्याप्त मात्रा 
में रहती हैं। उनका निर्माण किन्हीं सूत्रों पर आश्रित एवं 
परिचालित रहता है। तलसी के जिस कल्पत्ा-वित्ञ को हमने' 
उद्धृत किया है उसमें भहण, परिहार, संक्रमण, स्थापना को 
, बौद्धिक प्रवृत्तियाँ क्रियाशीज हैं। तलसी का धार्मिक धृष्टिकोसस 
कल्पना को संयत बना रहा है, यह भी स्पष्ट है। सच तो यह 
' हैं| कि जहाँ कल्पना कवि की 60780008 870980५9 को पुष्ट 
करती है, वहाँ वह उच्छल्लल हो ही नहीं सकती 
परन्तु कल्पना का एक रूप वह भी है जहोँं धह खिलबाड़ 
बन जाती है। यहाँ बह छोटी-छोटी सुन्दर उद्भावनाओं के 
रूप में हमारे सामने आरती है। उस समय उसे (०70५ कहते 
है। कविता में कल्पना के इस क्रीड़ाप्रधान रूप का भी 
स्थान हे “परन्तु उतना मह्त्वपूण नहीं है जितना रस संचार 
करने वाली अआकलित गम्सीर कल्पता का । 
०, कैंव्य में फरुणरस 
,.. ९) “इज्छार” और “करुणयरस” की रसराजता, (२) करण 
की अलुभूति का विश्लेषण, (३) करुणरस द्वारा सन का 
सूकार; (४) काणशा की ग्रबृत्ति शलेप्ठ मानवीय प्रवृत्ति है, 
(४) काव्य से 'करशा' का महत्त्व, (६) करुणरस-प्रधान काव्य का , 
सामाजिक मूल्य, (७) हिन्दी काव्य में, करणरस, (प) उपसंदार ।। . (. 
'। . 'भवसूति-े करुणरंस को ही. एक मात्र खतंत्ररस साता' है, " 
अन्य रक्त तो केबल उसके विकारमान्न हैं". ५ 


! 
7 
॥ ) ५ 
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एकोरस: कहण एवं निमित्त भेदादिभिन्न: 
प्रथकू प्ृथगिवाश्रयते.. विवर्तान्‌ | 
श्रापत्त' बुदबुद तरक्षमयानत्‌ बिकारा- 
नम्भी यथा सलिलमेब तुत्समग्रम || 
अन्य रसशास्त्री इस हद तक नहीं जाते। थे उसे नव रखों 
में से अमुख रस अवश्य मानते हैं | वे झज्ञार को 'रसराज”' 
कहते हैं| वास्तव में अन्तर हृष्टिकोश का है. । यदि हम उस रस 
को प्रधानता देना चाहें जो जीवन की अनेक परिस्थितियों को 
छूता हे, जिसकी व्यापकता अधिक है, जिसमें संचारी भाव 
सबसे अधिक आये, तो सचझुच खझूृद्ठार्रख को सर्वोध रस 
मानना पड़ेगा | परम्तु यदि हमारी हृष्टि स्थाई प्रभाव एवं सनो- 
वृत्तियों के परिष्कार पर है तो करुणरस ही सर्वेश्रधान रस है । 
करुणा की अलुभूति के पीछे परदुःख-अम्लुमान ही प्रवृत्ति 
है। हम अपने दुःख से तो दुःखी होते ही हैं, परन्तु दूसरों को 
पीड़ा में देखकर उनके दुःख का अलुसान सी कर सकते हैं । 
बच्चे दूसरे बच्चों को रोते हुए देखकर रोने जगते हैं। यही . 
नहीं, बह भूठ-मूठ रोने को चेष्टा या मुद्रा को देखकर भीरो 
पड़ते हैं। मा जब अकूठ-मूठ ऊ-ऊ करती है, तो 'घधरूचे रोने 
लगते हैं। दूसरों के सुख-दुःख से प्रभावित' होना मलुष्य की 
विशेषता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका बंहुत-सा 
सुख-दुःख दूसरों की क्रिया था अवस्था पर अवलबस्बित रहता 
है। हम दूसरों के सुख से सूखी, दुश्ख से दुःख होते हैं, परन्तु, ' 
दूसरों के दुःख से दुःखी होने का नियम दूपरे के सुख से सुखी 
होने के नियम से कहीं अधिक व्यापक है'। यही दूसगें के दुःख 
के परिज्ञान से जो दुःख होता हैं, वही करुणा के नाम से 
पुकारा जाता है । ; ; ह 
कदाचित्‌ मंलुष्य के मत के किसी जड़ेग ने उसका इतसां , 
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परिष्कार नहीं किया हे जितना करुण के उद्देंग ने। शील, 
सास्विकता आदि मनोविकारों ओर कर्मों का आधार यही 
करूणा की पव्त्ति है | इसका कारण यह' है कि शील, सात्बिकता 
जैसे गुणों का संस्थापन परस्पर की सहानुभूति ओर सामाजिक 
आदान-अदान के द्वारा ही होता है। मलुष्य की सात्विक पत्र 
त्तियाँ अन्य प्राशियों के साथ उसके सम्त्रन्ध था संघ्र्ग से ही 
व्यक्त होती हैं।। प्रत्येक ग्राणी थह्व चाहता है कि उसे सुख की 
प्राप्ति हो और उसके दुःख की निबृत्ति हो | मूलतः परदुःखफातर 
होने के कारण घह किसी को दुःख में पढ़ा देखना भी नहीं 

चाहता । जिस प्रच्नत्ति के कारण सामूहिक सुख की वाज्छा दृढ़ 
दोती है. उसे श्रंछ सामाजिक गुण कहना चाहिये। करुणा की 
प्रवृत्ति इसीलिए श्रे छ्तम मानवीय प्रवृत्ति कहीं जायगी। पं० 
रामचन्द्र शुक्त के शब्दों में--ममुष्य के अन्तःकरण में सात्वि- 
कता की ज्योति जगानेवाली यही करूणा है। इसी से जैस 
ओर बौद्ध धर्म में इसको बढ़ी प्रधानता दी गई है और गोस्वामी 
सुछसीदास जी ते भी कहा है -- 


पर उपकार सरिस न भलाई | 
पर पीड़ा सम नहिं अ्धमाई ॥ 


काठ्य में करुणा का मत्तहव उससे कम नहीं जितना प्रति- 


' दिन के लोकजीवन में है'। वियोग-शूज्ञार और वियोग-वास्सल्य 
, का तो बह प्राण ही है। काज्यगत करुणा के कई भेद हो सकते ' 


हैं। एक प्रकार की करुणा वह है. जब प्रिय के सुख के अनि- 


“ इचय से. सन भाशक्रांत होकए टःखी होता है। राग-जानकी भ्रम 


// चंत्े गये और कोशल्या उत्तके सुख के अनिश्चच के कारण ही 


बहिन हैः 
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बन को निकरि गए दोठ भाई | 
सावन गरजै, भादों बरसे, पवन चले पुरवाई। 
कौन बत्रिरिछु तर भोजत हो हैं रामलखन दोठ भाई ॥ 
इसी तरह यशोदा इसी भावना के बशीभूत होकर उद्धव से 
कहती हैं-- , 
संदेसों देवकी सो कद्ियों । 
हों तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥ 
उबट्न, तेल श्रीर तातों जल देखत ही भज्ि जाते | 
जोइ जोइ माँगत सोइ सोह देती क्रम क्रम करिके नहाते || 
तुम तो ठेव जानुतिद्दि हों हा तऊ मोहिं कहि आबै | 
प्रात उठत मेरे लाल लड़ोतहि माखन रोगी भागे || 
अब यह सूर मोहि निसि बासर बड़ो रहत जिय सोच ॥ 
अब मेरे अलक लड़ोते लालन हू हैं करत संकोच ॥ 


दूसरी अवस्था वह हे जब धीरे-धीरे अनिश्चय्य अंधिक 
गहरा हो जाता है' ओर भेमी प्रिय के विषय में घोर अति४ट की 
आशंका करता है-- 
.. नदी किनारे धुँआ उठत है, मैं जानूँ' कछु होय | 
जिसके कारण में ज्षत्ी, वही न जलता होय || 


इस प्रकार की पति-वियोगिनी की आशंका अनैसर्मिक नहीं 

है, यद्यपि काव्य में ऐसे स्थल बहुत कम हैं. क्योंकि इस प्रकार 

की आशंका प्रिय के प्रति अमंगल की सूचक है । विरदजनित 

दुःख या ज्षोस में करुणा की सात्रा उतनी नहीं रहती, परन्तु 

प्रिय के मृत्यु की. आशंका और स्र॒त्यु में दुःख के थन्साथ 
: 'कुरुणा की भी अनुभूति होती है। “किसी प्रिय या सुछूद के 
" चिरवबिंयोग या सत्यु के शोक के साथ करुणा था दया का भाव 

पसेल्ञकर: चित्त की बहुत व्याकुल करता है। किसी के मरने 
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पर उसके प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय या कुव्यवहार 
तथा उसकी इच्छापूर्त करने में अपनी चुटियों का स्मरण और 
यह सोचकर कि उसकी आत्मा को सन्तुष्ट करने की सम्भा- 
बना सब दिन के लिये जाती रही, बहुत विकल और अधीर 
होते हैं ।” प्रिय-सृत्युवियोग-जनित कारुशिक विलापों को साहि. 
त्य में महस्वपू्णो स्थान है। “अज-बिलाप” प्रसिद्ध ही है । 
“क्रादम्बरी” इस प्रकार के कई विल्ापों से भरी हुई है 
बस्तुतः करुणा का जितना प्रसार होगा, वह सामाजिक 
जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक होगा । परस्पर 
सहयोग की भावना के मूल में करुणा ही की उपस्थिति है| यह 
कहा जाता है कि सहयोग की भावना के मूल में निज-कल्याण- 
भावना है, परन्तु सच तो यह है' फि सहयोग साजला में हम 
बुद्धि से परिचालित होकर पहले यह निश्चित नहीं कर लेते 
कि सहयोग से किस प्रकार हमारा कल्याण होगा। वास्तव में 
हंस सहथोग की आर सन की स्वतः पबृत्ति करने वाली प्रेर्णा 
'से जाते हैं | यही प्ररणा करुणा हे। उपन्यास में करुणा की 
ग्रबूति का स्थान महत्त्वपूर्ण है। अधिकांश प्रेम-व्यवहार करुणा 
परिचालित दिखाये जाते हैं। इसी भाषता से प्रेरित होकर 
, युवक दुष्टों के हाथ में पड़ी युवतियों का उद्घार करते हैं । फल- 
स्वरूप नायिका क्ृतज्ञ होती है और बदले में युबक पर श्रद्धा 
करती है. जो पीरे-धीरे प्रीति में चंदल जाती है। 
हिन्दी काल्य में करुणारस की सचलाएं अधिक वही हैं, जी 
वे सा आवक उनकौटि की नहीं | हमार प्राचीन-कान्य-साहित्य 
से सक्ति बीर ओर झज्ञर रसों की अब नता रही है। वियोग 
आूज्वार के निरूपण के लिए जितने अच्छे उदाहरण हमें अकदके 
सूरदास के कास्य में मिल सकते है, उत्तने सारे संस्क्ृत-काठय- 
हित्य से नहा । परन्तु सूर, तुज्लसी, जाथसी--सभी में करुगु- 


दे 
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रस केवल प्रसंगवश कहीं आ भर गया है, उसे परिपक्वता 
नहीं मिली । इघर मारतेन्दु के समय से देश और जाति की 
शा को लेकर करुणरस की अवतारणा की गई है-- 
जह भए शाक्य हरिचन्द नहुप ययाती, 
जहेँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सर्याती। 
जह भीम करन अज़ुन की छुटा दिखाती, 
तह रही मूढ़ता कलह अविद्या रावी । 
अब जहं देखह्दु तहँ दुखहि दुःख दिखाई, 
दा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। 
( भारतेन्दु ) 
कहाँ आराज इक्षाकु कुकुर्सु वई मान्धाता 
कहूँ दिलोप रघु अजहूँ कहाँ दशरथ जा जाता । 
पृथ्वीराज हमीर कहाँ विक्रम सम नासक 
कहाँ ञ्राज रनजीतसिंद्द जग विजय प्रकात्तक | 
( अग्िकादत्त व्यास ) 
मैथित्तीशरण, प्रसाद, पंत, कोशलेन्द्र आदि के काब्य में भी 
 अन्नेक प्रकार से करुणरस का प्रकाशन हुआ है। परन्तु भुक्तक 
का आश्रय लिया जाने के कारण रस-परिपाक भली-भाँति घहीं 
हो सका है । रस-परिपाक के लिए कथा का आश्रय लेना आब-' 
श्यक है| सुक्तक काव्य में भाव ही आ सकते हैं। वास्तव में 
. आधुनिक काव्य में जिसे करूंशरस का नाम दिया जाता है चह 
बहुत कुछ नैराश्य,विषाद, ग्लानि, आदि भाष: ही हैं | छायाबाव' 
काव्य में जिस ठु:खवाद की प्रतिष्ठा हुई है, उसमें नैराश्यजन्नित ' 
विषद की ही अधासता है। आल्म्बन स्पष्ट स होने के कारण 
रस (अथवा भाव) की पुष्ठि में बाधा पहुँचती है। महादेती 
' जी की रचनाओं में हम यही नहीं समफ पाते कि त्रिषाद क्यों, 
किस लिए ? इस प्रकार जिस भाव की सृष्टि होगी है, इसे. हम 
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करुण भी नहीं कह सकते। नये कवियों को डुःछ प्रिय है । 
उन्होंने कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ अनुकरणग्रियता के 
कारण ओर कुछ दुःख के प्रति मनुष्य की स्वाभाविक सहानुभूति 
के कारण इस प्रकार की करुण विपादपूर्ण रचनाशैली ही गढ़ 
ली है। इन रचनाओं से कुछ आता-जाता नहीं। करुणरस 
की अभिव्यंजना के लिए आल्म्बन की स्पष्टता कशचित्‌ अन्य 
रसों की अपेक्षा अधिक आवश्यक है' और उसकी अस्पष्टता 
से काव्य एकद्स दूषित हो जाता है । ' 
करुणुस्स की महत्ता इसी में हे कि उसके द्वारा हमारी 
सहालुभूति का विस्तार होता है, हमारी वृत्तियाँ कोमल हूं। जाती 
हैं, हम शिथित्न नहीं होते बरन दुःख के कारण से लड़ते के 
लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। यदि करुण एसपूर्ण काव्य से इनमें 
से कोई भी उद्दश्य पूर्ण हुआ ता वह सफल है। यदि बह हमें 
शिथिल और ह॒ताश कर दें तो उसका “रस” नाम भी सार्थक 
नहीं है यथा उस रचना के लिए हमें किसी नये रस की सृष्टि 
करनी होगी । ट्रंजेडी (दु:ःखान्त) के भ्रेज्षक को यदि दुःख ही 
हुआ, जीवन की स्फूर्ति न सित्ा, वह स्वयम आत्मबात की ' 
ओर प्रेरित हुआ, तो यह रचनाकार की.अपफलता है। 


११, रत के प्रति नवीन दृष्टिकोण 


(१) रस ओर पज्ञात्यकता, (२) ज्ञान और राम का पारस्परिक 
'झम्बन्ध, (३) इमारें साहित्यशाजं॑ की रस सम्बन्धी आलोचमा का 
इतिहास, (४) ससदृ्टि और'मुक्तक काव्य, (५) आधुनिक कविता रस 
के विभिन्न अंगों को पुष्टि नहों करती, (६) आधुनिक कविता में बौद्धिक- ' ' 
तत्व और रसइृष्टि पर उसका प्रभाव, (७) रसों की व्याख्या को वैज्ञा- 
निक और पारिष्कृत रूप देने की श्रावश्वकता । 5 
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मनुष्य के भीवर मस्तिप्फ और हृदय दोनों के व्यापार चलते 
रहते हैं| हमार पूवजों ने रागात्मक वृत्ति पर बल्ल दिया था, कारण 
यह था कि साहित्य की व्याख्या करते लमथ उनकी दृष्टि के सामने 
नाटक (हृश्य काव्य) था जिसमें मस्तिष्क की अपेक्षा हृदयातु मूति 
की अधिक आवश्यकता थी। परन्तु मनुष्य के प्रत्येक अनु भव में 
रागात्मक और प्रज्ञात्मक शक्तियाँ मिली रहती हैं। वह हृदय के 
द्वारा अनुभव करने के साथ ही ज्ञान के द्वारा अनुभव को प्रहण 
भी करता है | जहाँ सावभूमि या रागात्मक भूमिपट मनुष्य के 
अन्दर रहता है, वहाँ प्रज्ञात्मक भूमिपट भी । दोनों संस्कार वन्य 
होते हैं और नए संस्कारों द्वारा परिष्कृत होते रहते हैं।। इस- 
लिये अब यह आवश्यकता है' कि हम काव्य में मस्िष्क के 
स्थान को भी उचित मात्रा में स्वीकार करें । 

साधारणवया हमें वस्तु का परिचय केवल एक दिशा से नहीं 
मिलता । हमारे भावात्मक दृष्टिकोण से हमारी ज्ञानभूमि प्रभा- 
बित होती रहती है और उसके अनुसार हम विशेष-विशेष 
दिशाओं से वस्तु का परिचय प्राप्त करके अपने मस्तिष्क के भीतर 
उसका परिक्षान ( 762८8[9007 ) उत्पन्न कर लेते हर । मिन्न-मिन्न 
मलुष्यों की भिन्न-भिन्न रागात्मक दृत्तियों और मिन्न-भिश्न परि- 
स्थितियों मे ज्ञान होने के कारण सभी व्यक्तियों के लिये.उसका' 
परिज्ञान भी एकसा महीं रहता | परन्तु यही परिज्ञान हमारे मन 
में भूमिका निर्माण करता है और बाद में प्राप्त किये हुए ज्ञान . 
को प्रभावित करता है.। ज्ञान के साथ राग का अलुभव भी होता , 
: है। इंसीलिये जो ज्ञानपट हमारे: भीतर बनता है वह कुछ ' 
च्रस्तुओं के लिए उल्लासप्रद, कुछ के लिए विपादपद और कुछ - 
के लिए घृणा लिए हुए होता है । 

बुद्धि पूर्वअहीत ज्ञान से नए परिज्ञान का परिचय कराती हैं 

ओर हमारे मानसिक संसार में उसकी. पहुँच द्ोती है । इस 
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प्रकार दस देखते हैं कि राग और ग्रज्ञान मे इतना भेद नहीं 
जितना हमारे साहित्यशासत्र ने स्वीकार किया है। देखा गया 
8 कि विशेष प्रकार से खाचने पर उसी अलुसार भावों को 
उत्पत्ति होती है और स्तायुमूलक अलुभाव भारम्भ हा जाते हूँ | 
ये माव जब तीतब्र ही जाते हैं तो राग उत्पन्न हो जाता है ओर 
जब राग वहुत काल तक बना रहता है. तब वह रस बन जाता 
है। इस प्रफार रस के परिपाक के लिए एक ओर समय ओर 
दूसरी ओर राग की अधिक मात्रा की आवश्यकता है । 

हमले कहा है कि रसहट्टि का आरम्भ दृश्यकाब्य की अमु- 
भूति की आलाचना से हुआ । इस अनुभूत्ति के लिये कधानक 
के विभिन्न अझ्ञें ओर कालांदर की आवश्यकता है। परबंधकावय 
ओर सद्ग॒काव्यों पर यह बहुत कुछ लागू ही सकता था परन्तु 
युक्तक रचना में रख की पुष्टि के लिये आवश्यक साधन इक 
नहीं होते । सुक्तक कवियों ने परम्परा से आक्ृष्ट हो और 
आधचार्यां को पिचारधारा की गहराई में न पैठेंकर एक ही छंद 
में असुभाव, बिभाव आदि भरकर रस सृष्टि की चेष्टा की । 
फल्न यह हुआ कि हाथ ने रस आया, ने भराष। रख को पुष्ट 
करते के लिये आलम्बत, उद्दीपन; विभाव और अनुभाव आदि 
साथन आवश्यक हैं परन्तु इनसे सी अधिक चाहिये समय का 
विस्तार जा सुक्तक में मिलता असम्भव है। 

ओर यह सी आबरतक नहीं कि रस-सष्टि करे लिय्रे इन सभी 
अटल का रहने, आदपश्यक हो | किसी दो, तीन का कैजल्न एऋ 
अए को पृष्टि से भी रस का उत्तति सग्सव हे | ३ 

समान समय में कविता शुक्तक क झुप.. में आरम्भ हुई। 

पहले यही धोती के कजियो ने झजसापा की कविता से प्रभावित 
हाकर रख की दृष्टि से ह॑ंदों में रस-सपष्टि अनेक, अर्जी की 
जनता हे । जिनके पद्म में आडिकता कोंसाचा अधिक देखी 
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गई उन्हें “गद्यकार” कहकर खड़ी बोली की कविता की खिल्ली 
उड़ाई गई । उन दिनों सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक 
बिषयों पर जो कविताएँ लिखी जाती थीं, उन्‍हें लेखक ही 
कंदाचित्‌ कबिता नहीं कहते | वे पुरानी रसदृष्टि को छोड़ने के 
लिये तैयार नहीं थे। परनु छायावाद के क्राबयों ने अंग्रेजी और 
बँगला से प्रभावित होकर जब मुक्तकों की सृष्टि की तो उन्होंमे 
रकत-सृष्टि पर ध्यान नहीं दिया और मावप्रधान कवितायें कर 
डाली । वे किसी भी प्रकार रसवादी नहीं कहे जा सकते। रखें 
पैदा हा जाये तो ठीक थे इस विषय मे रीतिकाज्लीन कवियों की 
तरह सचेष्ट नहीं हैं । भावों की विविधता, भावों की तीज्रता, 
भावों की सूच्मता, भावों का वैचिहत्र्य, कल्पना के द्वारा भावों 
को रंगना श्रौर भावात्मक अलुभूति द्वारा उन्हें रस की श्रेणी 
तक उठा देना--यह हम उत्तकी कविताओं में पाते है। सच तो 
यह है कि आधुनिक कविता का दृष्टिकोश आत्मव्यंजनात्मक ' 
( 5५७]४८४४८ ) है पर व्यंजनात्मक ( 00]४०४ए४४ ) नहीं है | 
उसमें तन्‍्मयता है जो स्थयम्‌ एक रस की सृष्टि कर देती है,। 
' थदर तन्मयता भावों को घनीमूत, केन्द्रीभूत और गहरा करके रस 
' की उत्पत्ति करती“है, नाटक के रस की साँतिडसके विभिन्न अंगों 
की प्रुष्ठ करके नहीं । 
साटक का रस प्रबन्धकाव्य का रस किस अंश में हो सी सके 
कथा-कहानी, उपन्यास, मुक्तक, रसपूर सिबन्ध ((.8॥0 £.४5०५७) 
का रस नहीं हो सकता । आवश्यकता इसकी है कि दस रस 
« की नए प्रकार से व्याख्या करें या जिस अचलित अर्थ में उसफा 
. अ्योग हो रहा है उसकी संकीणेता स्वीकार कर ले॥ हमारा 
साहित्य अनेक दिशाओं में बह रहा है और यह उीक नहीं है' 
कि दम पत्येक दिशा के साहित्य का पैर एक ही चीनी जूते से 
प्‌ * ह ; के हर मु 
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कसकर उसकी वृद्धि रोक दें या अपूर्ण मानदंड लेकर आलो- 
चना करें । 
साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना (है. कि हमारे साहित्य 
में, और काव्य में भी, बौद्धिकतता का अंश विशेष है । कवि 
अनेक ज्ञान का ज्ञानी है । आज केवल छुम्दः कह लेने भर को 
नास कविता नहीं है । नई संस्कृति और! समाज और नवीन 
ज्ञान के प्रकाश में वाहर-भीवर की वस्तुओं से रागात्मक संबन्ध 
जोड़ना और मनोवृत्तियों को परिष्कृत' करना--त करता तो 
उन्हें स्पष्ट आकार या रूप ही देता, उसका लक्ष्य है। आज़ 
४सस: ये सा: कहादने भर से काम चलता नहीं दीखता । 
साथ ही हमे अपने रसों की व्याख्या को अधिक वैज्ञानिक 
ओर परिप्कृत रूपदेना होगा। श्री काका कालेलकर ने “रफों का 
परिष्कार” शाषेक निबन्ध में इसका विस्तृत विवेचन किया है । 
उदाहरण के लिये, आज हमारी “वीररस” की परिभाषा में 
महाव्‌ अन्तर हाना आवश्यक है। भूषण और सूदन की सारकाद 
ओर अमुप्रासगणित रचना #घ्वतम बीररस की रचना नहीं मानी 
जानी चाहिए । वीररस के मूल में “उत्साह” मनोभाव है। . 
उसके अद्शेस के लिए सारकाट, युद्ध ओर रक्तपात' के अतिरिक्त 
ओर भी क्षेत्र हैं। देशभक्तिमूल्क बीररखकी कविताओं में आज 
आत्म-बलिदान, आत्ने पीड़न ओर कष्ट-सहन के प्रति उत्साह 
अगठ किया जा रहा है। इस नह भावना ने बीररस सम्बन्धी 
हमारी धारणा को ऊँचा उठाया है। और “जुग॒ुप्सा” का दुसरा. 
ही रूप हमारे सामने है| हममे सामाजिक वैपम्य के बीमध्स 
 चिंच्रों को पाठक के सामने रखा है आज बीभत्स रस के प्रदर्शन 
के लिये.हमें “आंतड़ी की मोली बाँध्रे” जैसी कविताओं की. . 
आवश्यकता ५ रही । हमारे यहाँ श्धाररस को रसशाज कहा, 
"गधा है।। इसके मूल में साधना यह है कि रतिभाव भलुष्यों सें 
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ही नहीं, पशु-पक्षियों में भी है; अभी हमारे वैज्ञानिक श्री 
जगदीशचन्द्र बोस ने यह सिद्ध कर दिया है कि जड़ धातुओं 
ओर उद्भिजों में सी रतिभाव उपस्थित है । पशु-पत्ती कदाचित्‌ 
हास्यरस का अनुभव नहीं कर सकते । हम यह नहीं जानते कि 
बीभत्स जैसे रसों का अनुभव वे कहाँ तक कर सकेंगे। इसीसे 
साहित्यशाद्धियों ने. रतिभाव की व्यापकता की देखकर खूज्जार 
को रसराज़ कहां है'। क्‍या यह आवश्यक नहीं है कि हम रख- 
राज को पिरकीया'”“सामान्या” जैसे समाजबिहित आलंबनों 
से मुक्त करें ? कया झज्जर ओर दाम्पत्य मे कोई झन्तर नहीं 
है, ऑर कया इन दोनों को अलग-अलग रस माना जा सकता 
“है।। आज्वारं के सूल से काम-भाव हे, रति के प्रति बिशेष आम्रह 
है। दाम्पत्य के मृत मे ज्ली-पुरुप फो सहयोग-माबना है। 
वास्तव में जहाँ झड़ार या काम-भाष की समाप्ति होती है, वहाँ 
ही दाम्पत्य भाव का आरम्भ होता है ? इस प्रकार के अनेक 
प्रश्न जब हल हो जायेंगे तो हम रस के भति नवीन हृष्टिकोश 
को पूरा-पूरा अहरण कर सकेंगे। अभी तक स्वयम्‌ रसशाख्त्री दी 
इस नवीन दृष्टिकोण की केबल रूपरेखा मात्र ही बना सके हैँ । 


१२, काब्य की कसोटी 


(१) काव्य की कसौटी सहृदय पाठक या रसिक दृदथ दे, (२) 
प्राचीन कसोटिय[--रतवाद, अलंकारबाद, रोतिवाद, , वक्रोक्तिवाद! 
ध्यनिधाद, (३) वास्तव में यह सत्र कवीटियों काब्य के अलग-अलग ' 
श्ंग को: छूती हैं, (४) विभिन्न कंसौर्टियों में समस्वय ,ज्रपस्थित करते , 
की चेश और रसबवाद का जन्म, (५) रसबाद की सीमाएँ,/६) 
सामान्य कसोटी का अभाव, (७) क्या कोई सामान्य कसौटी गढ़ी भी 
जा सकदी दा 


उत्क्ुष्ठ काव्य के क्या गुण हैं, द्वीनकाव्य और उत्कृष्ट काव्य 
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में क्‍या भद होंगे, हम कैसे जाने कि एक विशेष काव्यम्रंथ 
उत्कृष्ट है या हीन ! सोना खरा है. या खोटा; खोटा है तो 
मिलावट कितनी, यह जानने के लिए जिस प्रकार कसौटी की 
ध्यावश्यकता हो उसी प्रकार काव्य को कसने के लिए भी कोई 
कसोटी चाहिये । यह कसौटी कया हो ९ 
हमारे साहित्यचायों ने इसका बहुत ठीक उत्तर दिया है । 
काव्य की कसौटी है सहृदय पाठक या रसिक हृदय । उसे किसी 
बिशेप परीक्षा की आवश्यकता नहीं। काव्य पद्कर था सुन- 
कर वह एकदम कह' देता हे कि कविता किस श्रेणी की है। वह 
उसके हृदय को कितना छूत्ती है, उसके सामने इतनी ही बात 
है | सुसंस्कृत रसिकंहृदय पाठक से बड़ी कसौटी कोई दूसरी 
नहीं हो सकती | परन्तु साहित्यशाह्लियों को तो रसिफहदथ 
पाठक के ल्षिए कुछ कद्दना ही नहीं है। वे उसके और काव्य के 
बीच में नहीं आते। परन्तु सभी तो' रसज्ञ नहीं होते। सभी 
रसिकहृदय एक जैसे सुसंस्कृत भी नहीं होते। इसीलिए काव्य 
की किसी ऐसी कसौटी .की आवश्यकता होती है जिसे रसिक: 
ओर अरसिक सभी एक समान प्रयोग में ला सकें। 
....,जब इस तरह कोई निश्चित कसौटी बताने की बात आई है 
- तो साहित्यशाल््री बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है। काव्य समीक्षा 
के लिए किसी एक निश्चित सिद्धान्त में नहीं पहुँचा जा सकता | 
जीवन की भाँति काव्य की श्रेंछ्ठता *भी प्रकड में नहीं आती। 
. “डवाहरण, के लिए, तुलसी का रामचरितसानस क्यों हिन्दी का 
' सच प्र काल्य-प्रथ हू. यह फहना काठेन है । रलवादी कह रे--- 
अंधोष्याक्रांड ऋ कारण । सनेवेजञानिक कहँगे--ठीक, धयोव्या- 
छके पुवाद्ध क कारण ही तुलसी इतने सहन्‌ हैं। अलंकार- 
बादी करेंगे-रामचरितमानस का रकूपक, लक्ष्मी का रूपक, 
रासरव आड़ विज्ञान-दीपकर के रूपक किंतन चमत्कारी स्थल हैं । 
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रीतिवादी उसके प्रसाद और माछुये की दुद्ाई देगा। वक्राति- 
बादी ओर बध्वॉनवादी मुँह ताकता रह जायगा। इन्हें तुलसी के 
अभिषाप्रधान, प्रसार शुण॒ सम्पन्न काव्य में अपने मन की 
चस्तु नहीं मिलेगी | पंडित पाठक उत्तरकांड को रामचरितसानस 
का प्राण बतायेंगे। भक्त पाठक के लिए तो सारा ग्रंथ ही ईश्वर 
का चमत्कार है। उसको तो रस लेना है, समीक्षा करना ही 
पाप है । इस अकार हम देखते हैं. कि काव्य की कसौटी निर्धा- 
रित करने में कठिनाई कहाँ है । 

जिन वादों! के समर्थकों को हमने ऊपर इकट्ठा किया है, थे 
काव्य को पूरा-पूरा पकड़ नहीं पाते यद्यपि वे कहते यही हैं कि 
उनके निश्चित किए हुए घेरे में जो आ गया, बही श्रेष्ठ काव्य 
है। हमारे यहाँ काव्य के समीक्षकों के पाँच सम्प्रदाय चल रहे 
हैं। पंडितराज जगन्नाथ “र्मणीय अर्थ” को काव्य मानते. 
विश्वनाथ ' रस” को, उद्धठ अलंकार” को, पुतंक वक्रीक्ति” 
को, वामन “रीति” क्रो । इस मापतंडा के सहारे ही क्रमशः 
भ्वनिसम्प्रदाय, रसभम्प्रदाय, अलंकारसम्परदाय, वक्रोक्तिसस्प- 
हाथ और रीति सम्प्रदाय चल पड़े । तक-वित्क चला । सब तो 
ठीक हो नहीं सकते | अतः ठीक मत कोन है। परन्तु असी तक 
निश्चय कुछ सी नहीं हो सका है। 


वास्तव में हृठ नहीं होना चाहिये। सच्ची वात तो थ्रह है कि 
व्य में हम सभी “वादों” की परिसमाप्ति हो जाती है और 


फिर भी काञ्य अरसे प्रश्व की तरह बना ही' रहता है। रीति * 


" अलंकार और बक्रोक्ि को हम शैलियाँ मान सकते हैं । ऋंब्य 
में शेत्री का भा महत्त्त है. अत: उसी सीमा तक ये काठ्य की 
ऊ 55३ श्प् ्े *्‌ 4९ 
कसोरडियोँ हैँ | परन्तु न रीति द्वी काव्य है, न अलंकार ही. न 


बक्रोक्ति दी यद्यपि काव्य इस सबसे या इसमें से किसी से पुष्ठ 


हो सकता है.। धब यहे प्रश्न होगा फ्रि इनसे सिन्न काव्य क्या 
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है. | क्‍या ध्वनि ? क्‍या रस ? कुछ आचार्य काव्य को ध्वनि” 
मात्र मानते हैं, कुछ “रख” मात्र | परन्तु परवर्ग आचारयी ने 
समभौता कर लिया जो इस प्रकार है--काव्य की आत्मा रस 
है और रस “व्यंजित” या “घ्वभित” होता है। इस प्रकार 
ध्वनिवादी और रसवादी हिल-मिलकर काव्य की एक स्बमान्य 
कसौटी गढ़ने में सफल्ल हो गये हैं । 
जब इस प्रकार एक सामान्य कसौटी की सृष्टि हो गई तो 
विश्तषणु को और आगे वढ़ाया गया । भाव, विभाव, असुभाष 
शोर संचारी भावों की योजना को ही काव्य समझ लिया गया। 
सब न हो सके तो कोई एक तो हो गा ही । नव रखों की कल्पना 
की गई और उनमें खझूड्ञार रतिभाव प्रधान रस को 'रसराज! 
मान लिया गया। “रस” के चौखटे के बाहर जो रहा, बह 
अम्नाह्म हो गया । भरकृति को सहीपन विभाव के अन्दर ले आया 
गया । बोद्धिक तस्वों का स्थान गोौण ही नहीं रहा वश्न उनकी 
पल्5 ही नहीं हुई। “रस” का सम्बन्ध हृदय से है, अतः हृदय 
को प्रधानता है। जिज्ञासा की तृप्ति कविता का विषय नहीं है । 
कवि को बुद्धिवादी नहीं होना चाहिये । परन्तु कवि को तो कोई 
बंधन बॉधता नहीं | सूरदास ने एक नए ही प्रकार की कविता 
की जिसका मूल-भाव बाल्नक श्रीकृष्ण के प्रति ननन्‍्द-यशोदा का 
प्रेम भाव था | इसके लिए “बात्सल्य रस” की स्ृष्टि करनी 
', पड़ी । फिर भक्ति काव्य के लिए “भक्ति रख” ले जन्म लिया | 
" अब हें प्रश्त उठा है कि बैरास्यमूलक संत काव्य में क्‍या रस 
'., है? संतों के रहस्यवादी क्ांव्य( भें क्या रस है ! पुकार हो रही 
'. है| इस में वृद्धि की जाय, स्वीकृत रसों की सावनां में परिष्कार 
हो । समय बदल गया. है। यह स्पष्ट हैं कि रसवांद भी. कांव्स 
की एक सात कसौटी लहीं बच सका | ' | 
... ख़बर समय अचश्य बदल गया है| प्रकृति को काहय में रंत- 
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तंत्र रूप से स्थान दिया जाने जगा है, मानव स्वतंत्रता और 
विश्व बन्धुत्व को कविता का विषय बनाया जा शहा है। कविता 
हृदय को ही नहीं छूती, मस्तिष्क को भी छूती है । इस प्रकार 
की कविताएँ भी सामने आने लगी हैं जो फेबल।मस्तिष्क को ही 
छूती हैं। अब “रसवाद” भी अधिक नहीं चल सकेगा ।। काव्य 
में जिन बौद्धिक तत्त्वों का प्रवेश हो गया है, उन्हें अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 

ऐसी परिस्थिति में क्‍या कोई काव्य की सामान्य कसौटी 
गढ़ी जा सकती है, यह प्रश्न है। अभी तक तो 'गढ़ी नहीं गई । 
हम प्राच्यवाले! रस, ध्वनि, अजंकार, रीति और बक्रोक्ति को 
लेकर थोड़ी-बहुत उधड़-बुन भें संतोष कर लेते हैं, पश्चिम के 
समीक्षक #|20609 ॥8 [08 छारतटाहा॥ ता 'रछ?, 20०0५ 
#0ए एि06807ए 5 88867, ]266४ए 45 870 जैसे एकांगी 
सिद्धान्तों को ही ब्रद्मवाक्य मानकर बैठ जाते हैं' । 


१३. उपन्याक्त ह 

(१) उपन्यास से पहले का आनन्द घर्मो साहित्य झोर' उपन्यास 

से ,उसका अंतर, (२) उपन्यांस का विकास और आह्ादक गुणों 

की अपेक्षा, आलोचना को झोर उसका संक्रमण, (३) उपन्यास में 

व्यक्ति के आन्यांतरिक जोवन और सामाजिक जीवन प्रवाह को पक- ' 
' ड़ने की चेष्टा, (४) उपन्यात्त के तत्तवीं के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों 

(४) उपन्यास से मतुष्य के मन्‌ के लिच्रण, (६), मनोविशान और. 
ओऔषपन्यासिक धारणाएँ, (७) उपस्यात-सम्बन्धी आधुनिक सॉन्यताएँ | 
आधुनिक परिभाषा में जिसे “डपन्यास” कहा जाता है 
उसका अवेश साहित्य जगत में १७वीं शताब्दी में हुआ है । 

इससे पहले मनोरंजन के केजल दो साहित्यिक साधन सुलभ थे -- 


चर प्रवन्धपूशिसा 


क्राब्य और नाटक | उपन्यास के प्रवेश ने साहित्य में क्रांति 
उत्पन्न कर दी । जहाँ काव्य का विपय मुख्यतः: आनन्द था, या 
हमारे देश की परिभाषा में रखानुभूति था, वहाँ उपन्यास का 
विपय आनन्द या रसाद्रेक उत्तना नहीं जियना गधोरंजक था 
' परन्तु साथ ही उपन्यास का वास्तविक जीवन से अधिक निकट 
का सम्बन्ध था और वह समाज की आलोचना भी करता था । 
नाटक ओर उपन्पास में भी अन्तर था। नाटक का ध्येय भी 
रसानुभूति हाता था और वह सामाजिक जीव से अधिक 
सावभीमिफ तत्त्वों एवं सिद्धान्तों को आज्ञोचना करता था । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कला की दृष्टि से ही नहीं शुद्ध 
साहित्य के दृष्टि से भी हमें उपन्‍्यास में अभूस्‍्पूर्व वस्तु मिल्ों। 
जहाँ ऋविता का सम्बन्ध केवल हृदय से था वहाँ विपय के 
विश्लेषण के लिए अवकाश ही नहीं था, वहाँ उपन्‍्यास-पाठ से 
विश्लेषण शक्ति पूर्णतः जाग्रव हो जाती थी और उपन्यास की 
समाप्रि के पश्चात्‌ हम आह्ाद के साथ सत्य का ओआविष्कार 
भी करते थे। जहाँ कविता की पहली पंक्ति ही हमें आनन्द, 
विभोर कर सकती थी, वहाँ झपन्‍्यास पढ़ते समय हमें जो 
आह्वाद होता था, उसके साथ-साथ निरीक्षण और विश्लेषण 
ही चलता रहता था। 

धीरे-घीरे उपन्यास के आह्वादक गुणों की अपेक्ता मिरीक्षण 
आर विश्लेषण ; एक शब्द में, समाज, व्यक्ति या सिद्धान्त की 
झाल्नीचना की ओर ही कथाकार अधिक-अधिक' आपह के साथ 
' “बढ़ने गये। अब तो उपन्यास सर्मान की आह्वादक आलोचना से 
बढहुकर -- 5000402700| 770।?! समाज शासन के प्रध--च्रम' 
. चल! है। १८४० हैं? से १८६० ई० तक यूरोप में जितने, उपस्पास्े 
लिखे गये हैं उन्होंने समाज की प्रंचलित, घारिणाओं का विरोध 
किया है ओर व्यक्ति और समाज की धरम, प्रेम, आचरण और 
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संस्कार विषयक सानन्‍्यताओं पर गहरी चोटें की हैं । कदायित 
उन्हीं के कारण कितने ही नए सामाजिक आन्दोलन उठ खड़े हुए 
हैं । उपन्यासकारों ने समाज की जड़ को खोखला दिखा दिया हैं 
ओर मनुष्य को भावधाराओं में भीपण और क्रांतिकार् 
आन्दोलनों को श्रतिष्ठत किया है। हमारे हिन्दी साहित्य मे 
प्रेमचन्द के “सेवासदन”?, ऋषभचरण ओर “इच्च' के उपन्यास 
ग्रे भसाद के /वितली " और “कंकाल रामाज के प्रति विद्वो8 
भावना ओर क्रान्ति का संदेश खेर ही उपस्थित हुए है । एक 
दूसरे प्रकार के उपन्यास भी लिखे गये हैं जो मसलुष्य के चरित्र 
के खोखलपन को दि्खित्लाना ही अपना ध्येय बना लेते हैं। यद्यपि 
हमारे साहित्य सें इस प्रकार के उपन्यारा बहुत नहीं लिखेंगये 
परन्तु पश्चिम से उनकी कसी नहीं है । परन्तु पात्र के विश्लेषण 
ओर मनोविज्ञान का आश्रय लेकर कुछ सफल उपन्यास, जैसे 
त्याग-पत्र, हिन्दी में भी हैं। इस प्रकार यह, स्पष्ट' है. कि जह 
प्रारम्भिक उपन्यासों का ध्यय सनोर॑जक था, शेमांस, ऐथारी: 
तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास तो मुख्यतः मनोरंजन की हृष्टि 
से लिखें-पढ़े जाते थे, वहाँ आज के उपन्याशों का मूल उद्देश्य 
व्यक्ति के सत और समाज की सान्यताओं को विश्लेषण अर 
आलोचन। है । है 


जब कुछ दिन पहले यह कहा गया कि “साहित्य जीवन है? 


था जीवनका प्रतिलेंस्व है तो पउपन्‍्यासकारों के लिए. यह आवश्यत् 
, » हो गया कि बच व्यक्ति के आध्यांतरिक जीवन और समाज ये 
 , जीपन प्रवाद् को अधिक-अधिक पमदने की चेषट्ा करे। फलत 


हमें जम्स ज्वाइस और ग्रस्ट के उपन्यास सिल्ते। परन्तु इरू 
प्रयह् में उपन्यासकारों में अनायास ही ऐसे तत्वों! करा उदूधाहर 
किया जिलकी कोई संभावना नहीं थी और जो भविष्य के 
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उपन्यासों पर अत्यन्त गंभीर प्रभाव डालेंगे और कद्ाचित्‌ 
. छप्नयथास का अस्तित्व ही मिटा दें। 

बपन्‍्थास के तत्व हैँ--कथानक या घटनाक्रम, चरित्र या पात्र, 
बीज या उद्देश्य । जहाँ कोई बीज या लद्देश्य नहीं, वहां मनोरंजन 
ही उलश्य होता है | इनमें कथानक ओर पात्रों के सम्बन्ध में 
भी अब फठिनाइयोँ उपस्थित हो गई हैं। घटनाओं का क्रस क्या 
हो ? उसका जीवन से कया सम्बन्ध हो ? इसके सिए यह 
निश्चित किया गया कि घटनाएँ चाहे सत्य हों, या काल्पनिक 
उन्हें देनिक जीवन के आधार पर गढ़ना आवश्यक है। साथ ही 
जीवन से उपन्यास के घटनाक्रम को एक रूप बनाने के लिये यह, 
कहा गया कि घटनाक्रम केवल न्यायसंगत ही न हैं, उसमें 
छाकस्मिक घटनाएँ सी हों क्योंकि बास्तबिक जीवन में आकशस्सिक 
घटनाएँ घटा करती हैं । जहाँ पिछले उपन्यासकार कहते थे कि 
आकस्मिक घटलाएँ “देव” या चसस्कार या “होनी” को 
उपन्यास में स्थान नहीं मिलना चाहिये, बहाँ इधर के उपन्यासों 
ने उन्‍हें स्थान दिया है । परन्तु अब उपन्यासकार यह समभने 
लगा है कि शस्वद से पटयाओं का कोई क्रम नहीं होता। 
घटनाएं के प्रवाह को हम पद ही नहीं राकत | घटनाओं मे 
क्रम दुदना ही जीवन का वाब्तविफ्ता से दर चढ्ध जाना है। 
जअांवन बिखरी हुई, असम्वद्ध घटनाओं का ताम है और कथासद्र 
में धाधा नहीं जा सकता । इसीलिए यूरोप * कुछ उपन्यासों मे 
आख्डुलित, असम्धद्ध, घिखरे जीवन के जित्र भर दिये गये है। 
इस प्रकार “बाधानका की निःलारता समझकर लेखक जब 
उपन्यास लिखने वेठेया तो बह घटनाक्रम कैसे बॉय सफ्रेगा । 

पात्रों के सम्बन्ध में हमारी, घांरणा से कथानक-सस्बन्धी 
»पारंणा से भ्री अधिक परिवर्तेन हो गया है।आंचीन काल से'' 

सायक और नाथिका की महत्ता चली आ रही है। सहाकाव्य की. 
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विषय ही लायक-नायिकाओं की प्रतिष्ठा थी। दूसरे चरित्र महा- 
काव्य में स्थान पाते थे, परन्तु वे गौण थे । उपन्यास में भी यही 
रीति चली | अधिकांश उप्यासों में चरित्रों की कई श्र णियाँ 
होती हैं परन्तु मायक ओर नायिका पर ही उपान्यासकार की 
४ अधिक जमी रहती है। इन्हीं दोनों चरित्रों को पूरे रूप 
से प्रस्फुटित करता उसका एकांत ध्येय होता है! । १८४८ ३० में 
भैकरे ने “बैनिटीफेयर” लिखकर यह घोषणा की कि इस छप- 
न्यास में नायक नहीं है तो खाहित्यिकों में एक कुतूहलजनक 
बवंडर उठ खड़ा हुआ । परन्तु नायक-नायिका की प्रतिष्ठा फिर 
भी पतनी ही बनी रही और कदाचित्‌ अब भी बनी है यद्यपि 
समय-समय पर उसका विरोध होता रहता है। चरित्रों के 
चित्रण भें जहाँ पहल कुछ देवता बना दिये जाते थे और दुसरे 
शक्षस, वहाँ बाद को देवताओं के चारित्रिक दोप और राक्षों 
में देबत्व का आरोप किया जाने लगा। उपन्यासकारों ने यह 
दिखलाना चाहा कि न कोई देवता है, न कोई राज़स ! लेखकों 
नें समाज फी मान्यताओं का खोखत्ापत दिखाना ही अपसा 
ध्येथ मान लिया । उन्होंने दिखलाया कि थोद्धा मूलतः कायर 
होत हैं, कम से कम साधारण मनुप्य से अधिक साहसी नहीं 
होते; ऐतिहासिक महान, चरित्रों में अनेक दुर्वलताएँ हैं; सायि- 
काएँ शुद्धता ओर सतीत्व की प्रतिभू्ियाँ नहीं दोती; वाल्तत्र . 
में शुद्ध प्रेम का कहीं अस्तित्व नहीं, सब जगह वासना और 
इन्द्रियासक्ति की अन्त:सरिता बहती है।... ४४ | 
.. खरिंत्र-चित्रण के सम्बन्ध में, उपन्यासंकारों ने मंनोवैशज्लासिकों 
, की खोज से लाभ उठाना चाहा है, परन्तु अब थे इंस. शान से 
इतने दत्र गये हैं. कि महांन चरित्रों की अबतारंणा करता उनके 
लिये असंभव हो गया है।। आधुगिक मनोविज्ञान फहुता है कि 
उयक्तित्व” पकड़ में आदी नहीं सकता, वह तो ज्षणं॑ज्तण 
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बदलता रहता है। सार्शज्र प्रस्ट जैसे उपन्यासकारों ने यह चेशटा 
की कि मनोवैज्ञानिकों की खोजों के आधार पर मनुष्य के 
व्यक्तित्व की गहराई में उतरे; उन्होंने मनुष्य के मन का ठीके- 
दीक चित्र देने के लिए उसकी बच्छड्ञल तथा विश्व्भुल भमावधघारश 
का अत्यन्त जिस्तार से कल्लापूणं चित्रण करना आरम्भ किया। ' 
एक क्श में मनुण्य की सावघारा कितनी दिशाओं में किस प्रकार 
बहती है, यह दिखाने को चेष्टा में दस-दस, बीस-बीस पन्ने रंग 
दिये गये । परब्तु फिर भी यह पश्व बना रहा कि क्‍या पास्तव 
में लाखक पात्र के मन को सम्पूर्णत: पकड़ सका है। जहां 
प्राचीन सहाकाव्यकार, माटककार और उपस्यासकार पात्र के 
क्रिस्ी विशेष गुणदोप को प्रधानता देते थे और खारे उपन्यास में 
उन्हीं के द्वाग अन्य चरित्रों से अलग रख सकते थे, वहां 
आज यह' कहा जा रहा है कि थह जीवन का चित्र ही नहीं है. 
है तो अधूरा चित्र है; हम किसी एक गुण-दोप था डो-चार गुण- 
द्ापों से किसी सलुष्य के व्यक्तित्व को मिश्चित नहीं कर सकते । 
सच तो यह है कि जिस,प्रकार विज्ञान की खोजों मे हमारे 


ज्ञीवन की बदल दिया है, उसी प्रकार मनोविज्ञान के अनुसंधानों 


ने हमारी मान्यताओं, हमारी घारणाओं और जीवन-मम्बन्धी 


. हमारे सिद्धांतों में क्रांति उपस्थित कर दी है | उपन्यास १या। है 


कास का चित्र, जीवन का चित्र, सानवच रित्र का विश्लेषण, सम, 
का विश्लेषण, समाज की आलोचना | आधुनिकतम खोजें कहती 


 हैं--हम इनसें से किसी एक के सम्बन्ध में मी मिश्चित रूप से 


कुछ कह नहीं सकते | काल की गति का ठीक-ठीक चित्र हम॑ नहीं 
खींच सकते, इसलिये कथा में घटनाक्रम की अवस्थिति अमत्य है.। .. 


'इंस प्रकार उपन्यासकार के हाथ से कथानक ही निकल गया दम. 


यह सान सकते हूँ. कि कथानक के घिना भी उपन्यास चल सकते 


हूँ परन्तु बह कितना जटिल, क्लिष्ठ और तीरस होगा यह ज्वायेसा 


कल्ला आर साहित्य का, 


के “यूलीसिस” को पढ़कर जाना जा सकता है | जोवन घटनाश्रों 
के प्रयाह और चरित्रों के संबद्ध मायाजाल का नाम है, परन्तु न 
हम घटनाओं के प्रवाह के अर्थ समझ सकते हैं, न मानव 
स्थभाव पर उनका प्रसाव ही ठीक-ठीक आँक सकते हैं। इसलिए 
जीवन तक पहुँचने की बात कहना ही मू्खंता है| मानव चरित्र 
मानव सन पर आश्रित है, परन्तु उसके विपय में भरी हम 
निश्चयपू्वक कुछ नहीं जानते । किसी भी मनुष्य का मन किसी 
निश्चित रेखा पर चलता है, यह बात आति पूर्ण है । 


१४. ऐतिहासिक उपन्यास 


(१) इतिद्वास और साद्टित्य के सत्य की सापेक्षिक रक्षा का प्रश्न, 
(२ ) ऐतिहासिक रस, ( ६ ) साधारण उपन्यास और ऐतिहासिक 
उपन्यास, (४ ) सत्य और कल्पना का उचित सम्मिश्रण श्रौर कलात्मक 
वितरण दी सच्चे ऐतिहा विक उपस्यास का निर्माण करेगा, (५) प्रचलित 

'इतिहात से विरोध नहीं करना होगा, (६) ऐतिहासिक उपत्थास का 
क्षेत्र, ( ७.) ऐतिहासिक उपन्यासकार की रचनाओं का विश्लेषण, 
(८ ) ऐतिहासिक उपस्यासकार का ध्येय कब्पनात्मक ऐतिहासिक पुन« 
निर्माण हो 

स्कॉट के समय से ऐतिहासिक उपन्यास उपन्यास-स्राहित्य 
का एक विशिष्ट अंग बन गया है। अब उसकी अवहेलना नहीं 
की जा सकती । परन्तु सबसे पहले हमें उन् आंपत्तियों को समर 
लेना किन्‍्हें वे लोग समय-समय पर्‌ उठाते है. जो इतिहास को 

'कथां के रूप मे देखना नहीं वाहते ।... ..; 

“... पहली विचारणीय बात यह है कि इतिहास के सस्य ओर 

'' साहित्य के सत्य दोनों की रक्षा कैसे हो सकती है. और कहाँ तक 

हो ? पपन्यासों के अन्द्र इतिहास की जो विक्रति हो जाती है 
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वह कहाँ तक ठीक है ? उत्तर यह है कि इतिहास के सत्य और 
साहित्य के सत्य में श्र्तर जिन कारणों से पड़ जाता है उन्हें 
ढूँढ़॒ निकालना होगा। एक बात तो यह है कि इतिहास की नई-नहे 
घटनाओं और उनसे सम्बन्धित सांस्कृतिक विशेषताओं का 
डद्घाटन होता रहता है. जिससे पिछले सूल्य बदले जा सकते हैँ। 
नये प्रमाण नित्यभ्रति हमार सामने आते हैं ओर उनके अनु- 
शीलन हाथ मई-नई ऐतिहासिक सच्चाइयों से परिचित होते हैं। 
संक्षेप भें, हम अतीत के त्रिषय में नित्यप्रति नई बातें जानते रहते 
हैं। एसी परिस्थिति में हम इतिहास को उसी समय कथा का रूप 
दे सकते हैं जब हम जाम लें कि विशेष युग या ऐतिहासिक घटना 
के सम्बन्ध में सब कुछ जानना समाप्त हो गया। परन्तु यह कैसे 
कह! जा सकता है कि अब समाप्त हो गया, जानने को कुछ शेष 
नहीं रहा। आज जो ध्र्‌ व सत्य है, कल इतिहास के सिंहासन के 
नीचे उतार दिया जाता है'। तब था तो कहानीकार इतिहास को 
कथा का रूप ही न दे, या अप्रामाणिकता और झासत्वकथन का 
दोषारोपण सिर पर ले । हम जानते हैं कि किसी भी अतीत 

' घटना के सम्बन्ध में जानना कसी समाप्त नहीं हो सकता | तव 
, हंस अधूरे सत्य को ही कथा का विषय बनाएँगे। परन्तु आशेपक 
कहेगा->इससे ल्ाम क्‍या हैं ? ऐतिहासिक उपस्यास में हम 
अतीत का चित्र देखना पसन्द करते हैं, उससे एक विशेष प्रकार 

. हो रस लेना चाहते हूँ, जिसे श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने "ऐति- 
हाखिक रस” का तांम दिया है। हमारा परेश्य उस रस की प्राप्ति, 
है जहाँ इसने बह पा लिया उपन्यासकार हे नाते हमारा काम 
समाप्त हा गया । ॥क्‍ | ' 
'धधारण उपन्यास सें हम पात्रों के जीगन के उत्याम-पत्न, ' 
दुःख-सुख, हपे-शोक,को अपता विषय “बताते हैं, उन्हें आपसी, 

, समभंकर, पड़ोसी समझकर अथवा अत्यन्त निकृट का सम्बन्धी 
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समभाकर उनमें दिलचस्पी लेते हैं; उनसे सहवेदना प्रकट करते 
हैं, उनमें रस लेते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास के पात्र साधारण 
उपन्यास के पान्नों की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होते हैं। उनका 
सुख-दुःख संधार की बृहदू घटनाओं के साथ बँवा हाता है । 
विशेष आन्दोलनों; राज्यों के उत्थान-पतन, जातियों के संघर्षों के 
भीतर प्रतिष्ठित उन विशेष व्यक्तियों का सुख-दुःख हमें और भी 
. अधिक प्रभावित करते की क्षमता रखता है। हम जानते हैं 
आखिर ये भी हम जैसे मनुष्य थे जो हमारी तरह ही जीविए 
थे। इतिहाघ के विशाल रंच-मंच की प्रप्ठभूम देकर वैेयक्तिक 
सुख-दुःस को बिराद बना देना-यही ऐतिहासिक उपत्यासकार 
की सफलता का रहस्य है| नए अनुसंधान भी उस सत्य को बदल 
नहीं सकते जो मनोविज्ञान पर आश्रित हैं, भले ही उतसे दो-चार 
नाम बदल जायें या रिन्‍्हीं एक-दो पात्रों का अस्तित्व ही संकट 
में पड़ जाये । 
दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक उपन्यास में उपन्यासकार 
किलता सत्य ले, कितनी कल्पना उसमें मिलाए। ऐतिहासिक 
उपन्यास के एक ओर इतिहास है, दूसरी ओर कथा। दोनों चाथों 
'पर एक ही साथ चढ़े केसे ? सर फ्रांसिस साक्षोब का कहना है 
ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास ओर कथा दोनों का शत्र्‌ हैं। 
, मतलब यह है कि उपन्यासक्ार कथा के लिये इतिह।स को विकृत 
, कर देने के लिये लाचार है ओर इतिहास के ढोँखे में कथा को 
दीलने से उसके स्वाभाविक प्रवाह में बाधा पड़ती है।इस 
' सम्बन्ध में हमें यह कह देना है कि पाठक विशुद्ध इतिहास के 
लिए ऐतिहासिक उपन्यास को नहीं पढ़े, इंसके लिए तो इतिहास 
ही ठीछ दोगा | कथाकार से हम यही कहँगे--जदोँ तक हो सके 
ऐतिहासिक सत्य का अलुशीलन करो परन्तु अपनी दृष्टि ऐति- 
हासिक रस की उपलब््धि-पर रखते हुए भी साहित्य के रख 
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को ही अपना लक्ष्य बनाओ । दो सके तो दोनों को ठीक-ठीक 
मात्रा दो | 
परन्तु यहाँ एक वात और भी जान छोना है | साहित्य के रूप 
में जो इतिहास अचलित हो चुका है, उसका विरोध नया अननु- 
संधास भी नहीं कर सकता | राबण सदा रावण रहेगा। उसे 
इतिहास कितना ही सला शमाणित कर दे, बह रास नहीं हो 
सकता । प्रचलित इतिहास” के विरुद्ध जाने से काव्यरस नष्ट 
हो जाता है, अतः कल्पना को इतिहास का रूप देते हुए इतिहास - 
कार को अत्यन्त सचेष्ट रहना हागा । बह ऐतिहासिक सत्य पर 
आधात न करे, प्रचलित सत्य की अवहेलना न करे और काव्य- 
रख से भी उसे पुष्ट करे । इस प्रकार तीन-तीन सान्यताओं' को 
साथ लेकर चलना कठिन है, यह हम मानते हैं। 
ऐतहासिक उपन्यास में लेखक यह' प्रयत्न करता है कि बह 
किसी ऐसी |बगत पीदी के वातावरण, धारणा-विश्वास, मान्य- 
ताझों, बिचारों ओर मनोविज्ञान का पुननिर्माण करे जिसके 
सम्पर्क में चह स्वयम्‌ नहीं आया है । उपन्यासकार स्वयम्‌ जिस 
पीढ़) में चलता होता है, उसकी विशेषताओं 'से वह पूरा-पूरा 
परिचित होता है । पर-पा. पर बह उस युग की परीक्षा करता 
है अथवा कर सकता है। अतीत के युग को चित्रित करते हुए बसे . .. 
एक अपरिचित पदेश की यात्रा करनी होती हे जहाँ क्दस-क़दस 
पर गड्ढे हैं, जहाँ उसे अत्येक दिशा में रचे४' रहना होगा । यह 
सचमुच कठिन कांम हे! उसे युगविशेष के कपड़े-लत्तों, मकानों, 
रहने के ढंग, भोशन, वाचोजाप के विषय और भाषा, दपा्त् 
. के साधन सनी के वि .य में जानना आवश्यक हो जाती है. ।-बहेँ- 
स्त्रयम नासिक हो. हो सकता है उसे एक धार्मिक आन्दोजन फे... .. 
बीच से गुजरना पड़े; स्वयम प्रजातंत्रवादी हो ओर एकतंत्र के 
चांताबरण और मनोविज्ञात का उद्धाठन करे। उसे अपने 


कल्ना और साहित्य प्र 


कत्तेमाल रूप को एकदम उतार फेंकना है और एक अपरिचित 
रूप धारण कर लेता है। वह अपने युग से हट' कर पीछे चला 
जाय | साथ ही उसे यह भी देखना है कि बह जो कुछ कहे वह' 
स्वयं उसके युग की अनुभूतियों से इतना दूर नहीं जा पड़े कि 
लोग उसका पुन्रम्िम्नोण न कर सके था उसमें दिलचस्पी न से, 
सके । सच तो यह है, उस वत्तेमान को दृष्टि में रखते हुये अतीत 
के मुख पर से अवर्गठन उठाना होता है। ' 
उपन्यास कितनी दी बातों के लिए अतीत की ओर झुड 
सकता है । 
एक--वह बच सान्‌ की वीथिका देकर उसके उकबत्ल 
अथवा कुत्सित पक्त को प्रकाश में लाना चाहता है' 
दो--इसलिए कि वह किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति था. 
किसी ऐतिहासिक आन्दोज्नन व घटना से आकर्षित हुआ है 
तीन--बह पअतीत के द्वारा मनोविज्ञान की कोई समस्या 
अआंकना चाहता है 
चार--वह आदरशेमूलक तथ्यों की संघथ करते हुए देखता 
है जैसे बह /एकतन्शबादी समाज”, “घनी समांअ” आदि के ' 
द्वारा बर्गविभेद के किसी रूप को सासने रख रहा ही ; । 
पॉच---जातियों के मिश्रण एवं संघर्ष का अध्ययन करना 
जाहता है 
“इतिहास के प्रवाहमान रूप में नित्य सत्य को स्थापित 
' करना चाहता है ' 
, . सात--किसी युग, देश, समाज, ऊंडुम्ब', था तीनों को जैसे 
, बे क्रिसी समय होंगे चित्रित करता चादत। है ' | 
. ' आठ-उसमें “रोमांस” की भावना है या बह वर्तमान से | 
छुब्ध होकर उससे पत्लायन करता है । 
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ओर भी कितने ही कारण हो सकते हैं परत्तु प्रमुख रूप से 
उसे यही देखना है कि प्राचीन ऐतिद्वासिक वातावरण का निर्माणण 
ओर ऐतिद्ाशिक रस ढी अतिप्ता करते हुए उसे न पूर्ण रूप से 
पुरातन का छान हो सकता है, ने वह उसका ठीक-ठीक पुनः 
निर्माण कर सकता है। अतः उसे अपना कथानक नित्य सत्यों 
के आधार पर चल्लामा होगा | माँ का बच्चे के प्रति स्नेह और 
बांत्सल्य, देश के प्रति बलिदान की भावना, भेमी का भ्रेमिका के 
कैशों को सुगंध से भरना और उसकी मृत्यु पर उसके लिये 
बिलखना, हत्या के बदक्षे में हत्या की मावना--ये कुछ नित्य 
सत्य हैं. । इतिहास को इनके बीच में ही खिलना होगा। भही 
निव्यतत्व उसे जीवित रखेंगे। ऐतिहासिक उपन्यासकार को 
कल्पनात्मक ऐतिहासिक पुमनिर्माण करना होता है, विशुद् 
ऐतिहासिक पुन॒न्िंसोण उसकी परिधि के बाहर है| वह हो मी 
सकता है, यह कहना भी कठिन है । हर 


१५. कहानी 


(१) कहानी की परिभाषाए, (२ ) प्राचीन कहानी का इतिहास, 
(३ ) आधुनिक कद्टानी का इतिहास, ( ७ ) कद्ामी के तत्व--बौज, 
बस्तु, कथा, चरित्रचिज॒ण, ' मनोविशन, कथोपकथन, ' वर्शानें, 
(५४ ) कहानी का अपना प्रोलिक क्षेश्, (६) कहानी-लेखन को 
'विभिन्नशैज्ियाँ। पा 
. / पकःशंब्द में “कहानी” की परिभाषा देना कठिन है परन्तु . 
+ ऋद्वोनी कया है; कौन चीज कहानी है, कौत चीज कहानी नहीं है, 
; चह बात हम-आप सब पहचानते हैं, भत्ते ही. यह नहीं समझ . 
' झकें कि साधारण कहानी और कलापूर्ण कहांती “में कया भेद्‌' 
< है। प्रेमचंन्द कहते हैं--*आख्यासिका केवल घटला है” । मोदे 
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रूप से यह बात ठीक है, परन्तु कितती ही कहानियों ऐसी हैँ 
जो थात्र था परिरिथति का विश्लेषण करके या चित्र देकर ही 
रह जाती हैं. । इनमें घटना का अभाव है' | फिर भी ये कहानियाँ 
हैं। प्रेमचन्दर इस बात को जानते थे, इसीलिये उन्होंने कहा है- 
#धवर्तमान आख्यायिका ( या उपन्यास ) का आधार ही मनो 
विज्ञान है । घदनाएँ और पात्र तो उसी मनोवैज्ञानिक सत्य को' 
स्थिर करने के निमित्त ही लाये जाते हैं । उनका स्थान बिल्कुल 
गीख है । उदाहरणतः मेंरी 'सुजान मगत', मुक्तितागे! परूच- 
परमेश्वर, शत्तरंज के खिलाड़ी ओर 'महातीर्थ! नामक सभ्ो 
कहानियों में एक न एक मनोवैज्ञानिक रहस्य को खोलते की 
बेष्टा की गई है |” इन दो कथतों को मित्राना हो तो यों कह 
सकते ढ्लं--कहानी एक घटना,सनः स्थिति या वाह्मपरिस्थिति 
है। जिसमें मनोवैज्ञानिक सत्य या मनोवैज्ञानिक रहस्य का डदू- 
घाटन संभव हो। फिर भी हम “कहानी” को बॉण नहीं पाते । 
ऐएसों सैकड़ों मनोरक्षक कहानियों हैं. जिसमें किसी विशेष मनों- 
वैज्ञानिक सत्य था मनोविज्ञान का उद्घाटन नहीं हुआ है। 
' फ्रिलनी हीं कहानियों का लक्ष्य धर्म, नीति या व्यवहार लाभ 
होता हैं, कितनी ही कहानियों का कोई लद्य नहीं होता । फिंर 
' भा वे कहानियों ही हैं, इसमें संदेह नहीं। आवाज यदि यह आग्रह 
है कि कद्दानी का सनोविज्ञान से कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य 
हो तो कल्न, यह आग्रह था कि उसका घर्म या नीति से कोई न 
कोई सम्बन्ध' हो ही । वास्तव में, कहाती के उद्देश्य, बिषंय या 
धरैकनीक” की लेकर उसकी परिभाषा नहीं बन सकती । कहे।नी 
का चेन्र इतना विस्तृत है, विषय और शैली दोनों. की दृष्टि से 
कि हम किन्हीं दो-चार बाक्यों को कहानी की परिभाषा के रूप 
में नहीं गहू सकते | 


कहानी साहित्य की दृष्टि से ऋगेद की अपाज्ा की कथा, 


१] प्रबन्धपू शिमा 


ब्राक्षणों की वामदेव और रोहित की कथाएँ और उपनिषदों के 
जावालि और नचिकेता के उपाख्यान अत्यन्त प्राचीन हैं.। पिछते 
काल के दार्शनिर्कों ने भी न्याय और दर्शन के सिद्धांतों को भ्राक्ष 
बनाने के लिए इस प्रकार की आख्यायिकाओं का प्रयोग किया 
है । कहानी की इस ग्भीर विपयों के सममाने की उपादेयता 
का बराबर अयोग होता रहा है। इसका एक स्पष्ट फल यह हुआ 
है. कि पशु पत्ती, चेतन-अचेतन, भूत-मेत और सानवन्ञ्मानत 
सभी कह्दानी के पात्र बनने लगे। इन पात्रों की स्वाभाविकता- 
अरवाभाविकता तब कथाकार के चिन्तन का विषय नहीं थी। 
कालांतर में जातक कथाएँ लिखी गई'। बोद्ध मिच्चुओं के द्वारा 
ये कथाएँ संसार में समीपवर्ती और दूरबर्ती भागों में पहुँची। 
इस जातक कथाओं का अचार ओर प्रभाव अत्यन्त व्यापक था। 
मध्य एशिया, योरोप, अरब, मिश्र, आदि भूखंडों में इन कथाओं 
ने पहली बार कहानी नाम की वस्तु को जन्म दिया। यूनान में 
- इन्दीं जातक कथाओं का रूपान्तर किया हुआ संग्रह ३०० ई० 
पू० के समीप डेमीट्रीमिस ,कोलिरीयस से किया । यही संग्रह 
बाद को 'इसप की कहानियाँ” नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन 
इसप की फहानियों का जो जातक कथाओं का रूपान्तर मात्र थीं, 
 थोरोत्र के साहित्य पर क़रिसी न किसी रूप में सन्नह्षी शताब्दी 
तक प्रभाव रहा। बुद्ध की जातक कथाएँ पाली ओर. प्राकृत में 
थीं, परन्तु बाद को ब्राह्मणों ने प्रचार का अच्छा साधन देश्यकर 
इन्हें स्वतंत्र रूप.से अपना लिया । पंचतन्त्र, हितोपदेश आदि 
अंधों में इस प्रकार की कथाएँ हैं। संस्कृतभाष। में ही गहीं, 
अपश्र'श ओर पैशाचिक भाषाओं में भी इने जातक कथाओं 
के आधार पर कथा साहित्य की सृष्टि हुईं गुशात्य की *ब्हत, 
कथा? कद्ाचित्‌ पैशाचिक मात्र में ही थी। यह संभवतः 
६०० ई० पूक में लिखी गई होगी। अब मंथ लुप्त हो चुका है 
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परन्तु इसकी अनेक कथाएँ “बृहत्‌ कथा संजरी” और “कथा- 
सरित्सागर” के रूप में अब भी संस्कृत में उपलब्ध है। कथा- 
सरित्सागर के आधार पर ही प्रसिद्ध “अलिफलैला” की रचना 
हुईं। उपदेश के उद्देश्य से आरम्भ होकर यह बरावर मनोर॑जन 
की ओर बढ़ती गई। यह तो अवश्य है' कि समाज के परम. 
अधान होने के कारण प्राचीन कहानियों ,का प्रधान उद्देश्य 
आर्भिक अथवा नैतिक शिज्षा रह है, परन्तु “दशकुसार चरित्र . 
के समय तक लौकिकता और सांसारिकता की शिक्षा की ओर 
कहानों का क्कुकाच स्पष्ट दिखाई देता हे । ह ह 
परन्तु हमारी वर्तेमान कहानी पश्चिम की उपज है' और उसे 
जन्म लिए १२५-१४० ब्ष से अधिक समय नहीं हुआ है | वह 
१६वीं शताब्दी से पहले इस रूप में हमारे सामने नहीं थी। 
इसीलिए जनता रोमांस, उपन्यास, नाटक 73७ जैसी चीजों 
से मनोरझ्ञन करती थी। ये सब चीजें ऐसी थीं जिनमें कहानी 
के तस्व वर्समान्‌ थे | बर्तमान्‌ कहानी के धरोहर के रूप-में इनसे 
बहुत कुछ प्राप्त किया है। नाटक से कथोपकथन और नादकीयता। 
उपन्याख से चरित्रवित्रण, काव्य से प्रकृतिचित्रण और रखात्म-' 
' कृता | आज यदिं आप कहानियों का कोई संग्रह देखें तो उसमें , 
देवकथात्मक कहानियाँ और रूपकात्सक कहानियाँ भी मिल 
सकती हैं. और ऐसी कहानियों भी मिज्न सकती हैं. जिसका उद्देश्य - 
आर ढंग जातककथाओं का होगा । इस प्रकार आज की कहानी . 
का क्षेत्र साहित्य के किसी भी अंग-नाटक, उपन्यास, कविता-+ 
से अधिक विस्वीर्ण है। उसने पूर्वेकर्ती सभी साहित्यिक उपा- 
दानों से अपने निर्माण में सहारा लिया है परन्तु आज जसका , 
रूप, सोघ्तव, शैली सब्र उसकी तिजी व्यक्तिगति सम्पत्ति हैं । . 
अच्छी कहानी के लिए 7भाव की एकता, समय और स्थान 
, की एकता ओर चरित्रचित्रण की एकता अधिक से अधिक होना 
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आवश्यक है | इन सव का राम्बन्ध मूलतः वीजबस्तु और कथा- 
नके से है | प्रभाव की एकता के लिए यह आवश्यक है कि कहानी 
किसी एक विशेष दृष्टिकोण, परिल्थिति या उद्देश्य को लेकर 
चलते और उसी विशेष दृष्टिकोश परिश्थिति या उद्देश्य को लेकर 
समाप्त दो ज्ञाय। अतः कहानी का बीजबणस्सु एक ही हो, और 
वह बीजपस्तु स्पष्ट हो । कहायीकार कया चाहता है, कहानी क्‍या ' 
बने, इस सम्बन्ध भें उसे अपने सन में स्पष्ट होना चादिये। 
जब वह कहानी लिख रहा दो तो उप सूल उद्देश्य (बीजवस्तु) 
पर उसकी दृष्टि रहना चाहिये जिससे बहू इधर-उधर बहक न 
जाय । कथानक में वीजवर्तु अथवा कथाकार के उढश्य का 
विस्तार होता है, अतः कहानी में कथानक का सौष्ठत भी आवब- 
श्यक है । कथानक जितना ही, स्पष्ट हो, केन्द्रवर्ती हो। यह 
आवश्यक नहीं कि कथा का विभाजन स्देव ही आरब्भ, आदि 
और अन्त में हो सके, परन्तु यह अवश्य आवश्यक है कि फथा - 
संगठित हो । कद्दानी में की घटनाओं का समापेश हो तो घनके 
, भीतर किसी एक अटटूट सूत्र का होना आवश्यक है | यह उचित 
नहीं है कि कथाकार किसी अनर्थक घटना या किसी अना- 
चश्यक पात्र का कहानी में स्थान दे या, एक दो पद झनगेल् 
प्रताप भर दे । कपानी में उच्लुद्अलता को थोड़ा भी प्रश्नय नहीं 
 मिक्षता चाहिये। कथावस्तु स्वाभाविक, मनोरंजन और सरल 
दो। वह अवाहयुक्त हो । हो सके तो बह. सांकेतिक हो। कहानी 
' पंढ़' कर पाठक को भनोर॑जन से कुछ अधिक मिल 'जास । रूप» 
कात्मक कहानी की तो विशेषता ही यही है कि वह इस प्रकार 
बस्तु से बाहर संकेत करती है, परन्तु अन्य कहानियों में भी बहुत 
कुछ पाठक के मन और कल्पना के लिए छोड़ा जा सकता है... 
कहानी इतिहृत्तात्मसक कथामूलक निबन्ध नहीं हे, वह कला है। . 
कला का सर्वोच्च रूप वह है जहाँ बद अ्रतिषादित बरतु से आगे 
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बढ़कर आप्रतिपादित वस्तु या लक्ष्य की ओर संकेत करती है । 
कथानक के बाद मनोविज्ञान आता है ओर मनोविज्ञान के 
सहारे पात्र अवतीर्ण होते हैँ। मूलतः चरिप्रवित्रण उपन्यास का 
विपय है कहानी का विषय नहीं है। परन्तु जहाँ कथानक केवल 
कथानक के लिए नहीं है, वहाँ पात्र का चरिज्ञ थोड़ा-बहुत विक- 
सित ही होगा । पात्न-प्रधान कहानियों में पात्र का विश्लेषण या 
विकास ही कहामीबाद का ध्येय होता है । परन्धु अन्य प्रकार 
की कट्दानियों में भी जब तक वे एकद्स “हाइप” को चित्रित 
नहीं करती हैं, शतप्रतिशत रूपकात्मक नहीं हैं, कहानी चरित्र 
के विश्लेषण, विकास, नहीं तो “निर्माण” में दचित्त होती 
ही हैं। परन्तु मनोवैज्ञानिक कद्दानियों और पात्नप्रधान कहानियों 
में अन्तर है। इसे समझ लेना चाहिये। सनोवैज्ञानिक कहामियों 
में मूल समस्या मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का प्रस्फुटन है, पात- 
प्रधान कहानियों में विशेष पात्र के व्यक्तित्व का निर्माण एज 
विकास ही भन्तव्य है। यद्यपि दोनों चीज़ों का निकट का 
सम्बन्ध है; परन्तु जहाँ बीजवस्तु म्तोविज्ञान से सम्बन्ध नहीं 
रखती, बहा भी चश्त्रिचित्रण मह्त्वपुर्ण होता है, मनोविज्ञान, 
उसे पुष्ट कर सकता है। पात्रग्रधात या चरित्रचित्रण प्रधान 
कहानियों की. छोड़कर शेष कट्दानियों में पात्रों का स्थान गौण है' 
कथानक और पात्रों के बाद शैल्ञी का नाम आता. है। बहततु- . 
यशेन, कथोपकथम, दृश्य-चित्रण, संबोधंत अनेक शैलियों द्वारा ' 
कहानी की कथाबंस्तु चलाई जाती है'। कोई-शोई कहानी ( जैसे , 
कौशिक की कुछ कहानियाँ ) केवल:कंथोंपकथन के आधार पर 
चलती है । इस प्रकार की कहानी फथोपकेथन प्रधान कऋ्टामी कही. 
जाती है, परन्तु नामों से कुछ आता-जाता नहीं। अधिकांश 
क॒द्दानियों में बस्तुब्णंत और कथोपकथन का इस प्रकार संतुलित 
प्रयोग होता है कि कद्दानी से दोनों का यथा-आवश्यकता प्रयोग 


८ प्रबन्धपूर्शिमा 


होता है. । वस्तुवर्णन भी कई प्रकार का हो सकता है --आत्म- 
कथात्मक ( मैं-शैली ), पर कंथात्मक (वह-शैली), संबीधनात्मक 
(तुम-शैली) | उसका रूप साधारण इतिबृत्तात्मक हो सकता है, 
या मनोवैज्ञानिक या कल्लात्मक | प्रायः इनमें से कोई अकेला 
नहीं चलता | कहानीकार कहानी को कह सकता है, या पात्र 
कह सकता है, या कहानी समाचारों, पतञ्नों, डाथरी के पन्नों 
अथवा इसी अकार की चीजों के सहारे गढ़ी जा सकती है। कहने 
बाज्ा प्रधान पाञ्य हो सकता है था गौण पाञ | कभी-कभी 
कई-कई पात्र बारी बारी से कहानी कह सकते हैं;। संक्षेप में 
जितने कल्लाकार हैं, कहानी लिखने की उतनी ही शैलियाँ हैं 
१६, कहानी ओर जीवन 

(१) कहानी और जीवन के सम्बन्ध में जन-घारणा, (२) कहानी 
जीवन का यथार्थ चित्र नहीं है, कब्पनामूलक कल्षात्मक चिंत्र है, (३) 
थथार्थवादियों और कल्लाबांदियों के कहानी के प्रति दृष्टिकोण, (४) 
कट्दानी में ययाथवाद आदर्शवाद के सामब्जस्य की चेष्ठा (५) 
उपसंद्ार । ता 

कुछ लोग कहानी को वास्तविक जीवन से बिल्कुल मिन्न 


. ओर कुछ उसका जिरोधी भी सममते हैं। वे कहते हैं. जीवन 
. सत्य है, कहती झूठी है । संसार के साहित्य में एक समय जो 
_कद्यनियाँ लिखी जाती थीं उनमें सत्य की अपेक्षा भ्ूठ की ही 
अधिक मात्रा थीं। पाठक वास्तविक जीवन की कठ्ठुता से बचने 
: के लिए उसे पढ़ता था। उसके जीवन में जो अर्सभ्रव था उसे 
'बह'कह्दानी में 'सम्भव बना केना चाहता था। इस प्रकार की 


कहानियों का चलन शताब्दियों तक रदा। उन्नीसच्री शताब्दी 
में वैज्ञान्रिक' दृष्टिकोण का विकास हुआ और इस अकार' 
की सामाजिक ऋरंंतियाँ हुई जिन्होंने जनविशेष क्री' अपैज्षा' 
जन॑-साधारण का मह्त्व अधिक बढ़ाया है| फल यह, हुशा 
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कि पिछली सब कहानियों को मनुष्य ने वास्तविकता से छूर 
पाया । इसलिए बह कहने कगा-कहानी असत्य है, जीवन 
सत्य है। . 


परन्तु बात ऐसी नहीं है | अन्य कलाओं की तरह कहानी भी 


एक कला है और अन्य कलाओं का जीवन से जो सम्बन्ध. है 
वही सम्बन्ध कहानी का भी है। जो आलोचक कहासी में जीवन 
का जैसा का तैसा रूप चाहते हैं उनके लिए यही कह देना उचित 
होगा कि कहानी जीवन का फोटू नहीं लेती, वह एक कुशल 
चित्रकार की तरह चित्र बनाती है | किसी चीज़ फे वास्तविक रूप 
ओर उसके फोट्ू में बहुत अन्तर नहीं होता परन्तु किसी भी चीज़ 


ओर कुशल चित्रंकार द्वारा बनाए हुए उंसके चित्र में बहुत अंतर 


रहता है । फोटू निःसन्‍्देह जीवन है, न कम न अधिक | इसके 
विपरीत चित्र जीवन है, परन्तु कुछ कम, कुछ अधिक । फोद 


ञऊ 


जीवन की वास्तविकता के ऊपर आश्रित है परन्तु चित्र जीवन की : 


बासर्तविकता को छूता हुआ भी उससे ऊपर है । चित्रकार के मेन .' 


पर वास्तविक जीवन का जो प्रतिबिम्ब पड़ता है, बह' उसके दृष्टिकोश 


' द्वारा कुछ यहाँ, कुछ वहाँ बदल जाता है। चित्रकार जो हमारे 


सासने रखता हे बह वास्तविक जीवन नहीं होता । वह वास्तविक 


जीवन से कुछ अधिक भिन्न भी नहीं होता परन्तु लसंकी विशेषता, ' - 

यह होती है कि चह जीवन के साथ-साथ देखने वाले के दृष्टि-' 
' कोश को भी हमारे सामने रखता है। जो परिस्थिति चित्र कीः - 

है । वही परिस्थिति कहानी की भी .है। इसोलिये चित्र में 
, चित्रकार के व्यक्तित्व का जो स्थान होता है, ' बढ़ी 'फहानीः में “' 
कह्दानीकार के व्यक्तिव का । कहानीकार और चिह्नकार:. 


दोनों“ही जीवन को कैमरे की ताल के सामने नहीं रख देते। 
उनका व्यक्तित्व उनकी रचना और जीवन के बीच में आा 


जाता है जीवत का जो भाग उनके व्यक्तित्व में छूस कर ' 
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जिस प्रकार उनके सामने आता है उस प्रकार वे उसका चित्रण 
करत #& ! 
इसीसे यथार्थवादियों की माँग हमें खटकती- है। यथार्थवादी 
कहते हैं-“हमें जीवन दो । तुम जो द्विद्धो उसमें सश्ची घटनाओं 
का प्रतिबिम्ब हो। अपनी तरफ से न कुछ घटाओ, ले बढ़ाओ, 
एक बात ऋरों। कहानी में अमसम्भव बात कोई ने हो । साधारण 
जीवन की साधारण वाते उसमें हों उममें रोमांस न हो। बेकार 
आर बेमतलब चीजे उनमें न भरो और न कल्पना से ही उसे 
भगे | यदि तुम कोई कपोल्ऋल्पित पटना नहीं लिख रहे हो तो 
तुम्हार हाथ-पर जीबन से बेँधे हुए हों ।” सच तो यह हे कि 
यथा्थबादी जीवन के सत्य पर अत्येक वस्तु का बलिदान करता 
चाहते हैं । उनके लिये कहाना वास्तविकता और वास्तविकता 
कहानी है । दानों मे कोई अन्तर नहीं | , 
ऊपर हसने एक दृष्टिकोण दिया है। दूसरा दृष्टिकोश उन 
लोगों का है जो कहानी को कल्ला का अंश सममते हैं| वे कहते 
हैं--.यह जो तुम जीवन में अपने चारों ओर देखते हो, चही 
क्या अलुभव है ? कया ज्ञीवन का सत्य मलुष्य के सत्य से बड़ा 
है! क्या भत्र स्वयम्‌ निर्माण नदीं करता ? और क्या बह. जो 
निर्माण करता है वह सत्य नहीं है ?” इस श्रेणी के आक्ोचकों ' 
'की दृध्चि में सत्य को उप्ती रूप में उपस्थित करते में कोई 
ऋता नहीं है। उनके निकट उनके अपने दृष्टिकोण का मूल्य 
'अधिक नहीं हैं उनका तक कहता है कि जीवन के सत्य के 
ऊपर एक दूलरा मत्य है। कहानोकार का सम्बन्ध इसी सत्य से , 
हैं। इसे थे “कवि का सत्य” कहते हैं 600 
सच तो यह है कि हमें इस दोनों इृष्टिको्णों में मेल बिठानी 
है। झमुधव को परिभाषा में जकड़ा नहीं.जा' सकंधां और उसकी 
सोसाएं मी नहीं चनाइ जा सकतीं। हस जो 'अपनी वहिन्द्रियों से । . 
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ग्रहण करते हूँ वही सब अनुभव नहीं है। वह तो असुभव का 
एक अंश है | साहित्य में ज्षिस अनुभव का हम प्रयोग करते दे 
उसकी स्पोसाएँ कहीं अधिक बड़ी हैँ | हमारा सन बाहर के असु- 
भर्वों से ग्रहण किये हुये सत्य पर चिन्तन करता है। और अन्य 
अनुभवों से उन्हें रंग कर उसे एक नया झप दे देता है। हमारी 
इन्द्रियों ने जो अलुअव किया था उससे गन का यह अछुभव 
मिन्न हो सकता है। परन्तु इसी लिय असत्य नहीं हो जाता । 
अपनी इन्द्रियों के द्वारा हम बाहर की वस्तुओं से पहचान 
करते हैं। यह अनुभव की पहली सीढ़ी है। हम नीले आकाश 
में काल्ले-काले बादलों को उमड़ते देखते है। अपने इश्न अनु भव 
को हम सत्य मानते हैं. परन्तु यद्‌ हम एक कविता में यह 
अनुभव ज्यों का सयों रख दें तो उससे दूसरे व्यक्ति (पाठक ) 
में हम अनुभूति किस तरह, जगा सकेंगे ! हमने बादल को 
अपनी आँखों से देखा और उन्हें अपने सन मे स्थान दिया। हमारे 
मन ने इस अनुभव को अपने लिये सत्य वनाने को चेष्ठा की। 
उसने पहले के अनेक अलुभवों से उसका गेल बैठाया। 
सच तो यह है उसने अपने लिये सत्य दी एक नई भूमि तैयार 
की | हमारे मन ने बादलों में एक नये सत्य को स्थापित 
किया | उससे कहा-“अआकाश के नीले जत्न में एक तरुणी 
, नहाने उतरी है और उसके केशपाश खुल' कर जल के तल पर 
भ्रिखर गये हैं ।” अब उसके लिये बादलों का यह रूप भी उतना 
ही सत्य है जितना पहला रूप । मन सतत प्रगतिशील है। वह 
अनेक वस्तुओं को अनेक “कार से ढालवा है और सच्चे 
अनुभवों की नीतों पर अनेक बालू के गदल उठाता है। पूर्व 
अनुभवों के अनेक तत्त्वों से इंच महलेों का निर्माण होता है। 
इस प्रकार कवि-सत्य का जन्म होता है। ह 
मन का. विषय कल्पता है । सत्य भर कल्पना का आधार ' 
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लेकर मायावी गन अनेक खेल खेलता है. जो उसके लिये सत्य 


है। मनुष्य का मन जहाँ-कहीं है वहाँ यह उसके लिए सत्य है 


क्योंकि सभी मत एक ही तत्त्व के बने हैं । हम केसे कह दें कि 
बाहर जो है सत्य है और अन्दर जो है. भूठा है। बाहर का 
आनुभव जिस प्रकार से सत्य हैः उस प्रकार भीतर का अनुभव 
भी सत्य होगा । जब तक मन की बात एक दम असम्भव ने 


' ही तब तक हम उसे सम्भव सान ले सकते है । 


ऊपर के तक से हमने यह सिद्ध क्रिया कि तब तक हम किसी 
कहाना को भूठा नहीं कह सकते जब तक वह 'हमारे आदर्श 
जगत सें सम्माव्य हो! सकती है | यदि कहानी किसी भी परि- 
स्थिति में किसी तरह सम्भव हो सकती है तो हमारे लिये सत्य है। 
ऊपर हमने जा तक दिया है उस्त पर चल कर ऐसे आलो- 
चर जो कल्ला को महत्व देते हैं. आदर्श और रोमांस को भी 


उतना ही सक््य सकते हैं जितना यथार्थ जीवन को। कहानी 
की दुनिया में यथाथ, आदर्श और रोमांस की 'सीमाएँ मिल ' 
जाती हैं और हम इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर 


सकते । यथार्थ और कला का रूप देने में हमें आदर्श की, 
सहायता 'की जरूरत होती है और रोमांस अतिशथोक्ति-न हो 


.. जाय इस भय से उससें यथार्थ का पुट देना होता है। सच वोः 


प 


ै! 
७ 
॥ 
॥ 


ग्रह है कि कहानी मे हमें कहाली की कला और कबि-सत्य पर ' 
अधिक ध्यान देना होता हैं इसलिये, हम यथार्थ और रोमांस 
' को इन दोनों से अल्ध नहीं कर सकते। इन दोनों तत्वों, की ' 
/' सहायता से ही. हम यथाथे को मनोर॑जक बना सकते हैं इसके 
लिये हमें कल्पना का थोड़ा आश्रय ' लेना पड़ता है । इसके. ' 
,' सिंवा दम प्रत्येक अतिप्राकुतिक और अलौकिक को यथार्थ 


_“चदना के समीप ला सकते हैं यदि हम इस घटना के साथ ऐसी, “ 


.बेदुबा सी जोड़ दें जो मानवप्नोविज्ञान्‌ पंर आश्रित है ॥.- 


हाई 
१ 
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अन्त में हम इस मतीजे पर पहुँचते हैं कि कहानी में 
यथार्थ और आनुभव को विस्तृत अर्थों में लेना चाहिये। 
यथाथबादी इन दोनों शब्दों के बहुत संकीर्ण अर्थ लगाते हैँ। 
वे कहानी में वैज्ञानिक नपी-तुली सघाई चाहते हैं. परन्तु उनको 
याद रखना चाहिये कि कहानी को कल्लाट्पक और प्रभावशाली 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उसे' साधारण जीवन से 
ऊपर उठाया जाय | ह 


साहित्य में सब से महत्वपूरं वस्तु कल्पना है । मनुष्य 
जहाँ प्रत्येक वस्तु को विस्तार मे जानना चाहता है' वहाँ बह यह , 
भी चाहता है कि इस प्रकार का ज्ञान उसे सरक्षता से सिल 
जाय । वह फूल की पंछुड़ी नोच कर उसके प्रत्येक भाग से 
परिचित होने की चेष्टा करता है परन्तु साथ ही वह यह भी. 
चाहेगा कि उसका सन फूल की पूर्णता को भी अहण कर सके 
कहानी मन की अपेक्षा हृदय को अधिक स्पशे करती है। अतः 
उसमें चुनाव की बड़ी आवश्यकता है। अधिक चुनाव से मन्त ' 
संतुष्ट दो जाता है, हृदय उतर जाता है। वह प्रत्येक बस्तु जो . 
हूसारे मनोभाव और हमारे सनोभावनाओं पर प्रभाव डालती 
है, और उसमें रसात्मक अति उत्पन्न करती है, वह प्रत्येक बस्तु 
' जो थोड़ी देर के लिये पृथ्वी के समतल् से ऊपर 'बढा क्र एक . 
दूसरी अधिक सुन्दर और कम परिचित प्र॒थ्त्री पर स्थापित ' 
करती है--बढ़ प्रत्येक वस्तु हृदय को गाह्य है | इसलिये कहानी- 
कार वस्तुओं के विस्तार में स जाकर उनकी कुछ विशेषताएँ 
चुन लेता है और उन थोड़ी विशेषताओं को कहानी में इस 
तरह जोड़ता है कि उस थोड़े वर्णोतर के द्वारा ही पूरी बस्तु 
की ध्यंगना हो जाती हे | पाठक जब योंढ़े से कर्शत में 
' पूरी वस्तु से परिचित नो जाता है तो बह यह क्‍यों चाहेगा कि ' 
बह उसके विस्तार मे जाय ? यथार्थवादी और आउशेवांदी 
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कल्लाकार के दृष्टिकोश में केव दा यह अन्तर है कि जहाँ यथार्थ 
बादी प्रत्येक वस्तु को विस्तार में देखता रहता है. और सब 
कुछ बता देना चाहता है, वहाँ आदशेबादी कलाकार हमारे 
सामने वस्तु की विशेषनाएँ रखता है, इस वरह को जिस चीज़ों 
को उपने स्थादित नहीं किया है, सत उनका स्वयम कल्पना 
कर लेता है। आदर्शवादी कल्लाकार अपनी चुनी हुई चीजों का 
' यों ही वर्णन सर कर देवा। बंद उसमें अपने मनोभावों की 
व्यजंना भी रखता है | और बह उब चीज़ों को अपदी आत्मा 
फेस्स में लपेश कर पाठक के गासने रखता है । यह यथाधथे- 
बादी की तरह शुष्क दार्शनिक नहीं है, भाषप्रधान कवि है । 

' संक्षेप में, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 9. कि केह्ानी मे 
यथार्थ जीवन का चित्रण आवश्यक है। न होने से कहानी 
कपोल कल्पना मात्र रह जायगी । हम किसी भी ऐसी वस्तु को 

' स्वीकार सहीं कर सकते जिसके लिए हमारा अनुभव हमें तैयार 
नहीं कर देता या जे। हमारे मनोविज्ञान से मेल नहीं खातीं। 
» परन्तु इसके साथ हीं हमें कला का सुख भी देख कर चलना 
पड़ता है. । हम जीवन का सत्य तो अंवश्य उपस्थित करें परन्तु 
बढ सत्य चैज्ञानिक सत्य पर न आश्रित होकर कल्ना के सत्य पर 
आश्षित हो । 'कहानी का जो उद्देश्य ' रहे वह' कलापूर्ण ढज् से 
स्थापित किया गया हो | पाठक उसे कह्दानी के भीतर से पाये । 
.. कहानीकार कोई पुरोहित नहीं है जो शिक्षा देता फ़िरे। ही सकता 
“' है कि कहांनी की सींव किसी ऊँची नैतिक शिक्षा पर रखो गई. 
' हो, हो सकता है कि कह्दांनीकाए' ने कोई नेतिक दृष्टिकोण उपस्थित' 
किया हो। परन्तु उस नैतिक शिक्षा अथबा मैतिक दृष्टिकोश को 
शुष्कवर्शनात्मक ढंग पर उपस्थित करता भूल होगा। कल्ना का काम ' 
पाठक की सम्बेदता उसारना और उसे सत्य में सौन्द्य का दर्शन 
कराना है | कहानी यह काम करे तब वह सफल्त कहानी है । 
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१७, हिन्दी घाहित्य | 

(१) हिन्दी उाहित्य में भारतबर्य की प्रमुख आध्यात्मिक साधनाएँ, 
(२) दिल्‍दी साहित्य में हिब्दू ज।तीयता और राष्ट्रीय, (३) हिन्दी 
सादित् में कुठुम्ब की संध्या, (४) हिम्दी साहित्य को परतन्त्र साहितिक 
की उपज होने के कारण लांछित नहीं होना होगा, (४) हिन्दी साहित्य 
में परतन्त्रता से पहले चली हुई परम्पराएँ, (३) हिदो साहित्य और 
जनता, (७) हिन्दी साहित्य मूलत; हि संस्कृति की उपज है। 

हिन्दी साहित्य में पिछले एक हजार वर्ष की भारतीय 
साधना, चिन्ता और संस्कृति सुरक्षित है | - रे 

इस एक सह से ऊपर वर्षों भें भारतवर्ष की प्रमुख साधना 
आध्यात्मिक रही हे । यह आध्यात्मिक साधना दो प्रमुख धाराओं 
सें दमारे सामने आती है। एक घारा ऊपर के समाज (सबर्ण) 
को लेकर बढ़ती है और प्राचीन हिन्दू पौराशिक धर्म-भावना पर । 
आशित दे। वह दूसरे वर्ग की साथना से बहुत कम प्रभावित ." 
दीती है, परन्तु अपने ही वर्ग में उसके कई आलम्बन हँ--कृष्ण, | 
राम, अन्य अवतार, देवी-देवता। यह साधन वैष्णव काव्य में -. 
प्रकाशित हुई है'। १६वीं शताब्दी से चलकर आधुनिक काल तक' 
यह घारा अद्धुट चक्षी आती है। इस साथना का रूप भक्ति है। हु 
दूसरी सांधना-घारा विशेषतः निचल्ले वर्गों में बंदी है। वह एक 
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प्रकार से सबर्णों के आध्यात्मिक अधिकारों के प्रति प्रतिक्रिया 
है। यह धारा श्रववारवाद का विरोध करती है. । जनता के अनेक 
विश्वासों को पकड़ती है। हठयोग में इसे विश्वास है। प्रारम्भ 
में इसमे नैतिकता की उपेक्षा की है परन्तु धीरे-धीरे कट्ठर 
नैतिकता का समावेश इसमें हा गया है । यह साधना-धारा 
लोकपक्ष को अपने सामने रखती है | इसका दृष्टिकोश यथार्थ- 
वाद़ी है। इसने भध्ययुग की जातीय भेव्‌ समस्या और हिन्दू- 
मुस्लिम समस्‍या को हल करने की चेष्टा की है । जनता के मैतिक 
बल को ऊपर उठाया है । 
मुसलमानों के एक वर्ग -सूक्ी-संतों की आध्यात्मिक साधना 
भओ एकांश में हिन्दी सूफो काव्य में प्रकाशित हुईं परन्तु बहाँ 
उसका मोलिक रूप से बहुत कुछ बदला मिलता है । 
हमारे हिन्दी साहित्य में इन मुख्य आध्यात्मिक साधनाओं 
के अतिरिक्त अनेक लौकिक भावनाओं और .चिन्तनाओं के भी 
दृर्शन-होते हैँ । परन्तु उनका सम्बन्ध विशेष वर्गों से है । 
प्रारस्सिक काल की वीरगाथाश्रों में शासक बगे (क्षत्रिय, 
राजपूत) के खज्जारमूलक बीरत्य का सुन्दर चित्रण है। इसमें 
जातीय या राष्ट्रीय भावना नहीं। सन्रहवी शताब्दी के बौरकाव्य 
में यह भावना पयाप्त मात्रा में मिलती है। हिन्दू जातीयता ' 
मुसलमान जातीयता के बिरोध में उठ खड़ी हुई है। १९वीं 
शताब्दी के आरम्स तक देश के शासक और उसके सम्पक में. 
ओते वाले वर्ग में शज्मार 'भावचा की अ्रधानता थी। शवीं. 
शताब्दी सें-विलास और कला कत्रिमता को अथान स्थान सिल्रा। 
१ध्वीं शताब्दी के बाद हमारा साहित्य पहली बार जनाप्रेजित 
हुआ, अतः उसमें. सच्चे रूप में जन भावनाएं प्रस्फुटित हुई । 
साथ ही उसका स्व॒र आध्यात्मिकता एबं झति-शह्लारप्रियता से 
उतर कर लौकिक हुआ और अनेक आरोह-अबरोहों में फूदा । 
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अब से साहित्य के विषय हुए--देशप्रेम, जातिग्रेम, लोक-सेया, 
आशा और निराशा, सामाजिक, अर्थनेतिक और राजनैतिक 
संपष और व्यक्ति पर इसकी प्रतिक्रियाएँ । 

भारतीय संस्कृति का आधार छुटम्त्र हे सूफियों के कशा- 
सरित्र, रामचरित्रमानप और उपस्गास साहिए्य को इगीका 
आधार मिलता है। कुटुम्ब ओर उसकी संस्था से विकसित 
अमेक प्रसंगों ले हिन्दी खाहित्य को रुसपूरित फिया है । 

परोक्ष रूप से चाहे हिन्दी साहित्य के पीछे परतन्त्रता का 
स्वर बजता हो, परन्तु बह परतन्त्र साहित्यिकों की उपज होने के 
कारण लाडिछत हो यह बात नहीं । परतन्त्रता के कारण हमारी 
भापा और हमारे साहित्य पर शासक जातियों की भाश और 
उनके साहित्य के प्रभाव पड़े और उनके स्ततंत्र विकास में बाधा 
पड़ी परन्तु इस मत को बहुत दूर तक नहीं यहाप्रा जा खकता । 
हो सकता है स्वतंत्र होने पर कुछ नये उपकणण होते, कुडध इन्हीं 
स्‍्व॒रों का नाव तीत्र होता, परन्तु परिस्थिति मूलतः बदल जाती 
यह सोचना शूल है | 

हमारा वेष्णव साहित्य पौराशिक सादित्य फा आधार 
क्ेकर चलता है आर साथ ही उसे संरक्षति काव्यों और काव्य 
शासरों का सहारा भी मिला है | हम देखते हैं कि बोद्ध धर्म के 
हास के बाद देश में सगुणोपासना के आधार पर वैप्णवमत का 
पुनरुत्थाने हो रहा था। हिन्दी साहित्य में बढ़ी प्रस्फुटित डुश्चा 
है। सम्भव है कि विदेशी शासन ने कब्ियों की दृष्टि कृष्ण और 
,राम तक ही सीमित कर दी और उनके स्वर को “रष्ट” सही होने 
दिया । परन्तु मूल रूप से. सध्य युग का वैष्णव पुन्रुत्थान एवं 
बराबर गंभीर ओर व्यापक होती हुई धारा का अंतिम परिच्छेद 
है । उसमें हमारी संस्कृति की सुन्दरता नैतिक भावनाएँ सुरक्षित 
हैं। सूफी साहित्य में भी बहुत कुछ भारतीय हैँ, उसके आध्या- 


भ् 
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ह्मिक आर्थोंकों हटा कर लगभग शव भारतीय हैं. और 
आध्यामिक अर्थ भी भारतीय बेदांत के आधार पर अवस्थित 
अखिपत से अधिक दूर नहीं पढ़ते । 
आक्ार साहित्य के मुल में भी एक परपश है । इस परंम्परा 
की ओर कवि क्यों वहे, इसका उत्तर सामयिक परिस्थिति और 
आअ्रय-दावाओं की झुचि भत्ते हीं हो, परन्तु प्राचीन प्राकृत 
ओर संस्कृत सुक्तक कारों, काव्याचार्यों और महाकवियों के 
| काव्य हिन्दी के खज्ञार साहित्य को पल्च-पत्व पर बल देते रहे हैं. 
बास्वव ने संकृत झज्ञार साहित्य से कैण्णाव घर्म भावना को भी 
प्रभावित किया और उसके साहित्य को सी। राधाक्ृष्ण के 
खाजम्बन के काग्श इस प्रभात पा दष्ट नहीं जाती परन्तु जप 
युग की बिशेष परिस्थिति के कारण आलम्बनों का स्वरूप 
अश्यप् हो गया अधथजा कॉव्य उनसे स्वतंत्र हो गया, तो हमें 
हिन्दी के गीतिकाब्य के देश हुए। । 

' परन्तु १८त्रीं शताब्दी तक के हिन्दी साहित्य में कई 
अभाव खटकते हैं। वह अधिकतः ऊर्ष्यमूल है। बह या तो 
परलोक पर आश्चित है या असाधारण शासकवर्श पर | उसमें 
अनसाधाएण के प्रतिदिन के 'सुख-ढुत्व ओर आशाकांज्षा के नाम 

पर कुछ भी नहीं । इस बड़े. काल में जन-समाज क्या केवल 
भक्त था या इन्द्रियजन्ये बासनातओं में ही लिप्तथा! क्‍या 
उस समय हिन्दू नारियाँ आत्ोसगे नहीं करती थीं १ पुरुष अपने : 
सम्मान और स्वतंत्रता के लिये सुख की बलि. नहीं. देते थे ९ 

, कया कुट्ठम्त इसी प्रकार नही चल रहे थे जिस प्रकार आज चक्ष 
रहे हैं? परन्तु ये सब हमारे काव्य में कहाँ? | 
वात यह है. कि उस समय साहित्य 'का मुंख जनता की 

ओर नहीं था | काव्यपरिषाटी में जंनता का कोइ स्थान -नहीं था। 
जनता अपना अलग साहित्य बना 'रही थी। यह साहित्य 


$ हज: है।.. «5 के) 


, हिन्दी साहित्य ६६ 


लोकगीत साहित्य है जिसका केवल कुछ अंश सुर्रक्षव रह सका 
है। सूद्म अध्ययन से यह अवश्य पता चलता है. कि हसार। 
घाहित्य और जनसाहित्य बराबर एक दूपरे से प्रभावित होते 
रहे हैं परन्तु उनमें एक दूसरे का स्थान नहीं ले सका । आधुनिक 
काल में भी साहित्य जनसाहित्य के समीप नहीं आया है, न 
भाषा की दृष्टि से और ने भाव का हृष्टी से। असी सापा और 
भावप्रकाशन-सम्बन्धी प्राचीन छड़ियाँ कड़ी हैं, टूट नहीं पार्ती । 
परन्तु अब उसका मुख जनता की ओर हो गया है। उसमें 
जनसाधारण को आशा-निराशा के स्वर वजने लगे है । 
हिन्दी साहित्य को हमें एक दूसरी दृष्टि से भी देखना होगा । 
यह मूलतः हिन्दू संस्कृति की उपत्र है। इस संस्कृति को पिछले 
एक सहख वर्षों में दा विदेशों संस्कृतियों से सोचा लेसा पड़ा ' 
हो । दोनों बार उससे अपनी स्वतंत्नता की रक्ती की है'। जहाँ एक 
बगे विदेशी संस्कृति से खामझस्य स्थापित करने को समरस्व॑श्र- 
'भात्रना लेकर चला, वहाँ दूसरा प्विरोध-सायना, क्षेकर चत्ना, 
प्राचीनकाल में पहल्ले वर्ग ने संत काव्य की रचना की, दूसरे बरा 
ने नैष्णुव साहित्य की | जो वर्ग प्रतिरोध भावना जकर बल्ला' 
उसके प्रत्येक्ष बार आाचीन सांस्क्षतरिक व्यवस्था ६। सममक पसे 
जवान परिस्थिति के अनुसार नया रूप देले की चेष्टा की । 
फलतः बह पौराणिक विपयों की ओर मुड्ठा और उसकी याणा 
में तत्समता बढ़ी । इसीलिये सोलहबीं ओर उन्नीसवी शताब्कियों 
में हमें एक बड़ी संख्या में इन स्मृति अन्यों और पुराणों 
अनुआद होता हुआ दिखलाइ पड़ता है ज. इमारी संरक्षति के 
आधाररत+्भ हैं | बात्तव में हमारा वेध्प॒ब साहित्य १६"थुग 
के पुनरुत्थान सूलक साहित्य का केवल एक अंश हे « उसे 
व्यापक ज्षेज में रख कर हो उसका ठोऋ-ठीक मुल्य आबा जा, 
खकेगा | इसके साथ ही कहीं-कहीं थोड़े-बहुत वर्ग भावना के सी _ 
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दशन होते हैं परन्तु उसका रूप कहीं भी सुस्पष्ट नहीं हो सका है। 
१८, हिन्दी नाटक ओर रंगमंच 


(१) नाटक के लिये रंगमंच की आवश्यकता--“साहित्यक 
नाठक ने साहित्य है, ने नाटक (२) हिन्दो नाटक का इतिहास 
(३) दिन्दी प्रवेश के रगमंज्ञ का इतिद्वास ( ४) रगमंच के अमाव 
के कारण अनुवादित और साहित्यिक नाटकों का आविष्कार ( ५ ) 
हिन्दी नाठक और पारसी रंगमंच (६ ) स्वतंत्र हिन्दी रगमंच के 
ह्थापना की झावश्यकता (७ ) दिन्दी रंगमच का रुप क्‍या होना 
चाहिये ( ८) कुछ आधुनिक प्रयत्न | 


नाटक ओऔर रंगमंच का अत्यन्त निकट का सम्बन्ध हे । 
नाठक नहीं है तो रंगसच कया होगा ओर बिना रंगमंच के नाटक 
क्या | नाटक साहित्य का एक ऐपा अंग है. जिसका प्रदर्शन रैग- 
मंच पर ही हो सकता है | नाटक पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ कर 
सुनाया भी जा सकता है, परन्तु उसकी साथंकता एसीमें है' 
कि वह रंगमंच पर खेला जाय। हमारे ' कुछ नाटककार कहते 
हैं...?हमें रंगमंच से क्‍या ? हम तो साहित्यिक नाटक लिखेंगे। 
उन्‍हें पढ़ी । काव्य-रस लो । ही सके ता खेल लो, भहीं हो सके 


तो, बाबा, रहने दो” परन्तु यह दृष्टिकोण ही ग्रलत है ।' 
“साहित्यिक नाटक! न साहित्य है, न नाटक । नाठक में 


नाटकत्थ का होता आवश्यक है और इस नाटकत्व या 
'साठकीयेता को परखते के लिये रंगमंच चांहिये.। 


:, "हिन्दी साटके आधुनिक वस्तु है । यों हिन्दी का साहित्य एक 
संस वर्ष पुराना है परन्तु उसमें कविता-दी-कब्रिता है। मादक ' . 
के लिये गद्य चाहिये | गद्य १६ वीं १७ वीं शता5्दी में पहली घांर " 


हमारे सामने आया। तब मुसलमानों का राज्य था। मुसलमान 
स्वयं सूर्तिकला के विरोधी, संगीत ओर चित्रकला के विरोधी 
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किसी भी प्रकार के अलनुकरण के विरोधी थे। उनके थहाँ 
“जाट 5” जैसी कोई चीज नहीं थी। यहाँ उनके आने से पहले 
ही यह चीज समाप्त हा गई थी । पराजित हिन्दू जनता उसका 
उद्धार भी नहीं कर सकी | फल यह हुआ कि सुस्तलसाती राज्य 
में न नाटक लिखे गये, न रंगमंच की आवश्यकवा पड़ी | कुछ ' 
नांटक अनूदित अवश्य हुए--हृद्यगम ने संस्कृत हलुमज्नाटक 
का अलुवाद किया, भेबाज ने शझन्तल्ना का अलुवाद क्रिया 
ब्रजवासी लाल ने प्रबोधचनद्रोदय का अचछुवाद किया। देप का 
साया प्रपंच नाठक आध्यातसिक कविता-मात्र है, यही हाल 
प्रबन्धचन्द्रोदय और समयरार का है जिनमें थैये, दया, पाप 
पांखण्ड, इंप्या आदि का पात्रों के झूप,में उपस्थित किया गया 
है | आनन्द रघुनन्दन ग्रभृति कुछ मौलिक नाटक लिखे मी 
गए तो आयात छन्द्‌ में और पात्रों के प्रवेश , प्रस्थान, हृश्यपरि- , 
' बर्तेन इन जैसी नितान्त आवश्यक्र बातों का कहीं गया 'नहीं। 
होता भी कैसे, रंगसच तो था ही नहीं। नाटक के जाम पर 
सम्वादशैली में कविता ही लिख दी जाती थी। ! 
जिस (हिन्दी नाटक में सबसे पहले पात्रों के मत्रेश आदि का 
ध्यान रखा गया है और नाठट दोय नियमों का पूर्णतः पालन 
किया गया है, वह “नहुप” नाटक है। इसके लेखक भारतेनदु 
ब्राबू हरिश्चन्द्र के पिता श्री गिरिघरदाल थे। इस साटक के बाद 
राजा, लकबष्मशसिंह के “शकुन्तला” अचुंवाद का नाम आता है. 
फिर बाबू हरिश्वन्द्र के मोजिक और अनूदित नाटक अंपते 
हरिश्चन्द्र ने नाटक ही नहीं लिखे, रंगमंच का भी आयोजन 
क्रिया । काशी में नाटक मण्डली की स्थापना हुईं जिसमें भार- 
तेन्दु के कुछ नाटक सफलतापूर्वक खेल्ले गए। सत्य हरिश्चन्द्र 
मुद्धराज्वस, नीलदेवी, भारत दुददशा, अम्घेरनग्री--इन कुछ 
माटठकों ने रंगमंच पर सी अच्छी सफलता पाई) उ्नीसवीं . 
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शताचदी के अंत तक हिन्दी में त्राटक-गहित्य प्रचुर सात्रा में 
उपस्थित हो चुका था और. कलकत्ता, काशी तथा अथाग की 
रंगशाज्ञाओं में खेजा भी जा चुका था। बाटकों के विषय पौरा- 
शिक अथवा सामाजिक होते थे। इस समय की जनता की 
छझशिर्ालि को इन नाटकों में अच्छी चीजें सिल्रीं जिससे उसका 
सनोर॑जन हुआ | रंगमंच ने नाटयं के विकास में सहायता की । 
अंग्रेज़ी शिक्षा द्वारा सद्यः परिमाजित अभिरचि के तित नवीन 
सम्पर्क में आने के कारण देव॑ता, राक्षण, यक्ष, गन्धर्धादि दुँवी 
पात्र कम होते गए, देवी चमत्कारों और आश्चये घटनाओं की 
ओर से नाटककारों और प्रेक्षकों की दृष्टि हटी और भावों के 
संघर्ष की ओर बढ़ी । 

परन्तु तओ हिन्दी प्रदेश का रंगसच पारसी थियेटर 
कम्पनियों के हाथ में चला भया। अभी साधारण जनता का 
पूरा-पूरा रचि-परिष्कार भी न हा पाया था कि यह घटना घटी । 
भिय्रेटर के उई लेखकों के लिखे नाटकों की अति-नाटकीयता, 
तड़क-भड़क, गध्य-पद्मय मिज्ी चलती भाषा और पौराणिक तथा 
गेसांचक कथामसक ने हिन्दी रंगमंच और सौलिक दिन्दी नाटक 
का अन्त कर दिया। राजा ओर मंत्री से सेकर भृत्य तक पथ 
में बोलने थे, पुरुष ख्ियों का पाटे करते थे, जड़ाऊ जेवरों और 
'रंगबिरगे रेशमी कपड़ों में सिर से पैर तक लदे हुए पाज मंडेती' 
' करते हुए आत, भंड़ती करते हुए चलते जाते, परन्तु कहीं परदों ' 
की फइफड़ाहट, के बीच कोई देवी, पात्र ' आकाश से उत्तरता, 
कहें कीई प्रथ्वी में समा जाता | जनता ताली पीदती। उसकी 
कुतूहतबृत्ति को प्रदीध्त करने वाले इस पारसी थिग्रेदरों ने भाव 
अधान हिन्दी नाटकों के लिए न संगमंच छोड़ा, न ज़नता। 
तब से अब तक हिन्दी नाटक को रगमंच नहीं मिला है। 

रंगमंच नहीं रहा परन्तु साटक लिखने की परम्परा बनी 
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रही | कुछ दिनों तक मौलिक नाटक नहीं लिखे गये | अनुबादों 
की घूम मची | कालिदास, भवभूति, ट्विजेन्द्रलाल राय और 
शेक्सापेयर से अनुवादों के हिन्दी नाथ्य पाहित्य का भांडार 
भरा गया । अलुयादों की यह पर मपरा अब तक चली आती है। 
गेल्सबर्दी, मोलियर ओर उठसन्प्रश्नुति विदेशी ताटककारों की 
बहुत-सी रचनायें अनुबाद रूपसे हिन्दी साहित्य में आ गईं 
हैं। समय-समय इनमें से कुछ को विद्यार्थी लोग छोठे-मोदे र॑ग- 
मंचों पर खेलते भी रहे हैं, परन्तु इस अलुवादों को भी अलमारी 
सक ही अधिक सोसित रखा गया है। फलत्न यह हुआ है कि 
आज नाटक पालछ््य” हो गया है। वह विश्वविद्यालयों, 
कालेजों और पुर्तकालयों फे बाहर आना महीं चाहता । 
जिस युग में हिन्दी का साख्य भंडार विभिज्ञ साहित्यों के 

नाटकों से भरा जा रहा था उसी युग में कुछ हिन्दी प्रेसी पारसी 
धियेटरों के लिय हिन्दी भापा मे नाटक भी लिख रहे थे । थे 
साटक पारसी स्देज पर खूब प्रसिद्ध हुल | छुपकर प्रकाश में 
भी आये । इन विय्वेदरी नाटककारों में पं» राधेश्याम और श्री 
नाराययाग्रसाद बेताब प्रमुख हैं। इनका माव्य साहित्य मी 
' आज हिन्दी की सम्पत्ति है. परन्तु बह मादक के ऊँचे सापदंडों 

पर पूरा नहीं उत्तरता | बहू पारसी भियेदर का प्रतिविस्व है। 

हिन्दी अदेश की जनता अथवा हिन्दू संस्कृति को उससे दूँड़ुणा 

मूखता होगी । उसमें साहित्यिकता की मात्रा भी बहुत कम, है ।- 
. फलस्वरूप, पारसी रंगमंच के बहुमूल्य उपकरणों के:साथ चाहे, 
, बह कितता ही सफ़्ल रहा हो, लिखे हुये रूप सें-समें कोई सी, 
"आकर्षण नहीं। विषय, वही है, समाज' और पौराणिक एवं, 
घार्मिक कथाें । 

नाटक-साहित्य की इस दुवंशा को देख कर कुछ ऊ ची कोदि 

के साहित्यिकों का ध्यान्त उतकी ओर गय्या। इनमें बाबू जय* 
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शंकर प्रसाद अम्रगण्य हैं। इन्होंने अजातशत्र, जनमेजय का 
नागयज्ञ , सकन्‍्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, विशाख आदि कई छच्च कोटि 
के नाटक लिखे | परन्तु आषा क्लिप्ट है, कथानक भी रह्नम चोप- 
योगी नहीं । चरिज्राचित्रए अवश्य अच्छा हुआ है परन्तु रज्ञमंच 
नाठकों में नास्योपयागिता की ओर जो ध्यान खा जाता है 
उप्तका नितांव अभाव है ऐना होना आपश्यक था। प्रसाद बाबू 
रक़्मंच से परिचित नहीं थे। एक दो अवसरो के अतिरिक्त 
उसके नाटक उनके सामने खेल भी नहीं गये; अतः: उन्होंने रघ्ज- 
मंच की एकइस उपेक्षा की । आलोचकों की चिल्ताहट से चिढृ 
कर जैसे उन्होंने नाटक ओर रघ्जमंच के सम्बन्ध के विषय में 
एक विशेष सत ही गढ़ लिया--वह नाटक लिखेंगे, रह्लमंच 
काले रह्ुमंच को उनके नाटकों के लिये तैयार करें। छनके 
(आल्ोवकों एवं समभकों ने भी आखिर यही निश्चय किया 
है--“अ्रधादजी के नाटकों फी स्वोज्ञ समीक्षा बिना हिज्दी के 
स्वतंत्र रह़्मंच की स्थापना नहीं हो सकेगी। उसका साख्य- 
चमत्कार तो हम तभी देख सकेंगे। उद्योग उसी के लिये दोनां 
चाह 
» ' परिस्थिति सचमुच विचित्र है। हिन्दी के नाटककार नाटक 
' लिखते #, बपष सर में दस-बीस नाठक॑ भ्रकाशित हो ही जाते' 
_ है। परुतु हिन्दी का कोई अपना रह्म्मंच नहीं है | इसलिये थे . 
पुस्तकालय में स्थान पाते हैं. भा कोर्स बुक (पाम्यग्रम्थ) बच कर 
समा हो जाते हैं.। उत्का अभिनय नहीं होता। फलत; लेखक 
/ या नहीं जान पात्त कि अभिनय की दृष्टि से बंद कहाँ सफल है' 
कहा असफल | कुछ मण्डलियाँ बप में एकाप बार यहाँ-वहाँ से 
परदे जुदा कर काइ आद्वदय भी कर लेती हैँ गो दर्शक इकट्ठ 
भही हाने। भारतेन्दुकाज में रज््भंच भीरे-चीरे पनपने लगा 
था। इतने में पारसा स्टेज आ गया । हिन्दी के नाटककार वँगशा 


के कं के 0 पक 
। न हा मे के कह अब 


ग ध् , 
ञ्‌ ॥ $ आदी के ध हे 4 
अत कै, है 7 के ७ ॥ । ड़ + #०१ ५३०”, ।.+ 
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शब्गसंच की सफल्नता का देख कर हाथ मलते ही रह गये । आपसे 
कुछ करते धरते नहीं बना तो बँगला के अनुवादों से हिन्दी का 
भंडार भर दिया। फिर जब इन अनुवादों को बहुलता'ने हिन्दी 
नाटककारों को जन्म दिया तो सरती भावुकता लेकर बचत समान 
सिनेधा के सवाक्‌  चित्र-पटों का अध्युदय हो गंया। फलत: 
हिन्दी के नाटक के लिये अभिनय की सरबॉग भर रह गया। 
फिर बह भी समाप्त | जो नाटफकार स्वतंत्र रूप से नाटक लिखने 
लगे थे, उन्होंने रक्न्मंच के पुन्रुत्थात के दिये कोई प्रयत्न नहीं 
किया । वे रह्नमंच के ज्ञान और अभिनय के अशुभव से शून्य 
रह परन्तु नाटक लिखते गय | इस प्रकार दिश्यकराब्य” नाटक 
हिन्दी में “पाठ्यकाव्य” मात्र रह गया। | 

९ यह दम जानते हैं कि पारसी थियेटर और आज, के सिमेसा- 
भवन ने जनता की छाभिरचि बिशड़ दी है।. वह कथानक 


चाहती है, रोमांच चाहती है | कौतूहलवद्ध क घटनायें एक-एक 


कर मंच पर आती जाये। कुछ चमत्कार हो। हृश्यों की जग- 
मगाहुट और परदों की फड़फटाहट से” उसकी आँगों को चौंब 


लगे, कान बहरे हो जायें। ऐसा नाटक चाहिये ! ऐसा रंगमंच ' 


हो । तव बह करतल ध्वनि करती हुई कहेगी-- 90720 


| 8 छश7?, "#४28[8॥07  “खूब-खूब? ४२):६५ ए/णा्! । 


परन्तु इतज्नाज क्या है? क्‍या हाथ पर हाथ रख पठ जाना शेष 
होगा ? जानते हैं जमता की रुचि बिगड़ी है. प-न्छु रामालि 
कोन ? सुधरेगी कैसे ? यह तो साहित्य-प्रेमियों फा ही काम हैं 
कि जन्नता में नाटक के लिए अभिरुचि उत्पन्न ५.रे । उसकी राचि 
का मार्जन करें । नहीं तो, जनता और उसमें सम्पर्क ही केसे होगा 


नाटक किसके छ्लिय दिखे जायेंगे । आवश्यकता इस बात की है. 
कि हिन्दी प्रेमी संस्थाएँ इस काम का अपने हाथ में े। कज़कत्ता, 
कार्शी, प्रयाग, आगरा, दिल्ली जैसे बड्ें-बड़ नगरों,में एक-एक: 


हा हि 
्- + -' 
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हिन्दी रंगमंच अवश्य स्थापित हो। इनने साहित्यिकों के लिखे 
हुए नाटक अमिनीत हों । जनता के सनोर॑जन के लिए भी ध्यान 
रखा जाय । उसे ऐसा प्रलामत दिया जाय कि चह अधिक से 
अधिक संख्या थे इन नाटकों का अभिनय देखे | नाटककार को 
भी जनता ओर रंगमंच का अध्यन करने का सौका सिल्ते परन्तु 
एसा हो, इसके साथ ही हमें वाटक-सम्वन्धी अपनी वहुत-सी 
बारणाएँ श्री बदलती होंगी। 
हमा रे माटक बंढ़े-बढ़ होते हैं । हमें छोट-ओहठे नाटक लिखने 
होगे जो जिनेशा से अधिक समय न ले। १००--१९४ प्रश्नों का 
बादक २ घन्‍्टों में अभिनीत हा सकता है। इससे अधिक बड़े 
ब्राटक आधुनिक सब्च के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। सब 
नाठक गंभीर भी नहीं हों । कुछ प्रहसन हों | छुछ ऐतिहाप्लिक | 
कुछ रोमांचक | कुछ यथाथ्थबादी। उनमें स्वगतकथन--जैसे 
राने भद्दे प्रयोग न हीं जो आज के युग से अस्वामाविक लगें । 
नाटककारों के लिख हुए संकेतों के अनुसार ही जाटकों का 
अभिनत्न॒ किया जाथ । उधर नाटककार भी रंगमंच का 
अधिकाधिक ज्ञानाजेन करे ओर धीर-घधीर संफझेत लिखने में पढु 
- हो ज्ञायें | पश्चिमी देशों में नाटककार ने हा मिर्देशक का स्थान 
ले दिया है | पात्र की क्या आयु हो, क्‍या कपड़े पहने, किन 
हाव-भावों का प्रदर्शत कर--इन बातों की सोजव। माटककार ही 
करता है। बहीं संकेतशेखन एक विशिष्ट कला है गया है। भाषा 
की दृष्टि से भी हम छुछ आगे बढ़ना होगा। हमें अपने साठकों 
के लिए ऐसी भाषा का तिमाण करना होगा.जो साहित्य की रक्षा, 
करे परन्तु जनसाधारण के लिए दुरूद' न हो जाए। काव्य कं 
भाषा, छेद और गीतों का युर्ग गया। अब तो नाटक से 
का सारा गद्य में ही होगा । हो सकता | है, अवसराधुकूल कुछ 
गीत रहें, परन्तु एक-दो, अधिक नहीं । ... |. 
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इस नए रंगमंब से हमें सव अकार की अस्वाधभाविकताओं 
को दा रखना पड़ेगा | इप गमय ख्ियाँ रंगमंच पर नहीं आती | 
परदे वी प्रथा ओर शिक्षा का अयाव सह दो शुरुय कारण हैं: 
जिनके कारश ऐसा होता है । जब सियों अपनी कहा से हिन्दी 
स्ंगमंच को भौःयान्वित करेंगी इसारा! मख्यकला इतनी 
अरबाभ।बिंक ओर अशधिकर नहीं रहेगी। 
हप॑ की बात है हमारे लात्त्यियों का ध्यान इस ओर गया 
है।। समस्यासृतक नाटकों की झष्टि हुड् है। एडंकी” लिखे सा 
रहे है । विश्वविद्यालयों ओर काज़ेमों के लड़कों ने फिसने ही 
एकांकियों का अच्छा अभिनय किया है। इन आअभिनयों की 
संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है आर इनके ढागा हसारभे नाटककार 
धी-घोरे भंच की आवश्यकताओं से पांगचित हो रहे हैं । आलो- 
चकों का ध्यान भी इस आर गया है'। हिल्दी नाटक की आवश्य- 
कवाओं के विफ्य में एक नाटककार आलोचक ने कुछ ही समय 
पहल लिखा है-- हमें हिन्दी में ऐसे माटकों की सष्ि करती हैः 
जो वास्तव में जीवन की प्धिकृृति होते हुए श्री रंगमंय की 
सुविधानुसार पूरे उत्तरें | उनमें. साहित्य के ब्यं जता भी यथेष्ट 
हो और रंगमंच की आवश्यकताओं की सामग्री भी पूर्ण रीति से .. 
हो | जिस समय हिंल्दी में ऐसे साटफों की सृष्टि होगी उस समय ' 
हमारा हिन्दी नाव्य साहित्य अन्य उदच्नत भाषाओं के नाव्यशास्र .. 
से समानता कर सकेगा ।” ' 
१९, हिन्दी का प्रष्णाव साहित्य जा 
(१) भूमिझा (०) वैष्शन सादित्व में भारतांय सरक्ृति और 
परम्परागत आचार-दिचार को रक्षा 8) इस सरिता में द्ाव्य और 
झाध्यात्म का अतुगम समस्वस (४) यैप्णब साहित्य का समसामभिक 
ओर पत्ती युग को सन्देश (६) वैष्णव साहित्य से शॉश्वमेलिक 
आदईश (६) कृष्णकाब्य के प्रति उपस्यित वी हुई लाइना का खत | " 


॥ 
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हिन्दी साहित्य में से यदि वैष्णव कवियों के काव्य को 
निकाल दिया जाय तो जो बचेगा बह इतना हलका होगा कि हस 
डस पर किसी भी प्रकार गये नही कश सकेंगे | लगभग ३०० वर्षो 
की इस हृदय और गन की साथना के बल्पर ही हिन्दी अपना 
सिर अन्य ग्रावीय साटित्यों के ऋएर उठाये हुए है | तुलसीदास 
सूरदास, नन्‍्दृर्ाम, मीरा, रखखान, दितहरिवंश, कबीर--इनमें 
थे किती वर भी संझार का फोट साहित्य गये कश सकता है। 
हमारे साहित्य ये ये सय हैं। 3 वैष्णव ' कवि हिन्दी भारती के 
कंउमाल है । 

बेध्णव फत्रियों के काव्य का जता परिस्थितिषश हुआ, 
प्रस्तु उसमे भारवीय शंस्की और परम्परागत आचार-विचार 
वी पूरुतः रक्षा हुई । उसकी एक बात ऐसो है ज्ञो अन्य स्थान 
पर नहीं मिलेगी | रह जहाँ मरच्चतम धर्म है वहाँ उच्चतय 
को।2 का काव्य भी है | उसकी आत्मा भक्त है, उपतका जीवनस- ' 
स्रींत रस है, उसका शरीर सानयी है | जैसी मफि इस साहित्य 
में है बेदी बाइविज़ के कुछ गीतों को छोड़ कर पश्चिसी साहित्य' 


. में कहीं वही मिलेगी । सबंधा भक्ति के परहारों में से प्रत्येक 
 अकार का भक्ति इसमें है। रस की हाष्ट से सी यह साहित्य 


अमूल्य है। रखराज श्गार का इतना सुन्दर और सखांगोपांग 


' चित्रण कही नहीं हुआ, बिरिह की. आकुलता और सिल्नत्र के 
'उठलात को इतनी पूर्णता से कहीं भी चित्रित नहीं किया गया। 


नुध्य के स्वभाव शीर उनके अंतर्नद के सुन्द्रतभ चिणणश 
हमें रालचरप्गानस से नज्ञत | शराघाकृष्ण और शाम-सीता के 
रूए में श्ली-पुरुष के लनइर्य के इतने आअमोल चित्र दृततों अधिक 
पा स्थिद्ियों में यहाँ सिज लकते हैं 

सादित्य की चह खूबी है कि इगसे छदय, मन, “आत्मा 
तीनों पुष्ठ टोते हैं। इसे काव्याचन्द का विपय बनाइये ।- रक्षों, 
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अलंकारों, व्यंगपूर्ण स्थत्ों, भावपुष्ट संवादों, उत्तमोत्तम चरित्रों 
का आनन्द लीजिय । इसे अध्ययन का विपप बनाइये । संसार 
के सन्‍्तो और पैराम्बरों के कहे हुए उत्तमोत्तम सिद्धान्त इसमें 
हैं, देढ़ने के विशेष चेष्ठा की आवश्यकता नहीं। याहों तो सन 
उन दाशेनिक और आश्यात्मिक गुत्यियों में उ्लका जो जो 
कबीर और तुलसी के साहित्य उपस्थित करते हैं। आत्मा को 
लन्च बनाने के लिए इसे साथना का विपय बनाइये। इपिहास 
साक्षी है कि यदी साहित्य पिछली कई शताबव्दियों से हमारी 
आध्यात्मिक साधना की प्रगट करता रहा है और आध्यात्म 
साधकों की भूख मिटाता रहा है । 
हिन्दी का बैष्णव सादित्य लोकपरलोक को एफ साथ स््रशे 
“करता है | बह काव्य के पंखों पर स््र० और मोज्न तक उड़ता है 
'परन्तु उसके पेर लोकहित के कठोर घरासल पर भी रहते हैं । 
सभी कवियों के बिपय में यही बात नंहीं कही जा सकती पंरन्तु' 
सामान्यतः यह बात सत्य से बहुत दूर नहीं है'। सतततों, रामभ कों' 
ओर कृष्णभक्तों ने शील, दया, कमा, आत्मावल्नंबस, पर-दुख, 
कांतरत्ा, सन्तोष, दूस, शम आदि महान वैयक्तिक गुणों की 
आप्ति को मनुष्य के लिए आवश्यक बताया है । उन्होंने अपने 
'जीवन को इन्हीं गुणों पर खड़ा किया था और घन्का काव्य, 
इन्हीं संदेशों के कारण लोकपरिष्कार करता र + , । जिस युभ 
में नेतिक आउशों की मर्यादा मितांत जाती रही थी, जो पच्छा« 
लता का अंधकारयुग था, उसम उन्होंने अद्षाचय, संय और *.: 
सहान्‌ नैतिक गुणों की स्थापना 'कश्मे' की चेड़ा 'की। हंसी /, 
कलिमए्टयुग ,में तुलसी ने हिन्दू-मात्र को विजयरथ दिया ।' 
आत्मनिभरता औओए अपरियरह का संदेश तो इसमें से मत्येक 
कवि का जीवन हूं देत। है सन्त को कहा सीकरी सां 
काम” | यंह उत्त संभव की बात है जब जात्यामिवानी राजपूत, 
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क्षत्रिय महाराज शस्त्र घारण करते हुए भी मुग्ण सम्राट को 
अपनी बेटियाँ दे रहे थे ओर उसकी कोनिश पर गये करते 
पे | इस बैप्शुव साहित्य को छोड़ कर इन नेह्फि आदशों की 
पृष्टि इस वहाँ सिल्लेगी ? जीवस के प्रत्यक क्षेत्र में कौन साहित्य 
हमारा मांग प्रदर्शित करेगा ? 
पैष्णय काञ्य के बुछ आतोचक कृष्णुकाव्य पर जनता को 
परथञप्ट करके वासना और पापाचार के कदस में गिराने का 
ज्ञाडछन देते हैं। पश्न्तु वे इमः साहित्य को कुत् मुद्दी-भर 
राजामहाराजाओं की भूमिका में रखकर देखते ह ओर सूच 
करते हैं। वे जनसमाज को देखें । राधाकृष्णकांव्य ने क्‍या 
जनसमाज को व्यभ्िचारी बनाया है. ? उसके लिए राधा राधा 
है, कृष्ण कृष्ण < | वे दोनों उसके लिए पूजनीय हैं । हाँ, बह 
उनके प्रमचारत्र के द्वारा एसपरिप्कार का आनन्द लेता है | बह 
रंबयप्‌ राघा बनता है, न ऋष्ण | कृष्ण काव्य मे हिन्दी प्रदेश 
को बात्सल्यरेस-कोी अनुभूति दी, ऋज्ञार को संयमित किया 
, उसने घर-घर में यशोदा-सी माताएँ दी। पति-पत्नी के सामने 
राधाकृण्ण प्रेम का आदर्श रखा। साहित्य में राघा परिकीया, 
रही हो या स्वकीया, लोक के जीवन में तो वे सदैव स्वकीया रही 
है। उन्होंने तरुण-तरुणियों के स्वप्तों को चमकीले रंगों से संग 
है, उसके जीचन को रस से सिंचित किया है.। पश्चिमी प्रदेश 
का भृहस्थ बालक को कृष्ण सानकर आकुत्न होता है कि उसे 
' चौखत लॉधते हुए चोट न लगे, तरुण पति-पत्नी की राधाभहूप 
में देखता है। यदि जावन सें कृष्णराधा के चरित्र को लिया. 
/ गया तो इतना। राधाक्ृष्ण की आड़ लेकर पुष्टिमार्ग के मन्दिरों 
, “में व्यभिचार क्री जो लीला हुई बह बहुत बाद की बात है।। 
' 'उसके मूल, में जनसमाज का घोर अज्ञान और अंधभक्ति है। 
. कृष्ण साहित्य ने न उसे प्रेरणा दी है, न उसे विकसित किया । 
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० २०, हिन्दी कविता में रहश्यवाद 
(१ )  रहम्थवाद” का इतिहास (२) हिन्दी साहित्य से रहस्य- 
बाद-सिद्धों का रहम्यवाद, सन्‍्तों का रहस्यवाद, सूफ़ियों का रहस्यवाद 
( ३ ) सगुणकाव्य में रस्ववाद के शाथात्र के कारण ( ४) अर्थाचीन 
कब्रिता में रहत्यवाद ओर प्राचीन कबिता के रहस्यवाद से उसका भेद 
( ४ ) आधुनिक आलोचना में रहस्यवाद की परिभाषा का विस्तार 
( ६ ) आधुनिक रहस्यवाद के विधय और उमकी कल्यनाभियता | 
भारतीय इश्वश्विपयक चिन्तन और तत्मस्वन्धी साधना 
की एक प्रमुख घारा “रहसम्यवाद” रही है। हमार प्राचोनतस 
ससकृत साहित्य में इंश्वर, जीव, प्रकृति एवं हृए और अहृष्ठ 
संत्ताओं के सम्बन्ध में अनेक रहस्पमूलक बातें कही गई' हैँ । 
ऋग्वेद के “नासिदेय सूत्र” ओर पुरुष-बलि की कथा में आदि 
रहस्थववाद के दर्शन हाते हैं। उपलिषदों में इस प्रकार की 
उक्तियाँ बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है । इनमें से अधिकांश 
श्रज्ञात चिदशक्ति के रूप-गुण के सम्बन्ध से कही ग 
वृहूच तडद्धिव्ययचिन्तय रूप, , 
सृक्ष्मात्व॒ तत्सूक्ष्मतरं विभाति | 
दूरात्खूरे वदिहान्तिकि च 
'... पश्यद्ध्विदैव मिद्दित गुह्ययाम ॥ 
( मुण्डकोपनिपदू ) 
यही ईश्वर-जीव-सम्बन्धी रहस्यवादी चिन्तन हमारे रहत्य- 
' बादी सांदित्य का प्रधान अंग है। इस चिम्तन का एक सबरूप 
बह हैं जो ह॒म॑ उपनिषदों में मिलता हू: हलरा वह जो भामधत 
आदि रूपक-अधाम पमगन्शों में।छुक में लाव २९ आश्रय 
, लिया गया है. दसरे में ज्ञान को पांछे लोड झर ४ये को महण 
किया गया है। हमार हिन्दी साहित्य में दोनों तकार के रहस्य- 
बादी बहूगार मिले । 
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हिन्दी के रहस्यवादी साहित्य को 'हम अर्वाचीन और 
प्राचीन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह विभाजन 
उपयुक्त भी है क्योंकि प्राचीनकाल का रहस्यवाद आधुनिककाल 
के रहस्यवाद से अनेक बातों में भिन्न है| 
प्राचोनकाल में हमें उपनिपदों के रहस्यचाद की घारा हिन्दी 
के सिद्ध साहित्य में पहली बार मिलती है और फिर नाथ- 
साहित्य में होकर निग ण और निरंजन सम्प्रदाय में प्रवादित 
होती है। इस साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कबि कबीर और 
दादू हैं। इसका वीज सिद्धान्त अद्वैतवाद है। रहस्यवादी सांत 
ओर असन्‍्त के अदूभुत सम्बन्ध पर चकित हैं। वह दोनों के 
आकरपेण का अमुभव करता है। जीव और ईश्वर वास्तव में 
अभिन्न हैं। माथा के कारण भेद जान पड़ता है। इस भेद की 
बात जान लेते पर यह भेद स्वत्त: मिट जाता है। इंश्बर जीव 
हो जाता है, जीव ईश्वर । कबीर कहते हैं--.. 
जले में कुम्भ, कुम्म में जल है, बाहर-भीतर पानी 
फूटा कुम्म जल जल” समामा, यह तथ कथी गियानी ॥ 
' ( कबीर ) 
ड्से र्ृत्य वादी यों भी कहते 'हँ--नदी समुद्र में जा मित्रो 
अथवा समुद्र नदी में आ 'मिला। सम्तों ने दूसरी बात को 
' उल्लटवासियों में प्रकाशित किया है | 
सूक्रियों का रहस्यवाद सन्तों के रहस्यब्ाद से कुछ मिंन्न है | 
चह सोगबवत के प्रेममूलक रहस्यन्नाद जैसा है| उसका आर'भ 
बहाँ होता है. जहाँ जीव और ईश्वशविषयक गवेषणा का अन्त हो 
'ज्ञॉती है और बह सस्दस्त्र सस्तिपक्ध से नीचे उपर कर ब्द्य की 
वस्तु हा जाता है । उस समय जीव-टंश्सर के सम्बन्ध में एक 
अपर भात्रता को छ्ांष्ठ हाती है। इस भावना मे परस्पर का 
अकधण आर सत्र मिलनाकांत्ा ४ | इस आउफपंक को ल्ी-पुर। 


॥॥ ४ 


( 
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के पारस्परिक आकर्षण के रूपक द्वारा उपस्थित किया गया है । 
सनन्‍्तों के रहस्यवाद में भी इस रूपक को स्थान मिला है। कबीर 
अपने को रास की बहुरिया कहते हैं-- 
हरि मोर पिछ में राम की बहुरिया । 
राम बड़े मैं छटुक लहुरिया ॥ 
अथवा 
वे दिन कब आयेंगे माई | 
जा कारन हम देह धघरी है मिलिवौ श्रंग लगाइ ॥ 
भागवत में इसीको असंख्य गावियों के रूपक-द्वारा वेद व्यास ने 
प्रकाशित किया है | सूक्ियों का ढंग दूसरा है । बात वही है। 
हमारे यहाँ सख्थी पुरुष के ग्राप्त करते को सचेष्ट है। हमारे 
साहित्य में थ्वी ही मुखर है । परन्तु सेमेटिक भाषाओं फे साहित्य 
में प्रेम-निवेदन में ओर भेमपात्र को प्राप्ति की चेष्टा में पुरुष स्त्री 
से अधिक आकुत दिखलाई पइता है | इसी पद्धति पर सूफी 
कवियों ने भारतीय लोक-कथाओं को लेकर रूपकमय फथानक 
( पद्मावती, इन्द्राववी आदि ) खड़े किए हैं। सूफी काव्य में 
रहस्यान्मुख सौन्दर्य और प्रेम को लेकर स्थान-स्थान बड़ो मार्मिक 
व्यंजना उपस्थित की गई हैं “पद्मावती” के सीम्दर्य को जायसी 
इस रूप में देखता है-- 
नयन जो देखा केवल भा निरमल नीर सरीर | 
इसने को देखा हंव था दसनजोति नगहीर ॥ 
, उसे सारा संसार ही किसी अज्ञात प्रेमपात्र के विरह में ब्याकृत 
जात पड़ता है-- ह ह | 
' .. उन बाननद अत को जो न मारा । 
'  ग्रेषि। रहा सगरी /संसारा॥ 
पांगन नज्नत जो नादिं ने गने) 
ये सब बान ओऔहि के पने॥, . :.' 


११छ प्रबन्‍्धपूर्णिमा 


शैमात्मक रदस्यवाद-काव्य में सूफियों का साहित्य बेजाड़ है। 
हिन्दी सगुण मक्तकाव्य में रहस्ययाद को स्थान नहीं मिला 
है यहाँ एक कि कृष्ण काव्य में उतनी रहस्यात्मकता भी नहीं 
जितनी भागवत में हे | सूरदास के काव्य में कुछ स्थल्न ( जैसे 
शस, राधा का कृष्ण के हृदय में अपनी छाया देख कर मान, 
करता , कृष्ण का वहुवायकत्व आदि ) ऐसे अवश्य हैं 
जहाँ प्रवीक के रूप में वही बात कही गई है' जो रहस्यथकाज्य का 
मूल है, परन्तु उसमें अनुभूति की बह गहराई नहीं है । सच तो 
गह है कि सगुणापासक भक्तों को दृष्सत्ता के सामने रहस्यसत्ता 
का अगेसा क्‍यों दोत ? परन्तु भक्तों के काउ्य में अनेक स्थल ऐसे 
हैं जो अपनी भावोच्चता और अलुभूति की सच्चाई के कारण 
रहस्य प्रधान हो! गए है. जेसे सूरदास की हंस-चकई बाली 
अन्योत्ति यॉ-- 
चकई री चत चरत सरोबर जहाँ न मिल्नन विछोह 
तुलसी की चातक-भम्र की अनुभूति रहस्यवादी कबियों की 
विरहानुभूति की तीघ्रता तक पहुँच गई है। 
सन्नहवी शताब्दी मे रहस्यवाद की घारा ज्षीण है| गई | जिस 
घ॒र्मग्राणता पर उसका आधार था वह लौक्िकता की चोट से 
चूर-चूर हो रही थी | साहित्य की चिन्ता लोकान्मुब्र हो गई। 
कबि नारी को केन्द्र बचा कर दीपशलभ की भांति उसके चारों 
ओर घूमते ज्ञगे । अठारहवीं शताब्दी का साहित्य पूण रूप से' 
लौकिक रहा। अध्यात्म के छीटें ही शेप रहे । 
उन्नीसवीं शताब्दी में हमारा परिचय आंग्रेंजी साहित्य से 
हुआ परन्तु उसका प्रभाव श्रीधर पाठक के काव्य को छोड़ कर ' 
ओर अधिक नहीं पड़ा । बीसवीं शताब्दी के पहल्ले दशाब्द के बाद 
अंग्रेज़ी के उन्नीसवीं शताब्दी के रोमांटिक काव्य' के. अनुकंरण) 
' होने लगे | उस काव्य के रहस्यवाद की ओर. भी कंबियों का '. 
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ध्यान गया । परन्तु वह उस प्रकार की कब्रिता लिखत्ते,का प्रयास 
नहीं करते थे । इसी समय कवीन्द्र रवीन्द्र. की “शज़ांजलि” 
अकाशित हुई थी। इस पर कबीर, वैष्णव .र्भाक्ति, प्रश्चिमी 
साहित्य और उपनिषदों का प्रभाव था| यह रचना पूर्ण" झौर 
पश्चिमी मे सम्मानित हुई । हिन्दी के कब्रियों ने भी रवीन्द्र को 
शैज्ञी को पकड़ा और इस प्रकार अवाचीन काल में: रहस्यवादी 
कविता का सूत्रपाव हुआ | दा 
प्राचीन ओर अवाचीन रहस्यवाद काव्य में- महान अन्दर 
है। प्राचीन काव्य के सूल में धार्मिक अनुभूति और साधना थी। 
स्वयम्‌ कवि के लिये उस फाव्य का मूल्य इसना हो था कि चहे 
उसके हारा कम्त अधिक अपनी रहस्यातुभूतिको प्रकाश में लाता 
था। उसके अपने प्रतीक थे। इनमें बहुत से किसी-त-किसी 
भाति जनसमाज से परिवय प्राप्त थे । फलत: यह ग्श्स्यवाद 
अ्रल्यन्त ऋचे आध्यात्मिक घरातत्न पर उठा हुआ होता भी' 
साधारण पाठक के लिए अगम्य नहीं था। अवोचीन रहस्यवाद 
कांब्य का आधार अधिक्रतव: कल्पना है। छसके पीछे धार्मिक 
अशुभूति तो है ही नहीं, जहाँ है वहाँ अधिक गहरी “नहीं है । 
बह साधना का त फल्न है, न उसकां विषय ही है। उसे हम 
काव्य शैली मात्र भी कह सकते हैं. । उतके प्रतीक-भी नए हैं'ओर 
भारतीय रहर्यवाद को परंपरा से. मेल्न नहीं खाते । इसी कारण ' 
आधुनिक रहस्यवाद काव्य को पाठक नहीं मित्र -सके। जहाँ 
भाषा की अग्नोदृता ओर छन्दों की तवीतता भी इसके साथ 
सम्मिलित हों गई, वहाँ वह एक काव्य द्वोफर' रह गया। इस 
प्रकार के कूंटों को “छाथाबाद्‌” नाम वे दियया गया है। ..' 
आधुनिक रहस्यवादी काव्य के साथ;“रहस्यवाद” शब्द की. , 
' परिभाषा भी विस्तार पाती है | उसमें - प्रकृति, सौन्दर्य, प्रेम 
[विरद और मिलन) की भी रहस्यानुमित मानाशया, केवल्ल ! 
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इन्द्रियानुभूत नहीं | वास्तव में घार्मिक रहस्यवाद इस घसहीन 
थग दी विशेपता नहीं हो सकता था। भिन्न-भिन्न रहर्यवादी 
कवियों की भिन्न-मिन्न प्रवृत्तियों के कारण भी रहस्यवाद काव्य 
में शैली के अन्तर हो गए, परन्तु ये अधिक नहीं हैं। हमें यह 
भी न समभमाना चाहिये कि हिन्दी रहस्यवादी काव्य किसी भी 
काल में बाहरी प्रभावों से अछूता रहा है । बास्तव में बह कई 
स्थलों पर अन्य प्रवृत्तियों से इतना मिला चल्नता है कि उसे उनसे 
अलग कर स्व॒तन्त्र रूप देना असम्भव है। भारतीय विन्तन- 
धाराएँ सब कुछ समेट कर चलती हैं। रहस्यवाद भी घर्म को 
समेट कर चला | आधुनिक रहस्यवाद भो वेष्णुव भक्ति के प्रभाव 
से मुक्त नहीं हुआ है. यद्यपि उस पर अंग्रेजी की रोमांटिक 
' काव्यघारा का प्रभाव ही प्रधानतय: लक्षित है. | रोमांस काव्य 
की मूल विशेषता है करुणा। आधुनिक रहस्यवाद को करुणा से 
भी प्रेरणा सिज्ञी है। आधुनिक रहस्पवाद के विषय हैं-- 
मिलनानंद, प्रतीक्षा, वियोग, विराट और सूच्म (अनन्त और 
साँत) का सम्वन्ध, प्रकृति में विराट अज्ञात शक्ति की कह्पना, 
अज्ञात शक्ति में नारी (प्रेयशी) की कल्पना, करुणा के प्रति 
मोहमय आकर्षण, वदना की व्यापक-रहस्यमय अनुभूति । जैसा 
इमने देखा है आज का रहस्यवाद कल्पना प्रधान है, श्रतुभूति 
प्रधान नहीं । कवि ले उसे अपनी गहनतस सहानुभूति नहीं दी 
है। उसका कवि के जीवन से अन्यतत सम्बन्ध नहीं । 


२१. आ्राचीन हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण 


१) वाल्मीकि, क/लिदास, मांघ और अवमति के काब्यों में प्रकृति 
के प्रति दृष्टिकोण (२) हिन्दी प्रकृति में | परम्परा और स्वतन्त्र चेतना 


, (३) सिद्धों और सन्‍्तों को कविता में, प्रकृति (४) भक्तसाहित्य में 
अक्रृति (३) रीतिकाब्य' में प्रति (६) हिन्दी कविता, में प्रकृति 
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चित्रण का विश्लेषण (७) प्रकृति से लिए हुए उपमानों का परम्परा- 
गत प्रयोग और उसका हमारे प्रकृति सम्बन्धी काव्य पर प्रभाव | 
हिन्दी प्रदेश सदेब से सुन्दर-सुन्दर प्रकरतिखण्डों से भरा-पुरा 
रहा है। उत्तर में हिम लय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूव ओर 
मध्य के विस्तृत रम्य प्रदेश, दक्षिणपूत्र का वन्‍्यखंड, 'दक्षिण- 
परिचम का फाइखंड और मरुख्यज्ञी। सब ओर छोटी-बड़ी 
नदियाँ, निकर, जलखोत । यही प्रदेश आरयभूमि का हृदय है । 
आदि कबि बाल्मीकि और महाकवि कालिदास का काव्य इसी 
प्रदेश की प्रकृति से रमणीय बना है। आदि-कवि पंचवटो का 
वणन करते हैं -- 
छझवश्यामनित्नातेन किंचित्प्रत्किन्शादला | 
बनाना शाॉंमते भूमिनिबिधश तरखणातपा || 
स्पृशंस्तु विपुल्ष शीतमुद्‌क द्विर्द: सुखम्‌ । 
अत्यन्त तेषितोी बन्य; प्रतिसंदरते करम्‌ || 
अवश्याय. तमोनद्धा नीहारतमधाबूता: | 
प्रछुताइव छक्ष्यते जिपुष्ष बनर,जयः || 
वाष्पसंछुन्नतलिया रुर्ताबशय सारसा:। 
दिमाद बालुके: स्तीरे: सरितों भांति साप्रतम्‌ ॥ 
जराजजंरितेः पदूमी: शीणुकेसरक्णिके: । 
नालशेषेहिमध्वस्तने भाति कमलाकरा: ॥ 

.. [बन की भूमि जिसकी हरी-हरी घास पाला गिरते से कुछ- 
कुछ गीली हो गई है, नई धूप पड़ने से कैसी शोभा दे रही है. 
अत्यन्त प्यासा जगली हाथी शीतल जल के स्पशे से अपनी 

डे सकोड़ता है। बिना फूल के बनसमूंह कुहरे के अंधकार में 
साये-से जान पड़्ले हं |% नदियाँ जिनका जल कुंहूरे' मा से ढ्काः 

, हुआ है और जिनमें: के सारस पक्षी केवल शब्द॑ से जाने:जाते 
. हैं, हिम से आई बाल, के तों से ही पहचाती जाती हैं;। असल) 
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जिनके पे जीणे होकर कई गए हैं, जिनको केघर और 

शिका ईंटे-फ़र करे छितरा गई है, पाले से ध्वस्त हा कर नील- 
मात्र खड़े हैं ५] ' 

तों-कालिदास हिमालय के विश्अमिनव सौन्दय को अप- 


रवा देते हैं-- 


आमेखले संचरता घानानां। 
छायामघ; सातुगतां निपेव्य | 
उद्देजिता चृष्टि मिराश्रय॑ंत्ते | 
हक ३5 . थूम्राणि यस्थातपव॒ति सिद्धा: ॥ 
कपोलकंदूड४ करिभमवधिनेतु | 
'विधट्टितानां सरलद् माणाम्‌ ॥ 
यत्र ख्तृतक्ीरतमा प्रसूतः। 
साखूनि गंधः सुरभी करोति ॥ 
भागोरथी. नि्भोरसीकराणां । 
बोढ़ा म्रहु: कपित देवदारु: ॥ 
यद्दायुरन्वि.्ट मृगै; किरातैे। 
रासेव्यते भिन्नशिखडिवह: ॥ 

[ मेखला तक घूमने वाले मेघों के नीचे के शिखरों में प्राप्त 
छाया को सेवन करके द्ष्टि से कपे हुए सिद्ध लोग जिसके घूप- 
वाले शिखरों का सैबच करते हैंै। जिस (हिमालय) में कपोलों 
की खुजली सिठाने के लिए हाथियों के हारा रगड़े हुए सरल 
(सलई) के पेड़ों से टपके हुए दूध से उत्पन्न सुगंध शिखरों को 

सुगंधित करतीं है। गड़ग के मरने के कणों को ले जाने वाला 
बार-बार देवदारु के पेड़ों को कंपानिवाला, मयूरों की पूँडों को 
छितरानेवाला जिसका पवन मृग्ों के ढूड़नेवले किरातों द्वारा 


सेवन किया जाता है. । ] 
इन कवियों में. पग-पण पर हमें प्रकृति के सुन्दर संश्लिप्ठ 


| खिंत्र मिलेंगे जिसमें हमें भारतवर्ष की अक्नतस्थली के प्रति गूढ़ 


हिन्दी साहिष्य १९६ 


अनुराग के दर्शन होंगे । भवभूति के नाटकों में बर्य दृश्यों के 
सुन्दरतम चित्र इंगित हैं । 
आगे चल कर संस्कृत काव्य में ही प्रकृति के साथ अन्याय 

होने ज्वगा | कबियों ने संश्लिप्ट हृश्यखंड उपस्थित करना छोड़े 
दिया, उसका प्रयोग केवल उपस्ा. उत्प्रेक्षा, दृष्ठांत आदि की 
उदभावना के लिए ही किया गया। जहाँ प्रकृति के वस्तुचित्र भी 
उपस्थित किए वहाँ कवि की दृष्टि अल्लंकार-योजना एवं चमत्कार- 
प्रदर्शन के लिए ही अधिक मुडी । साथ के इस चित्र से कोन 
सूर्योदय का आनन्द ले सकेगा-- 

अरूण  जलजराजी सुग्पहस्ताग्रपादा 

बरहुलमधुपमाला कज्जलेदीवराक्षी । 

अनुपतति विराबैः पत्रियां व्याहरंती 

रजनिमचिरजाता पूर्वसंध्या सुतेव ॥ 

वितत पृथुवरञआातुल्यरूपैम यू से 

कल्लशइव गरीयान्‌ दिग्मिराक्षष्यमा ण॒ | 

कृतचपल बिहंगालापकोलाइलाशि-- 

जलनिधि बल्मध्यादेस उत्तावतेडक:॥ 


[ अरुण कमल रूपी कोमल हाथ-पैरवाली, मधुपंमाला-रूपी 
कज्जलयथुक्त कमल नेत्रवात्नी, पक्षियों के कलरव-रूपी रोदमबाल्ी 
यह प्रभातवेला सद्योजात बालिका के समान राजिरूपी अपगी 
माता की ओर लपकी आ रही है | जिस भकार घड़ा खींचते हुए. 
स्रियाँ कुछ कोलाहल करती हैं, उसी भ्रकार पत्चियों के कोलाहत् 
से पूर्ण दिशारूपी ख्त्रियाँ दूर तक फैली हुई किरण-रूपी रह्सियों 
से सूथरूपी घड़े को बाँध कर, बड़े भारी कलश के समान, समुद्र 
, के भीतर से खींच कर ऊपर निकाल रहो हैं । | 
.. ऋतु-वर्णन' के लिए तो ग्रही काफी सममा: जाते जगा कि 
, उद्दीपन के रूप में उसका पर्णान किया जाय और कुछ इनी-गिनी 
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निश्चित वस्तुओं का कथनसात्र कर दिया जाय। छ:हों ऋतुओं को 
एक साथ, क्रमानुगत, वर्णन करने की प्रथा कालिदास के समय में 
ही चल पड़ी होगी, उनके ऋतुसंहार से ऐसा ही सूचित होता है । 
यहीं से “पटऋतुवर्णन” काव्य का आरंभ होता है। प्रकृति के 
संतन्ध में कविप्रसिद्धियों और कविपरंपरा का पाल्नन ही सब कुछ 
हो गया, प्रक्रति पर्यवपण बन्द हो गया। सेकड़ों ऊहापोही 
चमत्कारी वक्तियाँ कही जाने त्ञगी जो प्रकृति-काव्य न होकर 
काव्य की विडंबनामात्र थीं। कनियोंने प्रकृति को काव्यशास्र और 
काव्यग्रन्धों के भीतर से देखा, बाहर क प्राकृतिक ऐश्वर्य की ओर 
आँख बन्द रखी। काल्ांतर सें हिन्दी कविता का जन्म हुआ आर 
बह प्रकृतिगस्वन्धी संस्क्रृव काव्य के इस दाय की स्वामिनी हुई । 
अन्य परिस्थितियों ने भी हित्दी कविता को प्रभावित किया । 
उसका जन्म ऐसे समय में हुआ जब हिन्दू संस्कृति ओर हिन्दी 
साहित्य अवनति की ओर उन्मुख हो रहे थे। आदि यग के 
कवियों का ध्यान छ्ी-पुरुप-विषथक रति और आध्यात्मिक साधना 
के विक्ृत रूपों की ओर रहा | उनकी दृष्टि मलुष्य के लौकिक 
जीवन और उसके आश्यात्म जगत तक ही स्रीमित रही। वह 
प्रकृति की ओर नहीं उठी । सिद्धों की कबिता सें हम प्रकृति का 
क्लेवल एक ही प्रयोग पाते हैं--उन्होंने अपनी अन्तर साधना को 
प्रकृति की परिभाषा में प्रगेंट किया है । उन्हींने साधन के भीतर 
वाह्म जगत की सारी प्राकृतिक वस्तुओं और सारे प्राकृतिक दृश्यों 
को स्थापति किया है। साधक यह अनुभव करता है कि वह 
स्वयम्‌ ब्रह्मांड है और उसके भीतर प्रकृति की नाना लीलाएँ चल 
रही.ह । प्रकृति के इस रूप के दशन हमें संतों के काव्य भें और 
भी अधिक मात्रा सें मिलते हैं। कबीर और, दादू के सारे साहित्य 
में आध्यात्मिक होली, चाचर, वर्षा, फाग, बसंत आदि प्राकृतिक 
'.. हुश्यों और उत्सवों की प्रधानता है।सीरा के काव्य में भरी 
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ऐसे अनेक पद मिलते हैं जिनमें प्रकृति का ऐसा प्रयोग किया 
गया है | 

इसके बाद हम भक्त साहित्य की ओर आते हैं। भक्तों की 
कविता में प्रकृति का स्थान गौण हे । उनके मुख्य विषय राम- 
कृष्ण के चरित्रगान और प्रेम की मानवी भावनाएँ हैं। उन्होंने 
प्रकृति का चित्रण स्वतन्त्र रूप में बहुत कम किया है ।भक्तकाव्य 
का अधिकांश अक्ृति-चित्रण भावों के उद्दीपन के ल्लिए अथवा 
उपमान के रूप में हुआ हे । भायों के छद्दीपन रूप में जो प्रकृति- 
चित्रण हुआ है उसे अधिकतः शद्भाररस के उद्दीपन के रूप सें 
ग्रहण किया गया है। साथ ही, पोराशिक प्रकृति चित्रण का प्रभाव 
भी उस पर थाड़ा नहीं है। पुराणों में वर्षा-शरद-बर्णन की शैली 
बराबर विकसित हाती चली आती है। तुलसी ने मानस में 
भागबत की इसी पोराशिक नैतिकता-प्रधानशैली को कुछ परिबर्तित 
रूप में हमारे सामने रखा है | रीति फाव्य की कविता में भी 
कवियों की दृष्टि प्रकृति की ओर नहीं गई । कृष्णभक्ति साहित्य में 
अज्ाररस के उद्दीपन के रूप में प्रकृति का जो चित्रण हुआ था 
उसे ही उन्होंने आगे बढ़ाया । उन्होंने नायिका के अभिसार को 
अग्नभूमि में रख कर प्रकृति को पीछे देखा । वियोगिनियों की 
ऋतुचयां के लिए उन्होंने पटऋतुबणुंतन को एक विसिष्ट रूप 
दिया। अब “घटऋतु वर्णात” सम्बन्धी एक बड़ा साहित्य ही रचा. 
जाने लगा। “बारहमासे” लिखने को प्रथा कदाचित्‌ लोकगीतों से 
प्रभावित होकर बींसलदैव रासो के समय से ही चत्न पड़ी थी | 
जायसी के पद्मावत में उसे स्थाव सिल्ला । मूलरूप से इसमें और 
पटऋतुवर्णन-शैला में काई अन्तर न था । रीतिकाल में इस बन ' 
शैली को भी प्श्रय मिला | सारी प्रकृति को स्री के अंगों के उप्साने. 
के लिए खोज डाज़ा गया। शीतिकाल के कवि के लिए प्रकृति का. ; 
अस्तित्व वहीँ तक था जहाँ तक बह उसे नांजिका के सौन्दर्य के. 


| ॥ 


+ शव त कि ई ६ ता 
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लिए उपमान दे सकती थी या उसके विश्ह-रुरन और प्रतीक्षा 
को प्रभावशाली बना सकती थी । उनके लिए प्रकृति नारीमय 
थी। वह नायिकाओं के इंगित पर नाचने लगी-- 
नील पठ्तन पर घन से घुमाय राखों 
दन्तन को चमक छुटा-सती विचरति हौं। 
हीरन की किरने लगाई राखौं जुगनूसी 
कोकिल्ल-पपीदा-पिक बानी 'सों भरति हों ॥ 
कीच असुवान के मचाय कवि देव कह्दे 
बालमभ विदेस को पधारिषीं हरति हाँ। 
इन्द्र कैशों धनु सात बेसर कसत आजु 
रहु रे बतन्तु, तोहिं पावस करति हाँ। 

( देव ) 
शब्दानुप्रास का इतना प्राचुर्य हुआ कि प्रकृति का कोई भी रूप 
सामने नहीं आ पाता । पद्माकर के इस पद में प्रकृति ढेंढ़े नहीं 
मिक्तेगी-- 

कूलन में, केलि में, कछारन में, कुंजन में 
क्यारिस में कलिन कलीम किलकन्त है 
कहै पद्माकर परागन में पानहू , में ह । 
पानन में, पीक में, पल्लासन पंत है 
द्वार में, दिसान में, हुर्नीं में, देश देशन में 
देखो दीप दीपन में दीपक दिखंत है 
वीषिन मे, जज में, नपेजित में, बेलिन में 
' बनते में, बामन में बंगरणी बसस्त है 
महाकवि केशबदास ने तो श्लेप की स्थापना करके मकृति के 
अति अपनी संकीर्णता का परिचय ही दें. डाला है--« 
,,. '. . ,' पताका का 
, अ्रति सुनंदर अति साथु | बिर न रइति पंल श्राधु 
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परम तपोमय सानि | ढंड धारिणी जानि ॥ 
पंचवदी 
बेर गयानक सी अति लगे | श्रक समूह जहाँ जगमगे ॥ 
पांडव की प्रतिमा सम लेखी | अरजन भीम महामति देखो । 
है सुभगा सम दौपति पूरी | विखूर श्री तिलकाबलि झूरो ॥ 
राजति है यह ज्यों कुलघन्या | धाम विराजति है सेंग धम्या || 
जहां इस प्रकार का चमत्कार विधान है, वहाँ आलबन की 
शुद्धता, सूच्म दशेन आदि के लिए स्थान कहाँ ! सारे रीति 
काव्य में हमें सेनापति ओर बिहारी ही ऐसे कवि मिलते हैँ 
जिनके प्रकृति-बर्णन में थोड़ी मौलिकता देखी जा सझती है । 
उन्हीने नायिका के दृष्टिकोण से प्रकृति में ऊहापोह दृश्यों की 
कल्पना नहीं की है। स्वतन्त्रवणेन इन्हीं दो कर्षियों में मिलेंगे --- 
कातिक की शति थोरी थोरी सियराति 
शेनापति' को सुद्दाति सुती जीवन के गन हैं 
, फूले हैं कुमुद, फूली माज्ती सघन वन 
फूलि रहे तारे भानों मोती अनगन हैँ , 
डांदत बिमल चन्‍्द चाँदनी छिटकि रही 
राम कैसों जस अधघऊरघ गगन हैं .' 
तिमिर हरन भयो, सेत है बरन सब ह ' 
मानहें जगत. सलीरसागर मगने हैं 
,.. ( सेमापति ) 
शनित भज्ञ घटावली करत, दामु मधुनीर | | 
' मन्द मन्द आवत चढह्यो कुब्जर कु ज समीर ॥' 
खुबत स्वेद मकरंद कम तर तदतर विस्माये ।.. + 
'आंवत दक्षिण देस ते थकयों बटोही बाय | "० 
लपदी पहुप-पराग पट सनों लेद मकरंद। है 5 
ऋार्त नारि नन्नोड़ लीं सुखद बाय गदि मन्द |] न 
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रुक्‍्यो साँकरें कुज्ज मग करत भांभि कुकशत | 
मन्‍्द मन्द मारुत दुरंग खदिव आवत जांत ॥ 
€ बिहार )' 
संक्षेप में प्राचीन हिन्दी कविता में श्क्ृति का चित्रण प्राय: 
कुछ बँध ढंग पर हुआ हे :--- 
१--डपमान के रूप में । 
२-भावी के उद्दीपन स्वरूप, विशेषत: रतिभाव के । 
३--साधारण स्वतन्न्न बशुन जिसमें वस्तु-तामावली ही की 
प्रधानता है | संश्लिप्ट योजनावाले चित्र ग'स्वांसी तुलशीदास के 
एकाघ पद्‌ को छोड़ कर बहुत कम है | मानव-हुदेय के अनेक 
भावों के साथ अक्वति को मिज्ञाकर नहीं देखा गया। स्वतन्त्र 
चित्रण वीरकाव्य वा छोड़ वार अन्य स्थान पर बहुत थोड़ा 
मिलता हे, यहाँ भी प्रकृति निरीक्षण का लगभग अध्याष है । 
जायसी के काव्य में प्रकृति के रोमांटिक चित्र मिलते हे और 
श्रक्ृति को आध्यात्म वितृतर्व की प्राप्ति में तत्पर एवं खाघक', 
के लिए साधनारूप चित्रिस किया गया है। इनके सिवा जो 
कुछ है बह अलंकार-प्रतिष्ठा और चमत्कार-विधान के लिए है. 
जिसे हम किसी भी प्रकार महत्वपूर्ण नहीं कह सकते । वास्तव 
में, हिन्दी कवित। का प्रारम्भ विदेशी संधर्ष की गोद में हुआ । 
उस समय कवियों दो इतना समय नहीं था कि वे प्रकृति के 
सोन्द्य की ओर मुड़ते । इसके बाद का जिलता भी साहित्य 
है नैतिकता के रंग से रंगा हुआ है । संत साहित्य प्रकृति'की 
'जप्रेज्मा करता है। बह आत्मा के इन्द्र और नैतिकता एवं मैतिक . 
आदशों के आलोक में तोकिक ब्यवहार के. प्रश्त सामने रख 
कर चला है.। उसका भौतिक सौन्दर्य के प्रति हृष्टिकोश ही 
' दूसरा है यह संसार-जब माया है. तो प्राकृतिक सौन्दर्य भी 
: , छेलांबा है। इसमें मूल जाना आत्मा” का नाश करना है |; 


३: 2 
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अअलबत्ता, सूफी कवियों का प्रकृति के प्रति एक विशेष हृष्टिकोश 
'है और उसने उनके काव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया है । 
ये कवि रहस्यवादी थे। इनकी दृष्टि मे प्रकृति परमात्स सचा 
की ही अभिव्यक्ति है। वह दर्णण है जिसमें “पुरुष” का चित्र 
'पड़ता है। इसीसे उन्होंने उस चिद्दात्म की प्राप्ति का एक 
माध्यम साना है। उन्होंने प्रकृति का जो चित्र उपस्थित किया , 
है, वह उनकी रहस्यानुभूति से रंगा होने के कारण अतिरंजित 
अं ०0797006) है | साथ ही, वह ज्ोबित, स्पंरित और सहानु- 
भूतिशील है | साधक के सुब॒दुँ्र के साथ प्रकृति भी सुखदुरब 
का अनुभव करती है। उसके उतने ही भाव हैं जितने मनुष्य 
के | सूफियों ने विरह को प्रेम की चरम अभिव्यक्ति माना 
है, इससे उनकी प्रकृति भी ऋन्‍टशनशीला, पुरुष-परित्यक्ता, 
आजीवन विरहिणी है । भक्ति-काञ्य की दृष्टि भी अपने आदशों 
के कारण सकीशो हा। गई। हाँ, उपकी कृष्णशाखा ने अपने 
आराध्य के सौन्दर्य और प्रेम की अन्यतम विभूति मान कर 
उसकी उपासना की । स्वयम्‌ कृष्ण-चरित्र का सम्बन्ध ब्रज से 
था, इसलिए ल्लोकनायक के चरित्र-चित्रश के प्रसंग में अज्न- 
भूमि की प्रकृति के दृश्यों के भी चित्रण हुए। तज्ञकाब्य की 
अकृति गोपियों के हृदय की परछाई' है । उसके दर्पण में उनके 
हृदय के अनुभाव-विभाव प्रतिबिंबित द्वोते हैँ। उसमें' प्रकृति 
ओर मलुष्य की अन्यतम भावनाओं का इतसा एकाल्य है कि. 
इस चकित हो जाते हैं। रीतिकाल की तुलना "“आँग्रेज़ी के पोष 
ओर ड्राडइन के काल की कविता से की ज्ञा सकती है | उस 
समय को कविता हुई वह पूर्शतय: नागरिक थी। उसका विकास 
नगरों में हुआ । उसमें या तो प्रकृति को कोई स्थान ही नहीं 
'मिल्ला या उसका परम्परा से आया रूप, अमुभूति न होने पर 
भी, स्वीकार किया गया। वह भी खज्जार के भावों, अजुभावों 
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शोर विभावों के उद्दीपन के लिए | रीतिक्राल की प्रकृति स्वतन्त्र 
नहीं हे उसकी बाढ़ रुकतनी गई है। बह कवि की दासी हे और 
उसके बुल,ने पर वेश्या की तरह अनैस|मिक खज्ञार करके उसके 
सामने आती दे | गदिणी जैसा सरल, निश्छल और पातिजत्रत्य- 
पूर्ण उपवहार उलका नहीं है ! 
एक कठिनाई प्रकृति से लिए हुए उपमानों के सम्बन्ध में 
सदा से ध_मारे कवियों ऋ आगे उपस्थित ग्ही है। संस्कृत काव्य 
में जो उपमान प्रकृति से हिये गये थे, व अब हमार प्रतिदिन के 
व्यवहार में वहीं आते, वे उस समय ग्रहण किये गये थे जब 
नागरिक जीवन प्रकृति से इतनी दूर नहीं चला गया था जितनी 
दुश् वह आज है। इस कारण वे उपसान आज प्रभावहीन हैं । 
कमल, सग, करि, खंजन, लता, ये आज कल्पना की वस्तुएँ हैं, 
परन्तु हमारा साहित्य युगों से इनमें सोचता रहा है। इसका 
फल्ष यह हुआ ऊि हमारे सारे प्राचीतकाल में कवियों ने प्रकृति 
का पू्वेबर्ती सादित्य के भीतर से देखा, फिर चाहे वे सूरदास 
की तरह प्रकृति के वीच में ही घिरे क्‍यों न रहे हों । 
४२२. बतमान हिन्दी कविता में प्रकृति-चित्र ण 
(१ ) भारतीय प्रकृति की कुछ विशेपताएँ श्र उनका प्रकृति- 
चित्रण पर प्रभाव ( २) आधुनिक युग में प्रकृति का स्वतत्त्र स्थान 
६ है ) आधुनिक हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण का इंतिहास ( ४ ) 
ह्विवेदीयुग की कविता में प्रकृति (५ ) छायावादी काव्य में प्रकृत्ति 
(६ ) प्रकृति का यथातथ्य चित्रण ( ७ ) आधुनिक काव्य के प्रकृति 
चित्रेश का विश्लेषण |. ' 
हमारी भारतीय अ्रदृत्ति. 'असानवीय को 'मांनवीय के और. 
चेतन को जड़ के ऊंपर स्थान देती है | यही कारण है, कि हमारे 
कवियों ने प्रकृति को पश्चिम के कवियों की भांति आगे की " 
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पटभूमि में नहीं रखा। प्रकृति उन्हें परमात्मा की श्रे छतम स॒ष्टि 
मनुष्य के समभते में सहायता देती है या परत्रह्म-प्राप्ति अथवा 
एक महान्‌ सत्ता के अनुभव का उपादान बन सकतीं है। इनसे 
अलग प्रकृति जो है, माया है, श्रम है। हमारे कत्ाकारों ने 
मनुष्य और उसके आवों का सामने रखकर उसके चित्रण को 
डत्तेज़ना आर स्पष्टवा देने के लिये ही प्रकृति का आह्वान किया 
है। महाकबि तुलसीदास प्रकृति के परिवतेन-पर्यावतेन की 
उपमाएँ देने के लिये मनुष्य के अन्तर और उसके मनोभावों 
तक जाते है । 
परन्तु आधुनिक थुग में प्रकृति को काव्य में स्वतन्तर रूप से 

स्थान मिला | उछकी एक अपनों अल्लग सत्ता प्रतिष्ठित हुई । 
आधुनिक युग ॒ में प्रकृति को काव्य परिपाटी से उन्मुक्त वरने- 
बाल पहले कवि प० श्रीघर पाक हैं जिन्होंने गोल्डस्मिथ को' 
पुस्तकों से प्रेरणा आरप्त की । उनकी काश्मी ए-सुपसा आदि कबि- 
ताओं ने हिन्दी कविता को एक नई दिशा दिखाई--- 

चहुँदिसि द्विमगिरि तिखा हरि मनि मौलि अ्रवलि मनु, 

स्वत सरित सितचार प्रवत योई चन्द्रहार जनु। 

फल फूलनि छुबि छुट छुई जो बन उपवन की, 

उदित भईं मस्त अवनिउदर सों मिधि रतनन की | 

हिन्दी कविता के हिबेदी युग के कवि पाठक जी की रच- 

नाओं से प्रभावित रहे परन्तु उनसें सेअधिकांश भराकृतिक 
बरतुओं के परिगणनि से आगे नहीं बढ़ पाये । 'इन कवियों सें 
प॑ं० लोचन असाद पांडेय और पंडित रूपनारायण पांडेय 
प्रशृति हैं । परन्तु इस समथ' भी कर्वियों का अधिकांश बर्ग 
काव्य-परिपादियों के भीतर से देख. रहा था एवं संयोग और 
विअलंभ शद्जार के उद्दौपन के रूप में ही उसका बंर्णत कर रहा 
* था| इसी समय कुछ कवियों ने अकृति को अच्छा अध्ययन 


हे ५ हे ५ कक हि 


श्री 
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किया और अपने निरीक्षण के आधार पर उसका रूप स्थिर 
किया । थे कवि हैं-पं० अवोध्यासिंद उपाध्याय (हरिऔछघ), पं० 
शामचनद्र शुक्त और श्री मैथिज्ञी शरण गुप्त | इन तीनों कवियों 
की रखनाओं में बड़ा आन्तर है। उपाध्याय जी प्राचीन परिपादी 
के कुछ अधिक निकठ हैं।वे प्रकृति के शृश्यों के सस्कृत एवं 
अलंकृत रूप की ही काव्य मे स्थान देते हे। संस्कृत शब्दों ओर 
बत्तों का सहारा लेने से उनके प्रकृति-चित्रण में पोराणिकता 
एवं अलौकिकता आ जाती है । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
हिन्दी में प्रकृति का विस्तृत, अलंकृत चित्रण पहले-पहल हरि- 
ओध जी ने ही किया। उनका महा काव्य प्रिय प्रवास प्रकृति के 
अत्यन्त सुन्दर चित्रों से भरा पड़ा है | उनके प्रकृति चित्रण 
की एक शैली है-- 
दिवत का अ्रवसान समीप था, 
गगन था छुछ लोहित हो चला । 
तरुशिखरों पर थी श्रव राजत्ती, 
कमलिनी-कुज्॒ वदलभ की प्रभा। 
जिसका अन्यतस रूप यह' हो गया है--- 
प्रदुल्लता कोमल पह्लबांबिता, 
मनोशिता-मूर्ति नितांत रजिता | 
' पनस्थज्ञी थी मकरंद मोदिता, 
, अक्ौज्षिता कोकिल काकिली नयी | 
परन्तु उत्तके ज्ञिव चित्रों में भाषा संस्कृत ग्ित नहीं है थे 
' घर के ऋषियों के किन्हीं बड़े चित्रों से सफलतापूर्वक स्पर्धा 
कर सकते हैँ... 
तार डूबे, तम दल गया, छाञई कोमलाली 
प्रज्षी बोले, तमचुर उगे, ज्योति फैली दिशा में । 
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शाखा डोली सकल तर की, कंज फूज्े सरों में, 
घोरे धोरे दिनकर कढ़ें, तामसी रात बीतीं। 
लोनी लोनी सकल ल्तिका वायु में मन्द डोलीं, 
प्यारी प्यारो ललित लष्टर भानुजा में विराजीं । 
सोने की सी कलित किरणों मेदनी और छूटी, 
कूलों कुनो, कुम्ु मित बनों-क्योरियों ज्योति फूटी । 
नवे सर्ग में एसे कितने ही चित्रण है। पं» रामचन्द्र शुक्त 
को प्रकृति के प्रति तन्मयतापू्ण अमशुराग है। उन्हें गुलाब भो 
श्रिय है, कटीली भाड़ियाँ भी। प्रकृति के सामान्य रूपों को 
चित्रित करने में वे सिद्धहस्त हैँ | उतकी निरीक्षण शक्ति अत्यन्त 
पूछम है । उन्होंने ही पहली वार प्रकृति के अंतर्तेम सौंदय का 
बदूधाटन किया और. ग्रकृति के रसबोध का शास्त्रीय विश्लेषण 
भी किया। उनकी निरीक्षण शक्ति इतनी वीत्र है कि प्रकृति के 
प्रसंगों की सूच्मातिसूदम बात उनसे छूट नहीं पाती | उनके 
“बुद्धचरित” काव्य से कितने ही उदाहरण उपस्थित किए जा 
सकते हैं.। श्री मैथित्लीशरण शुप्त की पंचत्रटी आदि पुरुतकों मे 
प्रकृति के सुन्दर चित्र मिलेंगे | उनके महाकाव्य “साकेत” में 
उनकी प्रकृतिचित्रण-कल्ञा स्पष्ट होकर पूर्ण उतरती है। साकेत- 
पुरी के प्रभाव का चित्रण है-- ह पु 
सू्थ का यद्यपि नहीं आना हुश्ना, ' 

किन्तु सम्रक्नो' रत का जाना हुआ। 

क्योंकि उसके अंग पीछे पड़! चलते, 

रम्य रत्माभरणं ढीले पहढ़' चल्ले 
। तर लि 
,..... मीँद के भी , पैर हैं केंपने , लगे, ' 

(0 » ' देख लो लोचम कुसुद मुंदने लगे। ,. 
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वेध भूषा साज ऊपा आ गई, 
मुख कमल पर मुस्कुराइट छा गई। 
पक्षियों की चहचद्वाहट हो उठी, 
चेतना की श्रधिक आहट हो उठी । 
स्वप्त के जो रत थे वे घुल गये, 
प्राणियों के नेन कुछ कुछ खुल गये | 
दोपकुल की ष्योति निष्प्रभ द्वो गिरी, 
रह गई अब एक घेरे में घिरी । 


प्रकृति और मनुष्य के समय-समय के भावों का जो 
खरपष्ट, किन्तु गहन, सवन्ध है, उस पर भी उनको क़लम खूब 
चली है । उमिला के प्राण श्री रामचंद्र जी के साथ घबनवास को 
चले गये | सूने प्रासाद-कोछ में 46 विरहिणी बाला आकाश की 


ओर याकती है-- 


रोता दिन बीता रात हुई, 


नभ ओर उर्मिला ने देखा, थी ईर्ष्या भरी दृष्टि रेखा 
तब नभ भी मानों घधह उठा, सन्ध्यारणिमा मिल भभक उठा 
ज्यों-त्यों बढ रात प्रभात हुई 
फिर सूनी संध्या बाँक हुई, मानों सब बेला सौँकि हुई 
उर्मिला कभी ता रोती थी, फिर कभी शांत-सो होती, 
थी । कहीं-कही उनके चित्रण विशाल भी बन पड़े हैं। साकेत' 
के अंतिम छंद में प्रकृति का सुन्दर परिपूर्ण चित्र देखते ही बन 
पड़ेगा--- 
स्वच्छुतर अम्बर में छुन कर आ रहा मां 
सादु मघुगंध से: सुबासित, समीर सोम । 
. समुदित चन्द्र किरणों का चौर ढारता था ह 
- आरती उत्तारता था दिव्य दौप बालो व्योम |... / 
छायाबादी कवियों ने प्रकृति को देखने का- दृष्टिकोण ही 


भा 
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बदल दिया। रह्नों में, तूलिका में, अन्य उपादातनों में बाहुल्य 
ओर वहुमूल्यता का समावश हुआ। । अंग्रेजी कविता के रोमांटिक 
कवियों | वड सबर्थ, शैली, कीटद्म ) की भाँति उनकी पुकार , 
थी--“ प्रकृति की ओर लोटो |” अग्रेज़ी रोमांटिक काव्य-घारा 
की एक विशेषता आश्चर्य-भावना है। इसने हमार कवियों को 
प्रकृति की ओर विशेषरूप से खींचा। प्रकृति को उनकी 
कविताओं में क्रितमा महत्व मित्रा है, यह इसीसे प्रगट होवा है 
कि उनके तीन अमुख संग्रहों क नाम “लहर”, “पत्लव” और 
#परिसत्व” हैं | प्रकृति ओर इसके कार्य-व्यापारों के प्रति आश्चर्य 
(पंत,, प्रकृति को बिशद बेहद चिन्रपट अंकित करने का प्रयास 
(निराला), सीनाकारों के सुदर सफल्न चित्र (प्रसाद, पंत), 
प्रकृति मे रहस्यमय शक्ति का अनुसंधान एवं आरोप (रामकुमार 
बसी, महादवी) झूहूज सरल परिचित सागरिक एवं आामीण 
चित्रण (भक्त, नैपाली)--ये उनके केबल कुछ प्रयोग है. सार 
छायावाद काव्य मे प्रकृति को मनुष्य को वीथिका से रखा गया 
है, उस पर मानवीय व्यवद्यरां का आरापश' किया गया है, 
उसका नारी रूप में चित्रण किया गया है ओर उसको मनुष्य 
के अति कभी सद्दानुभूतिपूण दिखाया गया है, कभी उपेक्षापूर्ण । 
वास्तव में आधुनिक काव्य में प्रकृति को जो स्थान मिला है वह 
पहले नहीं मिल्ला था | इसका कारण यह नहीं है कि कवि प्रकृति 
को अत्यन्त निकट से देखने लगा है| कारण बहुत कुछ--- 
कम से कम जहाँ तक अधिकांश कवियों की बात है--इसके '' 
ठीक विपरीत है। हमारे अधिकांश कवि नागरिक हैं.। उनका ' 
जीवन प्रकृति से दूर है.। प्रतिक्रिया: स्वरूप वे पन्‍रक्रति की ओर . 
खिंचते हैं. | उनका दृष्टिकीण रोमांटिक है.। वे प्रतिदिन के कार्य- .. 
व्यवद्दारों से हुट कर नवीन सृष्टि करना चाहते हैं। इसीलिये 
इआाओे युग में अकृचि-्सम्बल्धी अनेक “प्राद उठ: :खड़े 
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हुये हैं। जो हो, हमने आज मनुष्य के साथ शअकृति को 
देखना आरम्भ किया है | 
आधुनिक काव्य के अधिक प्रकृतिचित्रःमनुष्य-सापेक्ष चित्र 
हैं, जैसे प्रसाद' का यह प्रभाव चित्र-- 
बीती विभावरी जाग री 
अम्बर पनघट पर डुबा रही ताराघट ऊपा नागरी 
खग कुल कुल कलकल बोल रहा, 
किसलय का अचल डोल रहा, 
लो, वह लतिका भी भर लाई 
सधु-मुकुल नवत्ष रत गागरी 
अथवा 'निराला' का सध्या-चित्र। 
दिवसावसाभ का समय 
मेघमय आतमान से उतर रही है 
बह सध्या सुन्दरी परी-ती 
४ घीरे घीरे भौरे 
विमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास 
मघुर मधुर हैं दोनों उसके अधर हैं 
किन्तु जरा गम्भीर, नहीं है उनमें हात विल्ास 
इसता है तो तारा एक 
गंथा हुआ उन घंघराले काले बालों में 
परन्तु वस्तु-चित्रण भी कम नहीं हुआ है। पंत का पवत की 
चुणु-क्षणु परिवर्तित प्रकृति का चित्र -- न 
मेखलाकार पर्वत अपार ..... 
अपने सहस्त इग-पतुमम फाड़ 
५. हे. अवलोक रहा है बार बार । 
-.... नीचे जल्ल में निज संहाकार' धर मा 
». ', « . जिसके ऋ्रणीं में पलाताज् ० 


] 


न + 
| 
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दर्षण-सा फैला है विशाल 
प्ोती-ती लड़ियों से सुन्दर 
रखते हैं झाग भरे निर्भर 
गिरिवर के छर से उठउद कर 
तरुवर 


हैं क्ॉक रहे नीरव नभ पर 
उड़ गया अचानक ली भधर 
या 'निराला' का निशागम का यह चित्र | 
एकटक  चकोर॑ कोर दर्शनप्रिय 
आशाओओं भरी मौन भाषा बहु. मावमयों 


अस्ताचल ढल्ले रप्ि 
शशि-छुवि विभावरी भे 
चित्रित हुई हैं देख 

या मिनीनां था ज़गी 

घैर रही चन्द्र को चाव से 
शिशिर-भार व्याकृल कुन 
खुले फूल भुके हुये 
आया कलियों में मधुर 
मधु-उर योबन-उमार 


परन्तु वत्तमान कवियों में एक वर्ग 'ही ऐसा है जो मकृति 

का यथातथ्य चित्रण करता है।इस बर्ग के कवि प्रकृतिवादी 

कहे जा सकते हैं। श्री दिनकर, श्री गुरुभक्त सिंह भक्त और 
गोपाल सिंह नैपाली ऐसे कवि. हैं। दिनकर 'की एक कविता में 

साक का वस्तु-चित्र है-- . .. * लक, 

सा चला अध्य' खेतों में उत्तरी संधा श्याम परी 

री, करती गाय आ रहो रौंदती घात री 
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घर-घर से उठ रहद्दा घुश्चा बलते चूल्हे बारी बारो 
चौपालों मे कृपक बैठ गाते केंह अटके बनवारा 

अक्त' ने अपनी फुटकर कविताओं में और नूरजहाँ में प्रकृति 
का बहुत ही सुन्दर चिसत्र किया है। 'नैपाली' की नौफाविहार 
धरहरा आदि कितनी ही प्रकति-पम्बन्धी सुन्दर कब्निताये हिन्दी 
साहित्य की विशिष्ट रचनाये हैं | 

द्विवेदी काल तक भक्ति की स्व॒तन्त्र सत्ता स्वीकार कर ली 
गई थी। पश्चिमी सभ्यता के साथ नगरों का जीवन तेजी से बद्‌ ज़ञ 
रहा था| भ्रकृति के जो चिद्च बिलासिता के पिछले युग में मगर में 
रह गये थे, वे भी नष्ट हो रहे थे। आर्थिक सघपे ने जीवन को 
ओर भी जदिल ओर नचीरस बना दिया था। इससे कविओं की 
दृष्टि प्रकृति की ओर गई | बे नगर के रहने वाले थे। उनकी 
भावुक सहानुभूति कभी काश्मीर की सुत्सा पर जाती, कभी 
आम्य जीवन को सरलता की ओर, कभी ग्राम प्रकृति की ओर । 
जो हो, उन्होंने अरक्ृति की ओर देखा, चाहे उनका दृष्टिकोण 
उनके उस आद्शभाव से प्रभावित होकर निरथेक ही क्यों थे 
हो गया है जिससे प्रेरित होकर बाद में प्रेमचंद गांवों पर मोहित 
: हो गये थे। नवथुग के कवियों ने जीवन की इतिवृत्तात्मकता, 
' अथावध्यता और कटठुता के प्रति भावुक त्रिद्रेह किया और अपनी 
भावनाभ्रिय प्रकृति के कारण उसकी उपेक्ता कश उन्होंने उसे 
आंख की ओट करना चाहा | उन्होंने 89०४ ॥0 ५४प्रा8 की 
बुंकार लगाई परन्तु बह “अति” की ओर कुक च॒के थे, अतः 
उनके प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण सें एक आसक्ति ह भावुकता ने 
' प्रवेश कर लिया । शीघ्र ही वे प्रकति-रहस्यवांदी हो गये । कितसे 
ही कवियों के प्रकृतिचित्र उनके रहस्यवांद या उनकी रोमांदिक 
' भाषनाओं के कारण अतिरंजित है। उनमें न अकृति की 
स्वामाबिकता है, न. उसकी विशदृता, | उनकी प्रकृति उनकी 
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कल्पना में रहती है, यद्यपि कही-कहीं वस्तुब॒णेत भी बड़े सुन्दर 
मिलते हैं | नवीनतस कवियों ने प्रकृति के प्राकृतहप की ओर 
इृष्टिपात किया है | बे प्रत्येक दिन के दृश्यों में सोन्‍्दर्य भरने में 
सफल हुए हैं । उन्होंने उपेक्षित क्षेत्रों मे प्रवेश किया है ओर 
उन्हें साहित्य-प्रेमियों के सामने रखा है यद्यपि उनका हृष्टिकोश 
आदर्शताद से प्रभावित है. । फिर भी बे प्रकृति के बहुत ममीप' 
हैं। महादेवी वर्मा के शब्दों में“'छायावाद ने मनुष्य के हृदय 
ओर प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल दिये जो प्राचीनकाल 
से विंब-प्रतिविब के रूप में चला आ रहा था और जिसके कारण 
मनुष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास ओर सुख में पुलक्रित 
जान पड़ती थी । कविता में यथाथबाद की जो नई लहर आ 
रही है, उसने प्रकृति के अन्यतम प्रदेशों में प्रवेश किया है। 


२३, संत काव्य 

(१) संत काव्य की परम्परा (५) संत धारा को मूल भावनाएँ (३) 
संत काब्य केवल आध्यात्म का काव्य दी नहीं है, उसमें युग की साधना 
है, अपने युग की सामाजिकसमस्याओं को हल करने की चेष्टा है (४) 
सस्तों निर्गंण में रूपगुण के अस्पष्ट आरोप का रहस्य (५) सस्तों का 
रहस्यवाद (६) सन्त और उनका समाज से आध्यात्मिक एवं व्याव- 
हारिक निरोध (७) सन्त का बातावरण (८) सन्तों के काव्य में आष्या- 
स्मवाद और लोकसंग्रह (६) सन्तकाव्य में सूफ़ी धारणाओं का प्रवेश 
(१०) सन्त काब्य का विश्लेषण । ह 

निर्गुण भावना की एक परस्परा इपनिषदों के समय से चली 
आती है.। उसमें रूपों के पीछे अव्यक्त सत्ता की स्थापता की गई. 
है और अस्तंस्थाथना की उसकी प्राप्ति का साधन माना गया हैं । 
यह भावना ही बौद्ध साधकों ( सिद्धों) और चाथपंथियों में 
डोती हुईं अधिक बल्लबती रूपमें संतकाव्य में प्रकाशित हुई है । 
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अन्तसाधना पर बल्न सनन्‍्तवारा की मूल भावना सममभी 
जाती चाहिये | जिस युग में रामानन्द, कबीर आदि हुये उस 
युग में आचाये ओर सवर्ण सन्त महात्मा वैष्णव पुनरुत्थान 
की ओर सचेष्ट थे । भागवत और रामायणों को लेकर राम और 
कृष्ण अबतारों की पूजा चल्ली | देवी भागवत आदि के आधार 
पर आदि शक्ति के रूप चंडी आदि देवियों की कल्पना की गईं । 
नीचे वर्गों के लोग सासाजिक दृष्टि से अस्पर्श्य थे, अत: सबर्णों 
के मन्दिरों और पूजा-स्थानों मे उनका प्रवेश निषिद्ध था। उनकी 


जागृति ने जातिपाति आर छूआछूत द्वारा स्थापित ' बणभावना 
के विरोध का रूप धारण किया । 


बास्तव में सन्‍्तकाठय के कई पक्ष हैं। उसमें सम्तों की 
साथना व्यक्त हुईं है। अनेक स्थानों पर इपने अध्यात्मबाद या 
रहस्यवाद का रूप महण कर लिया है | साधना के आरस्भ में 
साधक की अन्तःकरण-शुद्ध के लिये कुछ नेतिक गुणों का संग्रह 
आवश्यक बतलाया गया है । ये गुण है--अहिंणा, संतोष, दया, 
क्षमा, सार-संग्रह, सत्यमाषण, कामिनी-कंचन त्याग, सत्संग, 
विचारशुद्धि, जीवद्या । सन्त साहित्य में इस सबके सम्बन्ध 
में सुन्दरतम विचार मिलेंगे | साधना के मांगे में जो बाधाएँ हैं 
उनसे युद्ध और लौकिक पत्ष में मूर्तिपुजा; वर्णाश्रम संस्था, 
जाति विभेद, हिन्दू-मुस्लिम चैमनस्थ, श्राद्ष, नमाज्य आदि वाह्मा- 
डंबर का विरोध--ये बातें साधक के लिये आवश्यक हैं। इनके साथ, 
भक्ति का सम्मिश्रण है. । संत निगुण के उपासक हैं. परन्तु निगेण 


बौद्ध साथकों के शून्य से प्रथूक है। उन्होंने ज्ञान को भगवर्पाप्ति ' 


का पहला चरण माना है । परन्तु ज्ञान से चरस शक्ति को जानने 
के बाद उसके पास तक पहुँचने के'' लिए भक्ति ही साधन है। 


यह भक्ति उतत्री' तन्प्यताञअधान नहीं जितनी कथित भक्तों. 
की, भक्ति, परन्तु घसका रूप बहुत' कुछ भिन्न भी नहीं है। 
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इसीके कारण संतों के निग॒ण में रूपगुण का अस्पष्ट आरोप दो 
जाता है। 

संतों के रहस्यवाद को सममने के लिए हमें पहले यह' सममक 
लेना होगा कि उसकी रहस्यमयता के दो कारण हैँ । एक, उनके 
आराध्य का निगुण होना; दूसर उनकी भक्तिभावना का अरूप 
के प्रति अपंण होने के कारण अस्पष्ट ही रह जाना-विशेषत 
जह। जीवात्मा-परमात्मा के मिलन अथवा मिलनानन्द का वर्णन 
है वहाँ संत भावों को केल्ष प्रतीकों में हा अभिव्यक्त कर सके 
हैं। इनका एक रूप उलटबाँसियाँ है, दूसरा रूप प्रकृति के 
ध्यापार से लिए हुए प्रतीकों के प्रयोग का है । 


संतों को अपने काव्य द्वारा अपने उद्देश्यों में कितनी सफलता 
हुईं यह विचारणीय है । वे ऊँचे दरजे के साधक थे ओर उनकी 
बाणी उतकी आध्यात्मिक साधनाओं को भलीभाँति प्रकाशित 
कर सकी है! आध्यात्मिक सिलन और वियोग के इतने सुन्दर 
चित्र इतनी सादगी के साथ संसार के किसी साहिए्य में भी नहीं 
मिलेंगे । उन्होंने जिन शाश्वत नैतिक ओर आध्यात्मिक गुणों के , 
संग्रह का आदेश किया है, वे प्रत्येक समाज के लिए प्रत्येक समय 
डपादेय हैं। उन्होंने साथना के वाह्य उपचारों की अवद्वेलना की। 
यह अधिकांश में उनकी सामाजिक स्थिति' का फल था। उन्होंने .. 
समझ लिया था कि इन वाह्योपचारों ने श्राड़म्बरों का रूप भहण 
कर लिया है और ये जनता की जीवनशक्ति का शोपण कर रहे 
हैं। धर्म के लांते वर्ग बने जा रहें हैँ। अत: उन्होंने वाधोपचारों 
का विरोध कर उन मूल नैतिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों की ओर 
संकेत किया जो जब॑ धर्मों में समान रूप से अशंसित थे । वहँशुरा , 
धार्मिक संघर्षों का थुग था.। दो धर्मअधान संस्कृतियाँ टक्कर के 
रही थीं। अतः दोनों जातियों को एक सूत्र में बाँवने के लिए यह 
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आवश्यक था कि उन्हें समान धरातल पर लाया जाय। संतों ने 
यह बात चार प्रकार से की । उन्होंने पूजाराधना के वाह्योपचारों 
और विधिविधानों का निषेध एवं खंडन किया, समान रूप से 
आदर पाये हुए नेतिक तत्त्वों पर बल दिया, पारिभाषिक शब्दों 
की एकता की घोषणा की ओर अन्ततः एक सामान्‍य भक्तिपथ का 
निरूपण किया । इस सामान्य अक्तिपथ को हम निगण भक्ति का 
नास दे सकते हैं. जिसमे एक ओर सूफियों के सिद्धान्तों को स्थान 
मिलता है और दूसरी ओर अद्वैत के आधार पर प्रचलित हिन्दू 
भक्तिवाद (वदान्च भक्ति) को । वास्तव में इन दोनों में कोई भेद 
भी नहीं था | धामिक एकता के आधार पर हिन्दू-मुसलमाों में 
एकता उत्पन्न करने का ध्येय सफल नहीं हुआ । कारण था कि 
हिन्दू विज्ित थे, मुसलमान विजेता; मूल में राजनैतिक विरोध 
भी काम कर रहा था। शताहिदियों की संकी्शाता के कारण 
हिन्दुओं ने आगे बढ़ता छोड़ दिया था। एक प्रकार से वे सवा- 
गन्तुकों का सामाजिक वहिष्कार किये हुए थे | सच तो यह है कि 
परिस्थिति इत्तनी सरल नहीं थी जितनी संतों ने समझी थी परंतु 
इस असफलता के कारण उनके प्रयत्नों की महत्ता कम नहीं 
होती। इसी प्रकार अबश-सबर्ण समस्या भी हल नहीं हुईं। शक्ति 
'सवर्णों के हाथ में थी। अधिकांश संत्त अबर्णों में हुए। सघर्णों ने 
उनके संदेशों को संदेह की दृष्टि से देखा और वर्ण भेद मिटाने 
की उनकी चेष्ठा का विरोध किया । वस्तुतः रामानन्द के बाद. यह 
विरोध अत्यन्त तीमघ्र हो गया । उच्च बर्णो ने इस प्रक्राए का कोई 
पथ्त्त नहीं क्रिया। “हरि को भजे सो हरि का होई”- इस 
सिद्धास्त के अनुसार अछूत संत भी उनमें सासान्य रहे परंतु इस. 
, झ्ावना को अधिक विस्तार नहीं सित्न संका । प्रथत्स फैबल नीचे 
से ऊपर की ओर हुआ। संतों के मांस-मद्रि-निषेध जैसे संदेशों 
ने नीची जातिशों को ऊपर अवश्य उठाया परन्तु ऊँची जातियाँ 
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संकीणता को छोड़कर और नीचे कुक कर उनको हृदय से 
लगाने के जिए तैयार नहीं थीं । 

जो हों, सर्तों ढा दृष्टिकोण अत्यन्त यथार्थवादी था। वे 
परमार्थ तत्त्व के जिज्लासु थे। भक्त थे। वेष्णव थे। वैष्णव 
सिद्धान्तों के आधार पर उन्होंने नीची जातियों के सम्कारों को 
ऊपर उठाया । हिन्दू-मुसल्लमानों को पास लाने का प्रशंभनीय 
प्रयत्न किया | जीवन के सामान्य सिद्धारतों एवं नैतिक शुग्मों 
की ओर संकेत किया। स्वयं आध्यात्मतरुतब को ल्लोकतस्त्व से 
बड़ा सातते हुए भी उन्होंने लोकसंग्रह की मारना अपने सामने 
रखी | उनकी तपर्या ओर साधना का झप केबज वैगक्तिक ही 
नही था | वह लोकपक्ष को लेकर चलता था। शंकराचार्य के 


बाद जिस विरक्ति बैगग्य ने समाज में उच्छज्ञलता उत्पन्न कर - 


दी थी, उसके विरुद्ध इन सन्‍्तों ने कहा--“गृहस्थी के कर्मा 
को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, मन को स्वच्छ करो | बासना 
से लड़ कर विज्ञय प्राप्त करो । संघर्पों से भागों नहीं। यही 
सहज मागे है। संसार से भाग जाता कायरता है ।” इप प्रकार 
उन्‍होंने समाज की स्थिति को स्वीकार किया यद्यपि अपने समय 
के समाज के वर्ण व्यवस्था पर आश्रित रूप का उन्होंने विरोध 
भी किया । इस अकार हम देखते हैं. कि संतकाव्य के अनेक 
जज्ज्वज्ञ पक्ष हैं, बह केवल अध्यात्म या काव्य ही नहीं है, उसमें 


युग की साधना है, अपने युग की सामाजिक समस्याओं को 


हल करने की चेष्टा भी हे 


१शवीं, *इवीं शताब्दी में बैष्णव भक्ति का रूप बहुत कुछ । | 


निश्चित हो चला था। इस भंक्ति के अनेक आराष्यदेव थे। “ 
बंगाल में राधाकृष्ण और देवी की' उपासना प्रचलित हो रही ' ' 


थी | दक्षिण में शिवभक्ति की घारा प्रचंड बल से बह रही थी | ' 


शुजशव में कृष्ण ओर विठोवा' की भक्ति पर बल दिया जाता 


ते 
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था। सारे उचर भारत में राम, कृष्ण, नारायण और शिव के 
भक्त अपने-अपने मतों के प्रचार में लगे थे। कबीर के समय 
तक आते-शआते वैष्णव सतवाद की भक्ति का अंग इतना विक- 
सित हो चुका था कि उप्तकी णपेक्षा असमस्भव थी। भमस्तों ने 
अथजतारबाद का ग्रहण नहीं किया। यह अवतारबाद ही वैष्णव 
भक्ति का मूल था। परन्तु वे चैष्णबों की भक्ति भावना से 
प्रभावित हुए बिना रद्द नहीं सके । उन्होंने वैष्णबों के रामकृष्ण 
को निर्मुश अर्थों में प्रयुक्त किया और उनकी भक्ति को नया रूप 
दिया। कबीर दाशरधि राप्त में ब्रह्म या विष्यु की सत्ता स्वी- 
कार नहीं करते परस्तु अपने को निगु ण॒ राम की बहुरिया मान 
कर उनके ग्रति उत्कट भेम का परिचय देते हैं-- 
१०-निरगुण राम निरणुगु राम जपहुरे माई । 
अविगति की गति लखी न जाई || टेक ॥ 

चारि बेद जाके सुस्त पुराना । नो व्याकरना मरम न जाना ॥ 

सेसनाग जाके गरुण समाना | चरन कबल कबल नहिं जाना || 

कहे कबीर जाके भेये नाहीं। निज जन बैठे इरि की छाँही ॥ 

२-प्या रे राम मन ही मना । 
कासूं कहूँ करुन को नाहीं, दूमर और जना || ठेक ॥ 
इस प्रकार सन्‍्तों की निर्मुण भावना सगुण भक्तिधारा के 

अभाव के कारण पूर्यृत: शुद्ध नहीं रह सकी। थही विरोधी 
आबवनाएँ--एक ओर निशु ण, दूसरी ओर भक्ति--आंज्ोचकों 
को भ्रम में डाल देती हैं. । वस्तुत: मध्ययुग की निगु श भावना 
को ओपलनैषदिक निगुण भावना की परिभाषा से ठीकं-दीक 
समझा नहीं जा सकता | वंह निगु ण॒ इसी हृद तक-है कि उसमें" 
' अपतारबाद की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, परन्तु समन्‍्तों का निगु श' 

ब्लद्ा स्वरूप अव्यक्त दोते- हुए भी प्रेममय, भक्तवत्सलः और करु--- 
, खाद हे। उसे परिभाषित विशेषणु से नहीं जाना जा सकता ॥ 
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सन्‍्तों की इस निगुण भक्ति भावना में और सूफियों के 
इश्क में इतना अधिक साम्य था कि दोनों एक दूसरे से प्रभा- 
वित हुए । सन्‍्तों ने अपनी साधना में सूफियों की बहुत-सी 
बातें अपना लीं। उनके काव्य में, बिशेषफर परवर्ती सन्‍्तों के 
काव्य में, सूफ़ी पारिभापिक शब्द बड़ी स्वतन्त्रता से प्रयोग में 
आते हैं| इससे एक तत्कालिक ज्ञाभ तो यह है कि सन्‍्हों का 
सन्देश उस जनता में भी बड़ी शीघ्रता से पहुँच जाता था जो 
सूक्रियों को मानती थी | सच तो यह है कि सन्‍्तों ने सूफियों के 
सिद्धान्तों को स्वीकार कर और उन्हीं की तरह प्रेम-पिरह-प्रधान 
भक्ति का प्रचार कर सू फ़रैयों का कार्यक्षेत्र छीन लिया । 

इस प्रकार हम संतकाथ्य के सम्बन्ध में विचित्र परिस्थिति 
पाते हैं। उसमें वैष्णव नेनिक सिद्धान्त मिलेंगे, वैष्णव भक्ति 
भावना मिलेगी, औपनैधदिक निगुणवाद मिलेगा, बौद्ध साधकों 
ओर नाथपंथियों के पारिभाषिक शब्द मिलेंगे और सूफी साधकों 
की साधना भी दिखलाई देगी। साथ ही संतों का आत्मातुभव 
रहस्यवादी बक्तियों के रूप में मिलेगा | इनके अतिरिक्त मुसलमान 
ऐकेश्वरवादी पैगम्त्र-घर्म का सूर्ति खंडन ओर ऐकेश्वरवाद 
ओर हिन्दू-मुस्लिम भिन्न संस्कृतियों के संघर्ष के कारण जो ' 
विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई' थीं, उनका प्रभाव सच तो 
यह है कि सन्‍्तकाव्य अपने समय का पूरा , प्रतिनिधित्व ऋरता 
है । उसमें बहुत कुछ पुराना है परन्तु उस पुराने को नये रूप . 
में उपस्थिति किया गया हैं। निःसन्देद नया भी कम नहीं है। ' 

. १४. रामभक्ति काव्य और तुलसीदास... .. 

(१ ) रामभक्तिकाब्य में नेतिकता कौ परम्परा और हिन्दू रंदश्य 
जीवन ( २) उसकी पौराणिकता ( ३ ) रामभक्तिक्राव्य में तुलसों 
. के दमचरितमानस का स्थान ( ४) घसुशठी के प्रत्भ की विशेभता-+ 
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अनेक दर्शानक और धार्मिक मान्यताशों का समन्वय, भक्तिरस 
मिरूपण, मर्यादा-भाव की वैयक्तिक और सामाजिक सस्यापना ( ४ » 
वुजली के मावस में रामसाक्ति का रूप ( ६ ) उपसहार । 

रामसक्ति काव्य वैष्णव काव्य का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
अंग है | इसके प्रधाग काव गोस्वामी तुलसीदास हैं । 

रामभ क्ति काव्य कइ बातों में वेष्णु वकाव्य को दूसरी प्रधान 
शाखा कृष्णकाव्य से भिन्न हे। ऋष्णकव्य में राघाकृष्ण को 
लेकर ऐसे एकांतिक प्रम॒ या वित्रस्य किया गया है जा नैतिक 
आदर्श एवं समाज ओर संयम की नितांत अवहेलना करता है, 
कृष्ण ऋविभफ ससाज को पीछे छोड़कर भावभूमि की ओर 
बढ़े हूं। रामसक्तिछाव्य मे यह बात नहों है। उससें नैतिक 
आद्शो फो उच्चतम स्थान दिया गया है, समाज की कल्याण 
भावना को कवि सदेव अपने प्ामने रखता है। उसमें सथादा 
भाव की प्रधानता है । एक प्रकार से उसकी दृष्टि हिन्दू संस्कृति 
के अम्युत्थान की ओर है। यहीं तक नहीं, कवि का दृष्टिकोण 
बहुत कुछ अतिनेतिक हो गया है जो आज के युग को अखर 
भी सकता है | परन्तु इसी सामाजिक कल्याण और संयम की 
भावना ने रामकाव्य में हिन्दू गृहस्थ जीवन और दास्पत्थ प्रेस 
के अन्यवम' चित्र उपस्थिव किये हैं । सारे हिन्दी साहित्य में 
भ्रेस का ऐपा सुन्दर संबमित ओर दाम्पत्य भावमूलक चित्रण 
ओर कहीं नहीं है जैसा तुलसी के रामचरितसानप्त में है। 

दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार इस युग का सारा काव्य 
प्रौयणिक कथाओं का आश्रय लेता है. उसी अकार रामकाव्य 
भी । बह अत्यन्त बड़ी शक्धलाओं द्वार संस्कृत महाकाव्यों और 
पुराणों से जुड़ा हुआ है | कृष्णुकाच्द संस्कृत आधार पर इतना 
आश्ित नहीं है. जितना राम काव्य | तुलसी के काब्य को संस्कृत 
के अनेक रामकथा काव्यों से .पुष्ठ किया है। उसमें पोराशिकता 
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का एक विशिष्ट अंग उपस्थित है। सूरदात के सूरसागर के 
पदों करा संकलन भले ह श्रीमदृभागवत की कथा को सामने 
रखकर किया गप्रा है. इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन पदों 
की रचना के पीछे श्रीमद्भागवत की प्रेरणा ही सर है; से 
उसकी कथावस्तु से सहारा लिया गया है, न वह भागवत का 
अनुवाद ही है । यह सच है कि सम्पूर्ण भागवत अथवा उमके 
कुछ भागों के अनुवाद भी कृष्णकाव्य के अंग हैं परन्तु यहाँ 
हम उन्हीं रचनाओं की बात कर रहे हैं। जिन्होंने ऋष्णुकाउय 
को उसका विशेष व्य क्तत्व प्रदान किया है | जो हा, कृष्णकाब्य 
रामकाव्य से अधिक मौलिक है। उसका आधार अध्ययुग के 
सम्प्रदायों की प्रजा-पद्धति और घधम्म भावना में हैं, पुराण 
कालीन घस भावना सें नहीं । 
हिन्दी के रामकाब्य का सर्वप्रथम कवि कौस है, यह 
निश्चित नही है। हमें दो कवियों के दा अंथ प्राप्त हैं जो राम- 
चरितमानस से पहले रघचे गये हैं परन्तु रामकात्य का ठीक- 
ढीक स्वरूप तुलसी के रामचरितमानप में ही स्थिर ही। सका है। 
मानस सध्ययुग का सर्वश्रेष्ठ अंथ है । बह एक ही साथ बहुत 
कुछ है--पर्ममंथ, महाकाव्य, चरित्रकाव्य, व्यवस्थामंत्र (शास्र) 
भ्क्तिकाव्य, -दशंनकाव्य | वहू गीत पाठ के लिये है यह तुलसी 
की इन पंक्तियों से ही स्पष्ट है-- 
रघुवंसभूषन चरित यह भर कहदहि सुनहिं जे गावहीं । 
कालिमल मनोमल घोइ ब्रिटंभम रामधाम सिधाव 
इसीसे उसका निर्माण प्रचलित पुराण-पद्धति पर हुआ है। . 
इस 'पद्धति में कथा की रचना संबाद-रूप, में होती है। रामकथा', 
जह्दों-जहोँ पौराणिक हूप में मिली है, वहा-वहीं 'संतरादऋप में. 
ही हमार सामने: आई है।। इसीक्षिए , तुलसी ने भ्री यही रूप, 
' भ्रहण किया है।  ' 
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तुलसी के ग्रन्थ की विशेषता यह है कि वह किसी विशेष 
सम्प्रदाय के भीतर से नहीं आया है। इसी कारण उसमे किसी 
बिशेप दाशनिक अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के मत का पोषश 
नहीं किया गया हे अनेक स्थानों पर कबि ने आश्वयेजनक 
समन्‍्वय-वुद्धि का परिचय दिया है। इन्हीं कारणों से उसका प्रन्थ 
सभी सम्पदायों को मान्य रहा। प्रत्येक सम्प्रदाय मानस को 
अपने ढंग पर अयनाता और अपने मत को उस पर आरोप 
करता रहा है | इतना होने पर भी यह आश्चये की बात है कि 
मानस के प्रधान अथ में किसी प्रकार की विकृति नहीं हुई है । 
यह प्रधान अर्थ क्या है? मानस का तात्पय है मक्तिरस 
निहूपशु । मानस में कथा प्रसड् के अंतर्गत जितने भी रस 
आये हैं. उन सबका उपसंहार भक्तिरस में हुआ है। सारा 
प्रन्थ राम की ब्रह्म भावना से भरा हुआ है। राम ब्रह्म 
हैं। सीता शक्ति हैं। उनका लौंकिक जीवन लीला मात्र है। 
संसार माया है। माया राम की दासी है, उन्हीं के इक्षित से 
वह मलुष्य को नचाती हैँ। मनुष्य सायाजन्य अ्रम के कारण ही 
परित्थितियों पर सुख-दुख का आरोप करता है | सच्ची वस्तु 
स्थिति की बह सममफ्तता नहीं | साया का नाश भगवात राप्त की 
कृपा से ही हो सकता है| राम की कपा का एक मात्र साधन 
भक्ति है| यह तुलसी का मौलिक मत है | 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि तुलसी के सानस की आधार . 
भूमि भक्ति है । उसे दशन से पुष्ट किया गया है। उस पर संवादों 
की दीबारें उठाकर कथा वस्तु से राम सीता मन्दिर की स्थापना 
गई है । छुन्द, रस, अलंकार, संवाद, वर्णन, स्तुतिओं और ' 
गीताओं का उपयोग इस विशाल सन्द्िर की सामग्री के रूप में 
हुआ है.। इसमें अंतकथाओं और कंथा ,संकेतों के फरोखे क्रो . 
हैं। काव्य की सुन्दर मीताकारी से यह सन्दिर विभूषित है । 
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ग्रारम्सिक विनय चोपाइयों से पाठक भीतर प्रवेश करता 
शिव-पार्वती विवाह, मारदमोह, सालुप्रताप और स्वयंभू शव- 
रूपा को कथाओं का ह्योदियों को पार करता हुआ राम्मकथा के 
मुख्य सूतिमवन में प्रवेश करता है। यहाँ उसे भगवान रास 
भगवती सीता ओर पाश्यव६-स्वरूप लद्मण-हसुमाव फी मांकी 
मिलती है और राम ही के समात प्रभावशाज्षी एक वापससपूर्ति 
ने आती है यह भरव है। आदरशे चरित्रों सेसणिडत तुलसी 
की रामकथा न जनता के लिए एक साथ प्रार्थना-अवन ओऔर 
शिक्षागय्रह का निर्माण कर दिया है | 
उच्च से उच्च कल्पता के दर्शन करता हो तो तुलसीदास 

की उत्प्रेज्ञायं देखिये और उनकी काउय-प्रतिभा को देखना हो 
तो उनके रूपकों का निरवाह देखिये सोता के रूप की स॑ंयत, 
स्वच्छ और पुण्यम्य कल्पना-- 


जी पदतरिय तीय सम सीया | 
जग अधि जुबति कहाँ कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तन अरध भवानी । 
रति अति दुखित अ्रतनुपति जानी । 
विध बारुनी बच्घु प्रिय जेदी। 
कट्दिग॒ रमा सम किमि वैदेदी ॥ 
जी छुबि-सुधा' प्योनिधि होई। 
परम रूप अय कच्छुपु सोई ॥ 


सोसभा रह्ु समंदर सिंगारू। 


मंथे पानि पेकज निज मारू॥ 


3 आओ है 
| कफ, । 
बा ः 


श्छ्पू 
ओर 


ए.हि विधि, उपजे लब्छू अब सुन्दरता सुख मूल। 
', तदपि संकोच 'समेत कवि. कंहहि सीय' सम तल ' 

कृबि-कल्पना की सर्वोच्च उड़ान हे । इसके पेश्चांत्‌' यदि 
तुलसी के आदर्शवाद को देखना है तो रथरूपक देखिये, उनकी 
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भक्ति को देखना है तो मारा अयोध्याकांड उत्तरा् उपस्थित है । 
सनोतिजन्नात और हिन्द गृहस्थ-जीवन के चित्रण अयोध्याकांड 
के पूर्वाध में सिलेगे और दाशनिक विवेचन से तो उत्तरकांड 
भरा पड़ा है । 

हिन्दी साहित्य में तुलसी ही ऐसे कवि हैं. जिन्होंने अपने 
समय की दो प्रमुख काव्य भापाओं का अत्यन्त उत्कृष्ट प्रयोग 
किया है, अपने समय की सभी श्रचल्षित शैलियों में रचना की 
है, अनेक छनन्‍्दों १२ सरत्वता से लेखनी चत्नाई है और उनमें से 
प्रत्येक मे रस, अलंकार और ध्वनि भरने मे खफल हुए हैं। 
जनके रामभक्ति साहित्य में लोक ओर परलोक काव्य और 
धर्म, मृत्यु और अमृत्यु शी सामाए आ मिल्नी है। 


२५ विनय पत्रिका 


(१) विनयपत्रिका के अनेक मद्दत्त २) तीन साहित्यिक शैलियों 
का प्रयोग (३) विनयपत्रिका और तुलसी की दैन्यपू्ण भक्ति : एक 
विश्लेषण (४) तुलपी की निरंतर बिक्रसित भक्ति भावना के' अध्ययन 
में अथ की उपयोगिता ( ) विनयपत्मिका में तुलसी के भक्ति धम्बन्धी 
सिद्धांत (६) विनयपनिका में जीवन-निर्माण का उन्नत औरउचओआ दर्श 
सन्निदित है | 


विनथपत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की अन्तिम और 
भीद्तम रचना है । उसकी समाप्ति तक तुलसीदास जीवन के 
अंतिम छोर तक पहुँच गये हैं.। 


+.. विनयपत्रिर्का का महत्त्व कई श्रकार से है। एक, वह कवि 
' की प्रोढ़तम रचना है'। उसकी शैली कवितावली के कुछ छंन्दों 

को छोड़ कर तुलसी के सभी ग्रंथों की शैज्ञी से अधिक पुष्ठ हैं +. 
' आवे-ब्यंजना में इतनी तीत्ता है कि कवि को एक ,से अधिक. 
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भाषाओं का सहारा लेना पढ़ता है। दो, यह ग्रथ हिन्दी के 
सर्वेश्रेष्ठ गीतिकाव्य की कोटि में रखा जा सकता है । विनय- 
भावना के इतने सुन्दर पद तो सूर साहित्य में भी नहीं मिलेंगे । 
वनन्‍्मयता, आत्मविस्मृति, भावसंगठन और गीतात्मकता गाति- 
काव्य के प्रधान गुण हे आर तुलसी के इस ग्रंथ में ये सब गुण 
प्रचुर मात्रा में मिलते हैं | तीन, तुलसी की भक्ति के समझने के 
लिये इस अंथ की प्रत्येक पंक्ति महत्वपूर्ण हे । चार, तुलसी के 
आध्यात्मिक विचारों के अध्ययन के लिये यह ग्रंथ एक प्रकार 
से नई सामग्री उपस्थित करता है।यह आवश्यक है कि इस 
सामग्री को रामचरितमानस की सामग्र। के साथ रखा जाय | 
इसी सामग्री के आधार पर तुलसी के जीवन-निर्माण-सम्बन्धी 
सिद्धांत बनाये जा सकते हैं । पांच,कुछ सामभी कवि में लौकिक 
जावन से सम्बंध रखती है, यद्यपि इसमें अधिकांश से बुद्ध कवि 
के अन्तर्जंगत का चित्र है। 
विनयपतन्निका में तीन शैलियों का प्रयोग हुआ है--रवोत्र 
शैली, पद शैज्ी, कवित्त आदि छद शैदह्वी। तुलसी के स्तोन्न 
साहित्य दृष्टि सं अधिक महत्वपूण नहीं है। उनमें ,कवि भक्ति 
ने संकसत स्तोन्नों का अनुकरण किया। इनमें के अधिकांश 
संस्कृत गर्मित हैं. ओर साधारण हिन्दी पाठक के लिये किल्लष्ट 
है। इनमें अनेक देवी-देवताओं की लीलाओं का ऋरमबद्ध वर्णन 
, किया गया है ओर एक ही प्रकार की बात का बार-बार पुनरा- 
वृत्ति हुई है| इस स्तोत्रों से तुलसी की भक्तिभावन्ना-सम्बंधी एक 
त पर ,बिशेष ग्रकाश पड़ता है। तुलसी ने अत्ेक देवी-देव- 
ताओं की प्रार्थना की है परन्तु उनकी भक्ति अनन्य कोर्ि 
' है; सब देवता राम के निर्मित्त ही उपास्थ हैं, तुलसी के 
'छनका स्वतंत्र रूप से कोई उपयोग नदीं। ' 


“ कर बिसयपत्रिका के पदों से तुलसीदास की देन्यपूर्स-मक्ति पर: 
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विशेष प्रकार पड़ना है । वितय भक्ति-के से अंग साने गये हैं-- 
(के ) प्रपत्ति अथवा अनुकूल होने का संकल्प ( दास्य भाव ), 
(खि) प्रतिकृतरपयजनप (देवेच्छ। के प्रतिकूज़ कुद्ध न करेंगा-- 
ऐसा भाव, (ग) रक्षिष्यतीति विश्वासो (भगवान की रक्षा में 
विश्यालत। (घ ) गोप्रत्वा सनम ( भगवान को मुक्तिदाता 
आर भ्क्त-बत्पल जानना ), (७) आत्सनित्षेप (समपेणुभ।व), 
( थे ) कार्परय, ( अगवान के प्रति दीनता का भाव )। विनय- 
पत्रिका के अनेक पढ़ इनके उदादहरण-स्वरूप उपरियत किये जा 
सकते हैं | सच तो यह, है. कि विनय के पदों में वैष्णव सम्प्रदाय 
के विनय-सम्बन्धी. सिद्धान्तों का पूरा-पूरा परिचय मिलता है । 
वैष्णव सम्प्रदाय के असलुमार विनय का सात प्रकार की 
भूमिकारें होती हेँ-- १>दीनता, २--मान-मधषेता, 
३--भयदर्शत, ४--भत्सना, ,(--आाश्वासन, ६--मनोराज्य, 

+विचारण। इन सात भूमिकाओं के आभाष में विनय आपूर्श 
समभी जाती है । तुलसो के ब्रिनय के पढों में ये सातों प्रकार 
की भूमिकायें भी मिलती है। अतः साम्प्रदायिक सिद्धान्तों की 
दृष्टि से भी तुलसी के विनयपद उत्क्रष्ट हैं. । 

अत; तुलसीदास के आध्यात्मिक विचारों का अध्ययव करते 
के लिये बिनयपन्निका बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, कदाचित्‌ रामचरिच्न- 
मानस से भी अधिक। उससे तुलसीदास की बृद्धावस्था की 
मक्तिभावना पर प्रकाश पड़ता हैं ओर यह स्पष्ट हो जाता है 
रामचरितमानस की रचना के बाद भी तुलसी के आध्यात्मिक 
, विचारों में बराबर विकाश होता गया और वितयपत्निका में हमें. 
. इनके पूर्ण विकसित-रूप के दशन होते हैं। रामचरितसानस की; 
: भक्ति ज्ञान और कर्म को साथ लेकर चलती है| उसे हम ज्ान- , 
मे-समन्वित भक्ति. कह सकते हैं। विनयपत्रिका की भक्ति 

थे भक्ति है । वह न किसी दूसरे देवता का आश्रय होती है 


५ ऊ 
हे है 
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न किसी दूसरी उपासना पद्धति का | ज्ञान और कम पीछे छूट 
जाते हैं । तुलसी उतकी ओर मुड़ कर भो नहीं दे वते | उनके 
लिये केवल भक्ति ही शक साधना है, जिससे वे अपने डपास्य 
के निकट पहुँचते हँ। यही नहीं, भक्ति उनके लिये केवल ' 
साधन नहीं, साध्य भी है। तुलसीदास प्रत्येक देवता से राम- 
भक्ति की याचना कर। हैं | स्वयम शाम से भी वे यही याचना' 
करते हैं कि ग़मचरणरति प्राप्त हो । उनका कहना है -आओऔर 
काहि सॉगिये । इस अन्तिम समय में तुलसी ने और ताते छोड़ 
कर केवल रास से नाता जोड़ रखा है। उनका और उनके 
उपास्थदेव का सम्बन्ध इस पद में पूर्णतः स्पष्ट है-- 
तू दयालु, दीन हों तू दानि, हों भिखारी । 
हो प्रांसद्ध पातकी, तू पाप-पुछ्ज हारी॥ 
नाथ तू अनाथ को अनाथ कोन मोाँतों ! 
मो समान आरत नहिं आरतिदर तोसों ॥ ' 
ब्रह्म तू , हों जीब, तुम्दीं ठाकुर हों चेरो। 
|; वात, मात, गुरु, सखा तू सब विधि हितु मेरो ॥ 
इस रामभक्ति को प्राप्त करने के साथनों के विषय में भी 
तुलसी को कुछ कहना है। पहला साधन है। राम के शीत 
स्वभाव का सनन-- 
मुनि सीता पति सील सुभाउ 
| मद ने मन, तने, पुचक, नयन जल सो नर खेहर खाड' 
दूसरा साधन, है नामरंमरण-- 
ह मति राम नाम ही सों, रति, राम नाम ही सों 
. +४ गति 'राम साम नाम हीं को विपति' हरनि 
५; ७” , राम नाम सों प्रतीत प्रीति राखे कबहुँक 
;. » . तुलसी दरंगे राम अपनी इरमे 
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तीसरा साधन आत निवेदन-- 
बलि जाउ हा राम गोसाई' | 
कोजे कृपा आपनी नाई ॥ 
आधा साधन है खत्संग-- 
सेबत साधु द्वोत-भय भागे । 
श्री रघुधीर चरन लय लागे ॥ 
इसी के अंतर्गत आ जाता हे असाधु से असहयोग -- 
जाके प्रिय न राम बैदेद्दी 
सो छाड़िए कोटि बैरी सम जद्य पे परम सनेद्दी 
पॉचबॉ और कदाचित्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है हरि 
कृपा । हरि कृपा के बिना अन्य साधन भा नहीं सघते | उसके 
बिना सत्मंग की प्राप्ति तो असम्भव ही है। यह कृपा तभी सिल 
सकती है जब राम करुणा से द्रवित हों, परन्तु राम को द्रजित 
करना कुछ कठिन वात नहीं है! मक्त पर कृपा करना तो रास 
की बानि ही है, उन्हें पता चल जाय कि उनसे प्रेम कर रहा 
है । परन्तु आवश्यकता यह है कि मनुष्य पदले शाम की शरणा- 
गति में जाये | फिर हरिकृपा उसे अनायास ही ग्राप्त हो । ओर 
उसके लिये हरिभक्त के साधन भी इकट्ठे हो जायेंगे । ।'' 
परंतु हरिभक्ति की आवश्यकता क्‍या है' | इसकी आवश्यकता 
है इसलिये कि मनुष्य शांति चाहता है। शांति मन का विषय: 
है। मन को शुद्ध और संयत करने से शांति श्राप्त होती है 
परस्तु मन को शुद्ध और संयत रखना सरल नहीं है। इसके 
लिये अनेक साधन कहे गये हैं. परन्तु इस कलियुग में सघ 
व्यर्थ हूँ। इसीलिये आवश्यकता है कि. सन किसी एक वस्तु 
' की ओर उन्मुख किया जाय । राम के चरणों में अनुरक्ति होने 
से सारे दुख वैन्य दूर हो जांते हैं. और अब शुद्ध ओर एकनिष्ट 
' होकर शांति की प्राप्त करता है। मसे की अशांति का कारण क्या - 
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है, इस पर तुलधीदास ने विचार किया है। यह है संसार की 
द्विबिध सत्ता । यह संसार रमणीय दिखलाई पड़ता है. परन्तु 
परिणाम में भयंकर है परन्तु वास्तव में यह संसार न रमशीय है, 
न भयकर । यह ससार हमें भयानक लगता है इसका कारण ही 
श्रम ओर अविवेक है । इस अविवेक और श्रम को दूर करने 
के लिये क्‍या किया जाये ? इस अविवेक और श्रम के दूर 
होने पर संसार की भरयंकरता भी नष्ठ हो जाती है। परन्तु यह 
अम हरिकृपा के बिना नहीं छूटता। इस प्रकार भी हरिक्षपा 
वाबज्छनीय है| 
तुलसी की विनयपत्रिका प्रतिपादित भक्ति संसार को छोड़ 
कर चलती हो,'यह बात नदहीं। उसमें जीवन-निर्माण का एक 
अत्यन्त उन्नत और उच्च-आदर्श सन्निद्दित है। उसकी नींव 
नैतिकता में है । सनन्‍्तोष, परहित चिन्तन, मझृदुसलाप, रागद्रे प- 
हीनता, मान-हीनता, शीतलता, सुखदुख भें समबुद्धि-ये कुछ 
ऐेसे गुण हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये उपादेय हैं, भत्ते ही वह 
रामभक्ति में विश्वास करे या,नहीं | तुलली ने अपने जीवन ' 
का आदशे यही नैतिक जीवन रख! है । 
२६६ सूरदास 
(१) हिन्दी साहित्य में सूरदास का स्थान (+) सूरदास की शच- 
नाएँ, (३) सूरसागर का एक विश्लेषण (४) सूरसागर के दशस स्कृष 
में सूर की मौलिकता (५) सूरदास को मद्दानता के कुछ कारण 
स्वतंत्र उदभावना, पाहित्य, ससकहृता, उन्चकोडि को आध्यास्तिकता 
(६) सूरसागर में कृष्ण कथा, मो शक लीवाओ, रूपकों भस्तिपूण अाव- 
' नाओं और शुद्धाद तो भारणाओं क। विचित्र सघटन (७) रपसंदार । 
- : हिन्दी फीध्य साहित्य में सूरदास का स्थान बहुत ऊँचा है। 
|" खिरसूर तुलसी ससी” वाली बक्ति असिद्ध ही है। सम्भव है 
सूर और तुलसी की तुलना में हम किसी निश्चित सिद्धान्त पर 
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नहीं पहुँच सके या जैप्ता प॑ं० रामचन्द्र शुक्ल प्रद्भतिं विद्वानों 
का मत्त है, चुलसीदास सूरदास से बढ़-चढ़ कर हैं, परन्तु अन्य 
काई काव उनके समक्ष नहीं ठहरता, इससे कोई मतभेद नहीं है. 
सूरदास पुथ्टिमा्गीय भक्त वष्णबव थे। बह सीध पुष्टिसागं के 
प्रबतक थी वल्लमाचर्थ के शिप्य थे। अतः यह स्पष्ट है. कि यह 
क कवि थे। पुष्टिसा्ग में लीजा-गान को महत्‌ स्थान मिल्ना 
था। श्री आचाय ने स्त्रय॑ लिखा हैं--- लीलाबव त्‌, केवल्यम्‌” । 
लीला मोज्ञ है। इसीसे सूरदास ने आयु भर पुष्टिसार्ग के 
आराध्य श्री क्ष्ण की लीला का गान किया। उनका सूरसागर 
यही लीज्ञागान है. | सूरसागर के अतिरिक्त सूर के ढो प्रकाशित 
अंथ हे सूरसाराबरती और साहित्य ज़हरी । पहला भंथ सूरसागर 
की सूची कहा जाता है, परन्तु सूरसागर में और इस अंध में 
आधिक सम्बन्ध नहीं है। यह एक स्वतन्त्र रचता है, और 
सम्भव है, जॉच होने पर सूर की रचता सिद्ध न हो | साहित्य 
लहरी में सूरसागर के ही डम कूटपढदों का संग्रह' है जो अनेक 
प्रसज्ञों के समय सूरसागर में विखरे पड़े हैं। आफार-प्रकार 
आर काव्योत्कष्टदा की दृष्टि से सूरदास की महानता सूरंसागर 
से ही ऑकी जायमी । अन्य ग्रंथ विशेष सहायक नहीं होंगे । 
जिस रूप भे सूरसागर उपक्षब्ध है, उसमें कथा श्रीमद्भाग- 
: बत के अनुसार स्कंथों में बंवी हुई है । पहले नो स्कंधों और 
अंतिम दो स्करघों में लगभग वही क्रम है जो भागषत में है, 
' यह अवश्य है कि भागवत की जितनी ही कथायें इनमें नहीं 
है और जो हैं. भी वह बहुत ही संक्षेप में,, कभी-कभी 
बदले हुए रूप में, मिलेंगी |, इंनमें नचमस्कन्ध की. राम- 
कथा को छोड़ कर और कहीं भी उंधकोंदि के काव्य के दर्शन 
.. कभी नहीं होते। मवभस्कंध की 'रामकथा पदों में, शेष 
, पहले स्कंध के ऊुँछ सुन्दर पदों को छोड़ कर अधिक 


4 
पं +फ ॥ 
(5 2 
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कथायें बशनात्मक चौपाई या चौपाई छंद थे लिखी गई हैं । 
वास्तव में चोपांई छंद में सूर को प्रतिमा का दशर्मांश भी दिख- 
लाई नहीं पड़ता | शश्न यह होता है कि फिर उन्‍हें उन सब 
कथाओं लिखने की आवश्यकता ही क्‍या थी। छचत्तर हो सकता 
है' कि पुष्टिमाग में श्रीमदूभागवत्र की मान्यता ही इसका कारण 
है. | या तो स्वयम्‌ सूर ने भागवत के ढचि पर रचना, करने को 
बात साची हागा था जब वे सुग्सागर दशमस्कंघ को कथाएं लिख 
चुके तो स्वयं अपनी भेरणा से अथवा साथियों की इच्छा से 
उन्होंने भागवत के सभी स्कर्णों का सार साप्रा मे लिख कर 
अपनी कथा में जोड़ दिया | परन्तु समस्या तब और भी गंभीर 
ही जाती है जब हम यह देखते है कि सूसागर दशमस्कंध 
पूर्वाद में भी बर्णवात्मक छंद चल रहा है और उसके कारण 
उन कथाओं की पुनरुक्त हो रहो है जो अत्यन्त ऊँचे काव्य 
गुणों के साथ पदों में कह दी हैं । सम्भव हैं. सूरदास से पदों 
की रचना से पहले बर्णुनात्मक छद॒ में सारे भागवत की कथा 
कही ह। ओर इस प्रकार जो कथा वनी उसी में कभी बाद को , 
उन्होंने ही था किसी दूसरे ने स्थान-स्थान विषय के अनुसार पद 
भो जोड़ दिये और इस तरह सूरसागर ,का प्रस्तुत रूप उपस्थित 
हुआ। यद महत्त्वपूर्ण बात है कि सूर ने खंडिता, फाग, मात 
आदि जो नये प्रसंग. गढ़े हैं, वे कबल पदों सें, वर्शानात्मक 
छंदों में नहीं है । ह 
। बस्तुत: सूरसांगर का मुख्य और महत्वपूर्ण भाग दशमस्कंघ- 
पूर्वाद्न के पद हैं। इन्हें हम कई समूहों इकट्ठा कर. संकते हैं. । 
पहले तो वे' पद्‌ हैं जिनका सम्बन्ध ऋष्ण की, अलीकिक एवं 
असुरबध लीलाओं से हैं । पदों में विशेष अतिसा के देशन नहीं 
होते परन्तु कालियदमत और इन्द्रगवेहरण-सी कुछ लीलाओं के 
' विषय में हम यह नहीं कह सकते। उनमें हमें अत्युछच कवि 
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प्रतिभा के दर्शन हाते है । साधारण आलोचक यही कहता है 
कि इन स्थज्ञों मे सूर ने भागवत के अनुवाद के रूप में अरुचि- 
पूवंक लिख कर दिया, परन्तु अध्ययन करने से यह पत्रा छगेगा 
कि सूर की,इन कथाओं और भागवत की कथाओं मे अनेक 
भेद हैं। ये भद क्‍यों हैं, इसका कारण सिवा इसके ओर कुछ 
नहीं है| सकता कि सूर मौलिक होना चाहते थे। कहीं तो इस 
अ्रकार की मॉलिकता से कृष्ण-चरित्र में मानवीयता का अधिक 
समावेश हो गया है, परन्तु अधिकांश स्थलों पर मौलिकता की 
कोई आवश्यकता नहीं थी | शेय पदों से कृष्ण के लौकिक चरित्र 
का ही विकास हुआ है। वाल्य और किशोर जीवन सम्बन्धी 
पदों में सुरदास भ्रागवत के लगभग बिलकुज्ञ भो ऋणी नहीं हैं । 
कृष्ण का वाल चरित्र और नन्द-यशोदा का वात्सल्य सूर को 
प्रकृतक्षेत्र है. ओर यहाँ व अद्वितीय हैं। किशोर ऋष्णकी प्रेम- 
लीलाओं के सम्बन्ध में कुछ प्रसग भागवत से लिये गये जैसे 
चीर-हरण परन्तु उन्हें. सूरदास ले, अपसे ढंग पर बदल कर 
अपना लिया है, कुछ अन्य लीला प्रसग सूर ने आप ही गढ़ 
लिये है. जैसे दानलीला' मान, खंडिता, हिंडोल्ला, फाग । राधा 
की सारी कथा ही सूर की उपञ्ञ हे । शधाकऋृष्ण के प्रथम परिचय 
से लेकर वियोगिनि राधा और राधाक्ृष्ण के मिलन की कथा 
तक सूर से विस्तृतरूप से कही है। भागवत्‌ में राधा का नाम 
भी नहीं है । इसी से सूर की मौलिकता पर प्रकाश पड़ आथगा। 
पदों का एक मौलिक समूह ऐसा भी निकल्न अयेगा जो अआज्भार- 
शास्ष को पद्धति पर खड़ा किया गया है--अ्रमर-मीत प्रसंग । 
भागबत के अमरगीत और ख्र के अमरमीत 'में आकाश- 
, पाताल का अन्तर है। खब्गार-शाक्ष को ध्यान में रखते हुए 
(डी सूरदास ने बंशी के उद्दीपन विभाव, राधाकृष्ण के 
. प्राती, आदि असजझोें पर 'विध्तार-पूर्षक बहुत कुछ लिखा है.। 
5 ऋप-सौन्दर्य, उद्धव, दूसरे समूह में वाग्वैदग्ध्य की ओर 
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अयान है जैसे कूट पद, नेत्रों और मुरली के ४ति कहे पद। 
भागवत मैं इन सवका अभाव है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर के काव्य का महत्त्वपूरो 
अंश लगभग शतशः मौलिक हैं. वाम्तव में मोलिकता के लिये 
इतना अधिक आग्रह हिन्दी के किसी कबे से नहीं मिजेगा। 
बल्लभाचाय ने लीजागान को महत्त्व दिया था और, जैसी 
जनश्रति है, उन्ही के कहने पर सूरदास ने “भगवतलीला” गाई 
परन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो वह अक्षरश: लीलागान नहीं 
कर रहे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम-प्र संग को हम भले ही लीलागान 
के रूप में स्त्रीकार कर लें, परन्तु दातल्ीना, मान, खंडिता और 
-हिंडोल्ाा आदि में लीला से अधिक भी कुछ है। यह अधिक 
कुछ रूपक है। भागवतकार ने जिस उद्देश्य से 'रास्” के रूपक 
की रचना की थी, उसी उद्देश्य से सूरदास ते कई नये रूपऋ 
लिखे | दानलीला में ऋष्ण गोपियों से सत्र अंगों का दान मॉँगते 
हैं। भ्रमरगीव, नेत्रों और मुरली के पढों एक्म गोपी विरद वर्णन 
में वे धर्भभावना था लीलागान से अधिक साद्ित्यिक पद्धति और 
परम्परा से प्रभावित हैं। परन्तु सूर की महानता इसीमें है कि 
उन्होंने विद्यापति के भाँति झंगार-शास्त्र या रीति-शाख्र को सच 
कुछ नहीं मान लिया, उससे घर्म-सावना वी पुष्टि के लिए या 
कथासूत्र जोड़ने के लिए सहारा भर लिया । उदाहरण के लिए, 
सायिकाभेद अभिसार, परदीया जैसे विषय सूरसागर में नहीं 
'हैं। मान और खंडिता के प्रसंग भी आध्यात्मिक रूपक की छंध्ट 
के लिए अबतीर्ण हुए हैं । सूरदास की. मौलिकता ते उन्हें रूढ़ 
' होने से बचाया; उसीके कारण वे भहान्‌ हैं। उसके काव्य में: 
काव्य-शाक्ष का प्रयोग मक्तिशाब्य की सृष्टि के शिए हुआ है 
लौकिक काल्य के लिए नही | यह अज्ञताप का विंधय है कि. 
- सूरदास के लिए कया गौण है, क्या मंधान, वह ने संसमें। कर « 


> 
+ 
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आजोचकों ने उन्हें शझुंगारिक कवि दिखलाने का प्रयत्न किया है। 
सरसागर ये रावाकृष्ण के संभोग, रति-बिज्ञास, विपरीत और 
ससतात के जा वित्र हैं, थे जद्मवेबन पुराण ओर गीति गोविन्द्स 
के प्रभाव का सूचित करते है और उनसे जीवात्मा-परसात्मा के 
जिलन के हूपदा का निर्माण करने की चेष्टा है। इन्हीं आध्या- 
त्मिक भावनाओं के कारण सूरदास की गॉपियों अविकसित ही 
गड़ गई हैं । शूद्वार की परम्पर। की इष्टि से उनमें राधा के प्रति 
ईप्या और असूया के भाव होता चाहिये, सूर के काव्य में के 
राघा की सुएतांत छबि पर सोहित हैँ । 
यह नहीं सममाना चाहिये कि ये मौलिक समूह एकदस 
अलग-अलग रखे जा सकते हैं | सच बात यह है कि सारे प्रधान 
प्रसंग में चरित्र-चित्रण अथवा कथा के विकास के सूत्र इस तरह 
पिशे दिये गए हैँ कि केवल कुछ भागों को (जैसे नेत्रों, मुरली, 
मधुकर करे प्रति कहे पद ) छोड़कर हस शेप सत्र पदों को एक 
साथ पढ़कर ही आनन्द बनाए रख सकते हैं। इस तरह 
प्रबन्धात्मकता और गीतात्मकता का एक अत्यन्त सुन्दर सम्सि- 
श्रण सूरसागर में चन पड़ा है। यहीं, सूर ने बालक के रूप में 
आज्भार का आरोपण करके और गोपियों तथा बाद को राधा से 
प्रेम्पसंग चलाकर वाल्य-जोबन के पदों को भी खूज्ञार-प्रधान 
भाग से जोड़ दिया है. | रूपक आते हैं, जहाँ भाव की गहराई 
है वहाँ एक ही विषय पर अनेक पद आते हैं, कवि को भक्ति 
भावना का प्रकाशन भी स्थान-स्थान पर मिलता रहता है और 
कथा की धारा सी अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ती है, यह सूर 
का असंस्कार है| वास्तव में हिन्दी संसार में एक, आंतिपूर 
धारणा यह्द फैली हुई है कि सूर ने पढ़ों में कोई ऋम नहीं रखा, 
एक लीला का अनेक बार कहा, एक प्रसंक्र की अनेक बोर गाया, | 
परन्तु बात ऐसी नहीं। कदाखित्‌ एक कारण यह है| कि सूर को : 
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अंधथा माना गया है। भत्ता अंधा गायक कोई क्रम बॉबकर 
गाता है दूसरा कारण यह है धारणा कि सारे पद श्रीनाथ जी 
के मदिर में गाने के अवसर पर ही बने । ऐसे पद वाल्य-लोला 
तक हा सीमित हैं | लो आलोचक यह सम कते हें कि बसन्‍्ल, 
हिंडोज्ञा, फाग आदि के उत्सवों पर बने पद सूरखागर मे होंगे, 
मे क्षम से है| सरसागर के पर्दा में एकता सत्ता ह। सर ने 
सारे सागर को एक बिशेत दृष्टिकाश की सामने रखकर कहा 
है। उसमें फुटकर रूप में लिख हुए पद अवश्य स्थान-स्थान पर 
हैं, परन्तु इनका कथा से कोई सम्बन्ध नहीं ओर इनकी संख्या 
भी अधिक नहीं | यह कहना थी अम है कि सारा सूरखागर 
तानपूरे के तारों पर बना है। वशानात्मक छुंदों के विपय में 
क्या कहा जायगा ? कई बड़े-बड़ प्रष्ठों तक चल्लती हुई कया की 
इतिप्ृत्तात्समक घारा तानपूरे पर ज्ञहीं निकल सकती । 

जो हो, सूरदास की प्रतिभा इतनी विचित्र है कि उसे कहीं 
एक स्थान पर पकड़ा नहीं जा सकता | 


२७ सुर की विनयभावना 

(१) सूर को विनयभावना का आधार (२) श्रालंबन के गुण 
(4) विनय की भूसिका--मावा और दृष्णा के परिहार को प्रार्थना 
(४) आत्म-प्रवचना आतौ-शुद्ध और आत्म-प्रबोध के रूपमें भक्त का 
प्रयत्न (५) भक्त की तीन ताथनाएं --नाम स्मरण भगबद कथा.गोन 
भगवद्‌-स्वरूप चिंतन (६) श्रात्म समपेंण और तज्जस्य गब ( ७) तुलसी 
सूद की बनय भाववां, का भेद (८). सरसकार में (विनय के! पदों, “ 
, को स्थान | है 
विनय के लिए सर्वेश्रथम एक ऐसे आधार की आवश्यकता 

है जिसके प्रति विनय की जाय । सूर ने आरम्भ में ही इस 

' विषय में अपना संत निश्चित किया है. उत्तकी वितय की आंर्लबल, .. 


री ॥ 
ऑल, 3 ४ रे 
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निशु ण का सगुण अयतार ढेँ। अविगति” निगुण के प्रति 
#स प्रकार की भावना रहत्यमूलक, अस्पष्ट और श्रामक हो 
सकती है, अतः सूरदास न अपना श्राघार सगुण माना-- 
अविंगत गति कछु कहत न आवे 
ज्यों गूँगे मीठे फल को रस श्रन्तरगत ही भाषे 
परम स्वाद सबही सुनिरंतर भ्रमित तोप उपजाबै 
मन पाली को अगम अगोचर सो जाने जो पावै 
रूप रेख गुन जाति जुगति बितु निरालब कित धावे । 
सब विधि श्रगम विचारदिं तात सूर सगुन लीला पद गावै 
अब प्रश्न है यह “समुण” रूप कोन-सा है. जिसके प्रति 
सूर की बिनयभात्रना परिचालित है। वह है “वासुदेव” 
“जदुनाथ गुसाई (” परन्तु सूरदास यह जानते है. कि सगुण 
रूप कितने ही है यद्यपि सब एक ही है । निशु ण॒ के सगुणुरूप 
अवतार लेने के दो कारण है : 
१-न्रह्म की लीला । 
२--भक्तों को आनन्द देना या भक्त का दुःख से त्राण 
' करना । 
इस प्रकार भक्ति के आत्षम्बत के निश्चित हो ज्ञाने पर 
सूरदास अपनी विनय आरम्भ करते हैं । 
पहले वे सगवान के स्वभाव का वशन' करते हैं क्योंकि भक्त 
को उसी स्वभाव का आश्रय लेना है। यह स्वभाव ही उन्हें विशेष 
कमे की ओर प्रेरित करता है। न सगवान की “करनी” की गति 
जानी जा सकती है, न उनके स्वभाव की। इस स्वभाव के 
आंग दै-- 
. (१) भक्त-वत्सलता, यह पा 
(२) भक्त की ढिठाई का सहन, ' ह 
. (३) भक्त का कष्ट -हरंण, 
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( ४ ) शरणागत-बत्मत्नता, 
(५ ) दीन-माहकता, 
(६ ) गाढ़े दिन की मित्रता, 
( ७ ) अभयदान | | 
इस स्वभाव के विश्वास को लेफर भक्त आगे बढ़ता है। 
बह सांसारिक ऐश्वर्य को तिलांजलि दे देता है और भगवान 
की सम्पत्ति में ही अपने को घनी मानता है । 
कद्दा कमी जाके रास धनी 
मनसा नाथ मनोरथ पूरन सुख निधान जाकी मोज घनी 
अर्थ धर्म अर काम मोक्ष फल चारि पद्धारथ देत गनी 
इन्द्र समान हैं जाके सेवक नर बुरे की कहा गनी 
यही नहीं, वह आगे बढ़ कर अपने को महाराजों का भी 
महाराज मानता है; भगवान का ऐश्वयें ही उसका ऐश्वय है:--- 
हरि के जन की अति ठकुराई 
महाराज, रिषिराज, राजमुनि देखत रहे लजाई 


यहाँ तक मन को विश्वास करने के बाद भक्त विनय की 
भूमि में उतरता है। बह पहले भगवान से माया और तृष्णा 
के परिहार की प्राथेना करता है। पारतव में भगवदू-भक्ति के 
ये दोनों प्रबल शत्रु हैं । सारे संसार का भमेला इन्हीं के कारण 
है। और सच तो यह है” कि ये दोनों एक हैं। माया की ओर 
भरे का निरन्तर आकर्षित होना ही तृष्ण है । जो सगवान के 
लिये “माया” है, कौतुक है, तरंही भक्त के लिये दृष्णा का 
, कारण बनती है। साया का हो काम है भ्रम उत्पन्न करना.। 
अम की उत्पत्ति ही हु।ख का कारण हैं-- ' 
नारद गगन भये माया. में ज्ञान बुद्धि बल जोयौ 
साठि पुत्र-अर ' ढ|दत कन्या कंठ लगाए जोयो 
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सकर को मन हरयों कामिनो सेज छा ड़ भू सोयो 
रुूमोहिनी आई अधि कियो तब नखसिख ते रोयी 
सौ सैया दुरजाघन शाजा पन्न में गरद समौयो 
सूरदास कंचन अर झाँच्दि एकद्दि धगा पिरोयौ 
इस बअकार साया-जन्य अम के कारण मन सार उच्तु 
भगवान) से हटवा है । काल्तांवर में इसी अम के कारण हिसा, 
/ भेसता, आशा, निद्रा, काम, टृष्णा, परिनिन्दा, शरार- 
सेवा, बाह्माडम्बर, विपय-सु पता, राजल, अविहित वादविवाद 
का अन्स दाता है| इसीजिये साया का अनिष्टकारिणी गाय क 
रूपक बाँध कर कि भगवान की शरण में जाता हे-- 
माधों, नेकु इटकों गा 
श्रमत निशि बाघर अपय-पथ झगह गदह्ठि नहिं जाइ 
ओर अपनी निवेलता को स्त्रीकार कर लेता है -- 
नारदाद सुकादि मुनि जन थके करत उपाइई 
ताहि कहु कैसें कृपनिधि सकत सूर चराइ 
, परन्तु जहाँ भक्त का अन्तिम आश्रय भगवान का अजुप्रह 
ही है क्योंकि वही माया-तृष्णा से उप्का जाण करेगा, वहाँ 
उसे भी स्वयं अपनी ओर से प्रयत्नशील होना होगा। इसलिये 
भक्त का प्रधान प्रयत्त अपनी आत्म-प्रबचना, आत्म-शुद्धि और 
आत्म-प्रबोध ही होता है। बह सबसे प्रथम मन को भांति-भांति 
के सम्बोधन करके उसे बस्तुस्थिति स परिचित कराता है-- 
र मन जग पर जनि ठगायो 
घनमद, कुलमद, तसनी के मद, सवमद,' बिसरायी 
' हें मन छाँड़ि विषय की रेंचखिवी 
रे मन गोविन्द के हो रहियी 


: कृषि भन की विश्वास दिलाता है कि बह सूलरूप से सात्विकी है 
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है, वस्तुतः उसकी प्रवृत्ति बदली नहीं है, उसे केवल सांसारिकता 
से ऊपर उठकर भगवान को ओर उन्मझ्रुख भर हो जाना है। 
वस्तुतः मन की अपना रूप पहचानना है-- 
रे मन आपु को 'पहचानि 

इस मन की स्वच्छवा के लिए हरि-कृपा तो बांडित है ही, 
प्रथम और अन्तिम साधन वही है परन्तु स्व भक्त क्या करे ? 
सूरदास भक्त के लिये तीन साधनायें आवश्यक मानते हैँ-- 

( १ ) नासस्मरण, 

( २ ) भगवद्‌ कथागान, 

( ३ ) भगवदू-स्वरूप चिन्तन | 

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कर्म भी विदित हैं-- गुरु-भक्ति, 
दीनता, सत्सज्ञ । इन साधनाओं के साथ-साथ चलते रहना 
चाहिये आत्म-प्रताइन (हरिजू मोसों पतित न आन), शरणगति 


( श्रव हों हरि शरणागति आयी ), भगवान की अनुकंपा के 


प्रति आस्था ( बहुत पतित उद्धार किये तुम हों तिन्र कीं अनुसर 
तीं )। इन्हीं भावनाओं के कारण भक्त ढीठ हो जाता है। वह 
भगवान से कहता है-- 
जानहों अ्रव बाने को बात 
मोर्सों पत्तित उधारी प्रश्ध जौ तो बदिद्रों निज तात 
बह तो आत्म-समर्पण कर देता है ( हमें नन्‍्द ननन्‍्दत मौके 


लिये ), फिर वह, ढीठ क्‍यों न हो जाये । उसकी तो भावना है. 


झनस्य | इसी हृदता के बल्न पर वह कहता हे-+ ' 
' , जौ पै तुमद्दी विरंद बिसारी टी 
: तो कही कहाँ जाई कर नामय कठिन 'करम. कौ मारो, 


यहाँ तक कि अंत में बह भगवान के अमुर्कपासय, स्वेभाव, से... 


उत्साहित होकर अड़ ही ज्ञाता है+> . 


का हि १ 
कक का के पक न््प्कि 
99 52% ४ ५ [787 . "७ उप 


| 
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आज हों एक एक करि टरहों 

के तुमहीं के हमहि माधौ, अपन भरोसे लरिदो 

हों तौ पतित सात पीढ़िनि के पतिने हो निस्तरिदों 

अब हो ३धरि नच्यौ चाहत हो तुम्हें विरद बिन करिहों 

कत श्रपनी परतीति नसावत से पायौ हरि हीस 

पूर पत्तित तबहीं उठिहँ प्रभु जब हँसि देहों बीरा 
यह है सूर को विनय-भावना के मूल में काम करतेवाला मनो- 
विज्ञान | केबल्न एक म्थान पर यह तुलसी की तरह भाक्त की 
याचना करते हैं-- 

अपनी प्रधु भक्ति देहु जानी तुम नाता 
परन्तु अन्य गणी स्थत्तों पर बह भगवान से मुक्ति की ही 
याचना हरते हैं और अपनी पतितावस्था ओर भगवान की 
“पतित-उद्धारन वानि! का सहारा ले। दिखाई पहते हैं यद्यपि 
सूरदास ने तुलसीदास की तरह बितय का शाख्त्रीय-पद्धति 
( बेष्णुव विनय-पद्धति ) को अपने सामने नदीं रखा है, परन्तु 
बिनय की समस्त भूमिकाएँ उनके पदों में मिल्न जाता हैं यद्यपि 
सूर के विनय पद प्रधान रूप से जिस भावना से परिचाज्लित हैं 
बह है “प्रतित-सावना” जिसके सत्यरूप को सममभने के लिये 
, सूर की पंक्तियों सदेव स्मरण रखनी होंगी : 
अद्भुत जल विस्तार करन को हम जन को बहु द्वेत 
भक्त पावन कोउ कद्दत न कब॒हूँ, पतित पावन कहि लेत 


सूरदास की यह भक्तिभावमा जिस कृष्णुरूप के प्रति प्रकद 
हुई धन गण ए” से ब्विगि स्न्तु 
४ है, वह “निगुण” से कम अविगत नहीं है, परन्तु सगुण 
, रूप होने के कारण उसकी सुन्दरता भक्त के मन में समा जाती 
/ हैं, जिसके वह कुछ ठप्त अवश्य हो जाता है । वास्तव में सूरदास 
का विषये इसी अलौकिक, अविगत सगुण सौंदर्य का अबलोकत 
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आस्वादन और ध्यान है और विनय के पद भूमिका-स्वरूप हैं । 
इस रूप के चमत्कारिक वर्णन से सारा सूरतागर भरा पड़ा है, 
परन्तु भूमिका-हूप मे यह पद्‌ दिया जा सकता है-- 
यहई मन आनन्द अवधि सब 

निराख सरूप विवेक नयन भरिया घुल्ल ते नहिं और कछू अब 

चित चकोरगति करि अतिसय रति तजि समर सघव विषय लोभा ' 

खिंति चरन मृदु चार चंद्र नख, चलत चिन्द्र चहु दिति सोमा 
मामस्‍्मरण, कथा-कीतेन और ध्यान में यह ध्यान ही सूरदास 
ने सर्वश्रेष्ठ माना है। प्रमाण सूरसागर है जिसमें राघाकृष्ण 
का ध्यान सेकड़ों रूपों में अंतः:चकुओं के सामने उपस्थित 
किया गया है। सूरदास की निनयभावत्ा ध्यान के लिए 
उपयुक्त भूमि तैयार करती है । 


१८, बिहारी की सतसई 
५१) हिन्दी काव्य से सतसई का स्थान (१) सतसई रचना 
सब्कघों कथा (३) सतसई का विश्लेषण (४) सतरई ओर 
#श्ुद्भर” ( ५ ) सतसई में प्रकृति-चित्रण ( 6 ) सतसई के काठिन्य 
कुछ कारण--समास-शैलो, शाहित्पिक परम्पराओों का पालन, श्लेष , 
ध्वनि (७ ) बिद्दारी को सौन्दयनिष्ठता (८ ) बिद्दारी की रसिकता 
(६ ) सतसई के कुछ दोप ( १० ) उपसंद्दार । ह 
' हिन्दी कांव्य-जगत में रामचरितमानस के बाद यदि कोई 
पुस्तक सबसे अधिक प्रिय हुई है तो वह कविवर बिहारी लाल , 
की सतसई है। बिहारी के समय में ही इसकी इतनी प्रसिद्धि 
. हो गई थी कि सतिराम जैसे कवि पर इसका श्रभाव पड़ा और . 
 टींकाओं की वह शाला आरम्भ हुईं जो अच तक अटूट चली ' 
आती है । टीकाएँ मी एक दो, नहीं।आपे शतक से उपर टीकाओं'.. 
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को तो श्री जगन्नाथ प्रसाद 'र्वाकर' से ढेंढ़ निकाला है, पता 
नहीं कितनी और कालऋलबित हो गई' अथवा अभी प्रकाश 
में नहीं आई | बजभापा के लगभग प्रत्येक कबि पर भाषा और 
भाव की दृष्ठिट से बिहारी सतप्तई का अभाव पड़ा है, और 
खज्ञर के दोहों, कवितों, सबेयों का एक बड़ा मरुक्तक-सा।हेत्य 
बिहारी के काव्य को पकड़कर खड़ा हो सका है। हिन्दी- 
साहित्य जगत में न इतता अनुकरण सूर को छोड़कर किसी 
ओर कवि का हुआ, न किसी का इतना प्रभाव ही पड़ा । 
सतसई का रचनाकाल १६६८ ई० है। इसमें ७०० दोद्दे हूँ 
जो किसी एक निश्चित समय पर नहीं बने, समय-समय पर 
बनते रहे | बाद में बिहारी ने इन्हें संभ्रद्दीत करके सतसड का 
रूप दिया जैसा अंतिम दोदे से स्पष्ट है-- 
हुकुमु पाइ जयसादिं को हरिराधिका प्रखाद 
करी बिद्दारी सतसई भरी अनेक सवाद 
दोहों के बनने के समय में एक जनश्रुति इस प्रकार है 
आमेर नरेश मिर्जा जयसाहि (जयसिंह ) नई बहू को ब्याह 
जाये थे। उसके हद्वी रंग में रंग गये थे। राज-काज देखना 
' छोड़ बैठे थे । बड़ी चौद्दानरानी और स़ारी प्रजा असंतुष्ट थी । 
' इतले में बिहारी घुमते-फि'ते उधर आ सिक्रते | वे उघर आया 
ही करते थे। सब कर्मचारी उन्तके कविकोशल और वाग्बैदरग्ध्य, 
से परिचित थे। रानी ने कद्ा--कोई उपाय करों। बिहार ने 
एक उपाय छोचा | एक दोहा लिखकर रसवास (अन्तःपुर) में 
भिज्वा दिया-- ,, 
नहिं पराग नेहिं मधुर रस।नहिं विक्ात्त इहिं काज् 
अली कलीयों दी विध्यों आगे कौन इत्ाल 
जयसिट इस दोदे को पढ़कर बाहर निकत्न झाये। बिद्दारी को 
देखकर बड़े असन्न हुए । कहा, प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी देगे। ह 


' हिन्दी स डिल्य श्दप 


विद्दारी दोहे लिखते, अशरफ़ियाँ ले आते । इस प्रकार खतसई 
के दोहे बने। 
बिहारी ने जो दोहा रनवास सें भेजा था उसका आधार 
सातवाहन की गाथा झप्तरती को एक गाथा थी-- 
यावन्न कौश विकासे प्राप्तोतीषन्मालतीकलिया 
मश्न रूदपाणलोदिल्ल भमर ताबबचिञ्र॒ मल्तेसि 


(अभी मालती की कल्ली में कोष का विकास भी नहीं हो 
थाया कि सकरन्द को पान करने के लोभी भौरे तूने उसका 
मदन आरम्भ कर दिया । ) 


परन्तु बिह्यरी ने थोड़ा-सा परिवर्तत करके टडसे परिस्थिति 
पर घटा दिया है । | ; 
“आगे कौन हाल ?” मध्ययुग के राजनेतिक संघर्ष में 
रहने-वाल मद्दाराजा के लिए कितनी साथक व्यंजन! थी ? इसी 
प्रकार के कितने ही दोहे बिद्री-सतसई में हैँ. जिनमे बिहारी के 
प्राचीन कवियों, बिशेषकर सासवाहन, गोवर्धनाचाय्य और 
अमरुक से लाभ उठाया हे, परन्तु प्रत्येक अबसर पर उन्होंने 
अत्यन्त सार्थक, सफल ओर घमत्कारी परिबर्तत किये हैँ. 
जिन्होंने अपहरण “कविकर्म” में बदल दिया है। अमरुक का 
शादज्ञ विक्रीडि छंद हे--- ै 
सून्‍्यं, वासयहूं विज्ञेक्ष शयनायुत्याय किश्विच्छुन 
तिंद्रा . व्याजमुयाबात्तस्य सुचखिर निंण्य' पत्यृमंख्म , 
विस्रम्ध परिचुसूब्य जात्त पुंलका मॉलोक्य गशबध्थली . ' 
',,... ल्जा तप्नभुखी प्रियेण हसता बाला चिरं घुम्बिता ''' 
'बिद्दारी कहंते हैं>+ बी 
' मैं मिनहा लौंबी सभुमि, 58 चूम्यौ दा जाइ ४ 
हँस्‍्थी खिस्यानी, गल गर्मो, रही गरें लप्टाइ 
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परिवर्तन किम प्रकार का है. यह स्पष्ट है। उससे भाव की 
व्यंजना और मार्िकता कितनी आजिक बढ़ गई है । 
इस प्रदार बिहारी का काव्य व्यंजना-प्रधान है। वह उस 
प्रकार का काव्य है जिसे मुक्तक, उद्भट काव्य, सूक्ति या सुभा- 
पित कहा गया है| उसमे जो कुछ कहा गया है, बह चमत्कार 
की दृष्टि से कहा गया है, परन्तु जो कुछ कहा गया है वह 
जीवन ओर साहित्य के पलड़ों पर पूरा उतरता है । 
सतसई का सूच विषय झब्वार है, यद्यपि अक्ति, दर्शन, 
नीति ओर इतिहान विषयक दोहे भी मिल ज्ञाते हैं | सतसई की 
असिद्धि ६०० के लगभग इन्हीं श्री दोहों पर ही है। इन 
दोहों में नायिका के सौन्दय, दीप्ति, कांति, नर्खाशख, हावभावष, 
अलुभाव, केलिविज्ञास आदि खबर की समस्त भूमि उसस्थित 
है । नेत्रों और अनुभाषों एवं हाबों के वर्णन में तो सूर को छोड़ 
कर बिहारी अद्वितीय ही & । कहीं-कहीं एक ही दोहे में अनेक 
हाव भर दिये हैं-- ह । 
बतरस लालच लाल की मुरत्ञी घरो लुकाइ 
सौदह करें भौंदनु हँसे दैन कहै नटि नाइ 
भौंद ऊंचे,भ्राचरू उल्लट, भौरि भोरि,मुह मोरि 
“ नीठि-नीठि भीतर गई दीठि-दीठि सौं जोरि 
विश्रम अनुभाव का एक उदाहरण है-- 
रही दुद्“ेंढ़्ी ढिग घरी भरी मथनिया बारि 
' प्रेरित करि उलंठी, रई नई विज्ञोबनिद्ारि ' 
परन्तु बिहारी हाबों और अमुभाजों पर ही नहीं रुक जाते हैं । 
से प्रेम के अत्यन्त प्रकृत रूप का चित्रण करते हैं 
ललम-चलनु सुनि पत्नु मैं अ्रेंसुवा भलके आइ 
, .अई हंखाइ न सखितु हूं कूठे ही जपुदाइ 
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कागद पर लिखत न बनत कह्दत संदेसु लजात 
कहिई सब्रु तेरों दियो मेरे हिय की बात 
करले चूमि चवढ़ाइ सिर छर लुगाह घुज भेंदि 
लि पाती पिय की ललति, वाँयति, घरति समेदि 
कर-मुं दरो की श्रारसी प्रतिविम्पित प्यों पाइ 
पीठ दिये जिधरक लखे इकटक डीठि लगाई 


ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ठ होगा कि बिहारी प्रेम की 
भारतीय रीति से कितने परिचित थे। प्रेमी की तन्‍्सयता, जेक्सी, 
मोह--सभी का अत्यस्त सुन्दर चित्रण बिहारी सतसई में 
मिलेगा । हमारे सारे साहित्य में कोई एक ग्रन्थ ऐसा नहीं है 
जिसमें प्रेमी-पे मिका के संयोग-वियोग के सम्बन्ध में इतनी 
सार्मिक सूक्तियाँ हों । 
प्रेम ही नहीं प्रकृति के चित्रण में मी विहारी अस्य कवियों 
से बहुत आगे हैं| हिन्दी कविता में परक्ृति को आलंबंग बना 
कर बहुत ही कम रचनाएँ हुई हैं, अधिकांश कवियों ने प्रकृति को 
उद्दीपन रूप में उपस्थित किया है, परन्तु बिहारी में हमें दोलों 
रूप मिल्लते हैं। उन्होंने अनुप्रास,शब्द-योजना ओर साद-सौन्दर्य 
से अपने प्रकृति-चित्रणु को पुष्ठ किया है। उनके बसंत समीर 
का वर्शान तो बेजोड़ है-- 
रूनित भ्रज्ञञ धटावली भरत दानु मधुनीर 
।,. * मन्दनसन्द आवत 'चल्यो कुंक्षर कज कुदीर 
चुबत सेदु मकरंद कन तर ते तर बिस्माय 
'आवत दक्षिण देस तो थंकयों ' बठोह़ी वाव 
लंपटी पुष्ठपपराग पद घचनी सेद सकंरंद | ' 
आवति नारि नवीद़ लौं सुखद बाय गति मन्द .. 
, इन्हीं चित्रों पर मुग्ध होकर अंगरेज आलोचकों ने कहा है+-* . ..' 


। 
ल्‍ 

»» 7. 
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वास्तव में बिहारी सतसई भाषा, भाव और चित्र-सौंदर्य की 
दृष्टि से अलुपम है। साधारण पाठक को उसके अर्थ समभने 
में कठनाई होती है. । कुछ इसलिये कि बिहारी ने ४८ मात्राओं 
के अत्यन्त छोटे छन्द में बढ़े-बढ़े प्रसंग भर दिये हैं, कुछ 
इसलिये कि कितने ही दोहों के लिये संदर्भ जानने की 
आवश्यकता है' और कितने ही दोहों का अरथ समभने के लिए 
शीत-साहित्य की परिपाटी से परिचित होना नितान्त आवश्यक 
है | बिहारी का एक सुन्दर दाहां है--- 


रहौ गृही बेनी लख्यों गहिबे को त्यौनार। & 
लागे नीर चुचान ये नीठि सुखाये बार ॥ | 


दर्भ इस प्रकार है--नायक-नाथिका की बेणी गूँथ रहा है। 
परन्तु सूखे बालों से पानी किस प्रकार गिरते लगा यह' समझ 
में नहीं आता है। जो साहित्य-परम्परा से परिचित है वही जान 
सकता है कि स्पशे से दंपति को स्नेह सात्विक भाव" हुआ है. । 
नाथिका स्वाधीनपतिका है । गये संचारी भाव है। इसके 
श्रतिरिक्त दोहे के रस को पूर्णतः अहण करने के लिए यह 
आवश्यक हो जाता है कि पाठक यह भी जाते कि इस दोहे में 
पद्नम विभावना ( “वर्णुत हेतु विरुद्ध ते उपजत है जहँ कांज”) 
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ओर व्याजोक्ति है | इस प्रकार रस और अलंकार एवं ध्वनि 
की शाखीय-पद्धति से परिचित होकर ही बिहारी के काव्य का 
रसास्वादन सम्भव है | जो पाठक शाख्नज्ञान को जलकर बिहारी 
सतसई की ओर बढ़ते हैं; वही रसकी ठीक-ठीक महानता जान 
सकते ६ । 

बिहारी की प्रकृति अत्यन्त रसिक थी | वह सौन्दर्य और 
प्रेम के अनन्य उपासक थे नायिका की एक-एक अदा उन्हें 
प्रिय थी | नायिका दोनों हाथ उठाकर सिकहर में दहँड़ी रखती 
है। ऐसी दशा में नायक ने उसके तने हुये शरीर ओर अधखुल्ले 
पीनप्योवरों को देख कर यह कहा है। 

श्रहै॒ दहेंढ़ी जिनि धरें जिनि तू लेहि जउतारि। 

नौके है छींके 'छुये ऐसी ही रंहि नारि॥ 

( हे प्यारी, न तो तू दद्देंड़ी को सिकहर पर रख ओर न 
बहाँ से नीचे उतार । इसी प्रकार सिकहर छुये खड़ी रह, तेरी 
यह अदा मुझे बहुत मज्नी मालूस होती है।) 


इसी रसिकता ने बिहारी से कुछ ऐसे भी दोहे कहलाये हैं . 


जो उनके समय की सामाजिक शिथिलता पर प्रकाश डालते हैं' 
ओर सुन्दर परिद्ास उपस्थित करते हैं-- 


बहु धनु ली, अहसानु ' के, पारो देत झराहि। .' 
बैद बधू, हँसि भेद सा, रही नाइ-मह चाहि॥ 


चैंय जी स्वयम्‌ तो नपुंसक हैं पर रोगी की नपुन्सकता दूर « 


करने के लिए पारे की भस्स दे रहे. हैं।  . 
परितिय-दोष 'घुसान सुरमि लखि,, मुलकी सुखदानि-। जी 
कसु ' करि राखी मिश्र हूँ मुहआंई सुतकानि ती . 


कथावाचकरजी स्वयभ्‌ परस्लीगमन के “अपराधी हैं,” परन्तु 


१७० प्रबन्ध पूणिसा 


परस्री बहिप्कार का उपरेश दे रहे है। इसी प्रकार ज्योतिषीजी 

पुत्र की जन्म कुंडली में पितृमारक योग देखकर दुश्बित थे, कि 

देखा कि लड़का जारज मन्तात है. ग्विल्न उठे कि जाय बची । 
चित पितमारक जोगु गनि, मर्यों, भर सुत, सोगु 


किरि  हुलध्यों. जिय जोइसी सभुभे जारज-जोगु 
दस प्रकार के दोहे बिहारी सतसई को और भी सरत बना देते हैं। 


परन्तु सतसई में दोप सी है और बड़े दंप हैं। उस पर 
फारसी विरद-निरूपण-पद्धात का असंयत प्रभाव है। नायिका 
बिरह में इतनी दुशली हा जाती है कि निश्वासो के साथ-साथ 
छु:सात हाथ आगे, छः-मात द्वाथ पीछे फूजती रहता है, जेसे 
हिंडोल पर कूत रही हो | विरहताप इतना अधिक है कि जाड़े 
के दिनों मे भी उसकी सखियाँ गीज कपड़े की आइ देकर उसके 
पास जाती हैं, उसके गाँवों में लुए चलतो रहती, गुलाब की 
शीशी श्यपर घिड़की जानी है ता गुलाब जज्न का एक छीटा 
भो उपके शरोर पर नहीं पड़ता, गुलाब जल बीच में ही भाप 
बन कर जड़ जाता है, यहाँ तक कि मोत भी उसके पास आते 
से डरती है कि जल न जाये | साहित्यिक दोष भो मिल जाते 
हँ--दो-एक दो में पतित प्रक्पं दोष है, अनेक स्थानों पर 
लिज्न वचन का विभिन्नता मिलेगी, चतक और अलुप्नास के फेर 
में पड़ कर कहीं-कही भाव की उच्चता ओर कथन की स्पष्ठता पर 
ध्यान नहीं रहा है ।और भी कुछ दोष है। परन्तु सतसई के 
अमित गुणों के सामने इन छोटे-बड़े दोषों का आप ही परिहार 
ही जाता है । री 2 
.. सच तो यह है कि पिहारी की सतसई हिंदी की अमूल्य 
निधि है। भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं के सादित्य में से 
उसकी जोड़ की चीज़ है ही नहीं, विश्व-साहित्य में भी एक दी. 
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पे प्‌ ७2५ बिक कस | जहर 
स्थान पर इतने साहित्य-गुणों के पाथ प्रेस, विरद ओर सॉंदर्य- 
संबंधी इननी सूक्तियाँ अलभ्य हैँ। ग्रावश्यक्ता इस बात की 
है कि बिहारी को सौंदय-निप्ठ रसिक कब्रि के रूप में देग्वा 
जाय ओर श्रृज्ञार-साहित्य के अन्य अभेक वासना भ्रष्ट 
कुरसिक क बयों की संडजी मे उन्हें न शिला दिया जाग । जिस 
दिन हम शृज्वास-सादित्य का सौंदय-शास्य और प्रमशाशतत्र के 
ऊँचे पैमाने से परखने लगेंगे उस दिन विहारी का स्थान 
सर्वोच्च हागा । 
४२६९ प्राचीन हिन्दी गद्य 

' (१ प्राचीन पद्म सम्बन्ध राहुललजी को नवीन खोज (२) गद्य 
ओर पद्च -पद्म की पूर्वपरता और अधिक प्रचार का कारण (३) संगत 
गद्य ४) ब्रजमाषा गद्य का जन्म और विकास (५, प्राचीन खड़ां 
बोली गद्य (६) नवीन खड़ी बो्ी गद्य का जन्‍म | 

श्री राहुल सांकृत्याथन की खोजों से हिद्वी पद्यक्ादित्थ का 
प्रारम्भ आठवीं तथा नबी शताब्दी भें सिद्ध हो चुका है परन्तु 
हिन्दी गद्यसाहित्य के सर्बमान्य अवनरण चाद्हण शताब्दी के 
पहल नहीं मिलते | हमारे गद्य ओर पद्म के आरम्प में इस 
प्रकार लगश्ग पाँच शताब्दियों का अंतर पड़ जाता है ओर 
साहित्य के विद्यार्थी का इस अंतर के कारण को खोज निका- 
लना आवश्यक द्वो जाता है | 

लंगसग सभी देशों में गद्य का विकास पद्म के बाद ही हुआ। 
इसका प्रधान कारण यद्द है कि पद्य-साहित्य गीतासत्मक होने के 
कारण अब तक सरलता से कंठाप्त क्रिया जा सकता था ओर 

इयबहार के साथ आमन्/्दायक्र भी होता था। छापे के , 
आरम्भ से पहले देगो और विदेशी क्षरभ्षम सभी साहिंस्यों में. ' 
गद्य का अंश नहीं के बरावर था ! यह नही कि गद्य का साहित्य, , , 
लन। द्वी नहीं परन्तु यदि बह धार्मिक नहीं था तो अपने को 


छत हर 


श्छार्‌ प्रबधपूर्शि मा 


स्थायी रूप देने मे समर्थ न हो सका। इस प्रकार पद्म का प्रचार 
अधिक होने के कारण उसमें शीघ्र हो पोद़ता आ गईं और उससे 
ही गद्य का काम निकलने लगा । फिर भी यह नहीं माना जा 
खकता कि १४वीं शताब्दी के पूबे गद्य का प्रयोग नहीं होता था ॥ 
अनेक व्यावहारिक कार्या के लिये गद्य का प्रयोग आवश्यक रहा 
हागा परन्तु लोकिक सादित्य होने के कारण आज उसके नमूने 
उपल्ब्। नहीं हूँ । जा कुछ ' थोड़े-बहुत मौजूद भा हैं. उनकी 
सत्यता के विषय से संदेह हे | 
१४वीं शताब्दी के पूत साहित्य की भाषा डिंगल थो। राज- 
पूत दरबारों की भापा यही थी | चौदही शताब्दी के पूर्व की 
डिंगल्ल भाषा के जो नमूने पाय जाते हैं. उनके विषय में मतैकय 
नहीं है परस्तु १४वी शवाब्दी के बाद गद्य साहित्य ख्यात और 
बात्तों के रूप में उपलब्ध है। १४वीं शताब्दी के पू्वे के गद्य 
का हम ' नमूने का गद्य ' कहं सकते हैं। इस समय हिंदी प्रदेश 
की व्यापक साहित्यिक मापा राजस्थानी थी जिसमे अपभ्र श का 
काफी पुट था। बरजभाषा धीरे-धीरे प्रांतीय भाषा के रूप में 
विकलित हो रही थी परन्तु उसका कोई सादित्थिक रूप नहीं 
था | इस काल का रचनाश्रों के सबव में अभी खाज नहीं हुईं 
है । झुज शिलालेख आदि मित्ञ हैं. परन्तु उतकी प्रामाणिकता में 
देह है। इस समय का अधिकांश राजस्थानी साहित्य पश्च में 
है परन्तु जैन धम संजंधी कुछ साहित्य गय में है | यह प्राचीन 
राजस्थाना गद्य में है। ज़िस पर अपन्शका प्रभाव 
"है । इस काज्न के उत्तर में एफ तीसरी भाषा 'खबी घोली का 
' ग्रयोग भरी, साहित्य के किये होने लगा था।। डिगल गद्य 
' के दी तमुने आंधिक मिलते हैं जिससे यह कल्पना की जा 
सकती हैं कि (००० से १४०० तक पिंगल' गद्य की रंचमा, प्रचुर 
मात्रा में हुईं होगी जो आज अप्राप्त या संदिग्ध दशा में आ्रप्य है । 
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१४वीं शताब्दी के बाद हिन्दी गद्य दा माध्यमों द्वारा प्रकाशित 
हुआ। वे थे त्जमापा और डिंगल। डिंगल गद्य की परम्परा 
पहले से चर्ली आ रही थी ओर पश्चिमी हिन्दी अदेश के राज- 
कीय कार्समो में डिंगल गद्य का प्रयोग होता था। १४वीं शत्ताब्दी 
तक त्रजभाषा काव्य-बोली के रूप में विकसित हो चुकी थी 
ओर गोरख पंथ था साधु मत के प्रचार के लिए उपयोग हो रहा 
था। लगभग सन्‌ १३४० इई० के गोरखपंथी ग्रंथ इस बात की पुष्टि 
ऋगते हैं 
संत संप्रदाय जन-समुदाय में एक नवीन धार्मिक संदेश पहुँ- 
चाने के लिये निकला और उसने पश्चिमी जन भाषा का प्रयोग 
किया परन्तु अजभापा को सबसे बड़ा प्रोत्साहन १६वीं शताब्दी 
के कृष्ण भक्ति बैष्णब आन्दोलन से मिक्ना। जहाँ सूरदास ले 
लोक गीतों का सहारा लेकर साहित्यिक गीतों की खष्टि की, 
वहाँ श्रीवल्लभाचाये के पुत्र विटठलनाथ ने बोलेचाल की भाषा 
क्लेकर आरम्मिक त्रजभाषा गद्य की सृष्टि को। कृष्ण भक्ति 
संप्रदाय में संगीव की प्रधानता थी ओर मंदिरों में गानवादन 
की प्रथा शीघ्र ही प्रचलित हो गई । आधार्य धर्म-सिद्धान्तों का 
प्रचार ससकृत गय में करते थे। इसलिये हिन्दी गयथ को भक्तों 
की महिसा गाथा के प्रकाशन का साधन बनाया गया | उत्तरकाल 
में वह्लम संग्दाय के भक्तों ने हिन्दी गध की इस परम्परा को 
अजछुएण रखा | फलस्वरूप हमें दो ग्रंथ मिज्ञते हैं--बोरसी: 
वैष्णपों की वारता तथा २४२ चैष्ण॒वों की वातां | इन मंथों में . 
अज़भीषा गद्य अपने सर्वश्रौद्द रूप में आता है। हम-देखते हैं. ' 
ब्रजभाषा इस काल के पारम्भ में एक व्यापक धार्मिक आन्दोलन , 
का माध्यस बन गई थी, विशेषकर पद्च में। इसने धीरे-धीरे :. 
राज॑स्थानी को पद्म के ज्षेत्र से हटा द्विया परन्तु सजसथानी मय ,.. 
का प्रयोग प्रचुर मान्ना में चलता रहा | इसका कारश यह है 
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गद्य व्यव्रह्रिक है ओर घर्म में व्यावह:रिकर्ता की अपेक्षा आंत- 
रिक प्रेरणा और उल्भास को अधिक स्थान मिलता है ओर उसक। 
क्षेत्र पद्म है। भक्तों की व्यायहरिकता केबल प्रचार तक सीमित 
थी अतः उन्होंने अज्मापा का जो गद्य लिखा बह थाडा लिखा 
आर प्रचार की दृष्टि से लिखा। गाजस्थानी गद्य में इस काल में 
बहुत-ती रचताएं हुई! जा अधिकांरा ख्यातों आर वातों के रूप 
में हैं। इनमें तू अधिकांद नष्ट हो गई है और जो प्राप्य हैं उन 
पर खाज नहीं डुई हे ये ख्यातें एतिहासिक गाथाये द जिनमें 
राजबशाबतज्ञ। आर ऐतिहाजिक राजकृतियाँ क साथ-साथ कल्प- 
नात्मक कथासूत्र भी चलता रहता है। इन ख्यातों की परम्परा 
कई शताबव्वियों वक चली आई है ओर इनमें हमे राजस्थानी 
गद्य अपने सबसे प्रोढ़ रूप में सिज्ञता है। राजस्थानी गद्य की 
सब्रसे महत्यपूर्ण रचनाएँ जैनों द्वारा लिखी गई हैं. परन्तु उनके 
सम्बन्ध में अभी खाज नहीं हुई है। इस काल में पश्चिमी 
दक्षिणी भारत में जेल धर्म का शचार हा रहा था और ये जैन 
रचनाएँ प्रचार-कार्य से ही सम्बन्धित हैं । 

बोलचाल के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग बहुत प्राचीन है । 
इसका प्रमाण यह है कि चन्द्र ओर नरपतिनाल्‍द की कविताओं 
में भी खड़ी बोली के रूप मिलते हैं। पद्म के रूप में खड़ी बोली 
का प्रयोग खुसरो और बाद सें कबीर की कविताओं में मिलता 
है। परन्तु गद्य मे खड़ी बोली का त्रयोग बहुत बाद में हुआ | 
जदू के विद्वानों की स्लोज से पता चलना है कि दक्षिण में खड़ी 
बोलो गद्य का अयोग सूफी ओऔलियाओं द्वारा १६वीं. १७वीं 


शताबदा में ही आरम्भ हो गया था | हिन्दा खड़ी बोली गये का 


केवल एक नमूना हमार सामने है। इसे ही हम हिन्दी गद्य का 


सब प्रथम उदाहरण कहे सकते हैं । यहे अकबर के दरबार के 


कृति गंग भाट का “छुन्द चन्द्र बरणन की कथा” है । 


४ 
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१७वी शताब्दी के बाद वैष्णव धर्मोत्थान पतन को प्राप्त 
हुआ। उससें बिल्ानिता ने घर कर लिया। प्रबार के लिये 
प्रयत्म कम्म & गया। इस उत्तर भक्तिकाल में सादित्य की सृष्टि 
न गद्य में इतणे अच्छी हुई, न पद्म में । रीतिकाल का आरस्म 
हुआ। इस काल में संस्क्रत आचारयों का काम कविया ने ले 
लिया था जिसने गद्य के विफास का हानि पहुँचाई । इस काल 
के साहित्य से यह स्पष्ट. पता चलता है कि जनता और पशिडर्तों 
को साहित्य-शाख्र के ज्ञान के प्रति असिरुचि थी। ऐसी परि- 
स्थिति में छन्‍्द, गुण, अलंकार आदि को रपट करले के लिए 
विवेचनात्सक अंथ लिखे जा सकते थे परन्तु कबियों ने अपनी 
रचनाओं में गद्य का काम पद्म से ही लिया। फल्नस्वरूप वे 
शाज्ोथ बिचारों को स्पष्ट नकर सक्के और जो गद्य लिखा जा 
सकता था वह न लिखा गया। हों, टॉकाओं के रूप में इस 
काल में गद्य हमारे! सामते आया। ये टीकाए प्राचीन गद्य के 
बिगड़े हुए रूप में लिखी गई है । एक वा शैल्ली को स्वतन्त्रता के 
लिए टीका में यों ही अधिए स्थान नहीं है। दूसरे टीकाकार 
संस्कृर टीझाओं का नमूना हमेशा अपने सामने रखते थ्रे | फल 
यह होता था कि टीकाओं का गथ विल्लकुल अव्यवस्थित है । 
उसका साहित्यिक मूल्य बहुत कम है। यह गद्य लगभग १६वीं 
शवाब्दी की टीकाओों तक तक में चल्लता रहा ओर उसमें इस 
प्रो गद्य के दर्शन नहीं होते जो एक बार वाताों में दिखलाईं 
पड़ा था । पी 

ब्ज़भाषा में जो रचनाएँ हुई उन्हें रस करें विभागों में बॉट . 
सकते हैं (अ) टीकाएँ । इनकी सात्राएं सबरो अविक हें परत्तु -.' 
ये कोई साहित्यिक शैज्ञी सामने नहीं रख सकी | (व) अनुवाद 
अनुवाद अधिकतर, संस्कृत से हुए। ये या तो प्राचीन धार्मिक 
प्रभ्थों के अनुबाद' हैं (जैसे दामादर वास दादू पन्‍थी का मार- 
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कण्डेय पुराण का अनुवाद) या संस्कृत कथाओं के अनुवाद 
( नासिकेतोपाख्यान, बैताल पश्चीसी और हितोपदेश ) इस 
अनुवादों से पता चलता है कि कथा सुनने-सुलाने कि म्रवृक्ति 
का आरम्भ अठा रहीं शताब्दी में ही होगया था। फारसी से 
कुछ ग्रन्थ अनूदित हुए (जैसे आईन-अकबरी की भाषा वचनिका) 
इन अनुवादों की भाषा कहीं भी प्रौढ़ नहीं है। अधिकांश लेखक 
अपने अनुवाद में व्यापक ब्रजमसापा के व्याकरण के साथ-साथ 
प्रान्तीय भाषा के प्रयोगों को सिज्ञा देते हैं जित्के कारण भाषा 
अब्यवस्थित हो जाती हे | भाषा-शैली की दृष्टि से कहानी-अलुवादों 
की भाषा और “भाषा वचनिका” की भाषा महत्तवपूण है । इन 
पर हम आगे सुन्दर त्रजमापा गद्य की नींव डाल सकते थे, 
परस्तु शीघ्र ही खड़ी बोली गद्य के उत्थान ने अज्रमाषा गण 
को क्षेत्र से बाहर कर दिया । 
राजस्थानी गद्य का प्रयोग चलता रहा ) पिछुने राजस्थानी 
गद्य से इस गद्य में विशेष अन्तर है। इसका कारण यह है कि 
इस पर ब्रजभाषा का प्रभाव है। इस समय पूर्वी राजस्थानी 
भिश्रित ब्रज की एक शैल्षी ही चल पड़ी थी। राजस्थानी गद्म 
अधिकतः खरूयाति और “बचनिका” (वार्ता) के रूप में है।. 
- “धचनिफा” वास्तव में एक साहित्य शैत्षी है। सैकड़ों ख्यातें 
और हजारों वारताएँ लिखी गई | साहित्य की दृष्टि से इनका 
बड़ा महत्व हे " 
इस समय खड़ी बोली का गद्य में प्रयोग होना आरब्म द्वो 
_ गया था। कुछ ऱनाएँ राजस्थानी मिश्रित और कुछ त्रजभापा 
मिश्रित खड़ी बोली में मिलती हैं। इससे. पता चलता है कि 
खड़ी बोली धीरे-धीरे व्यापक प्रभावों से स्वतन्त्र हो रही थी । 


३०, उन्नीसवीं शताब्दी का खड़ी बोली गद्य 
३) आधुनिक खड़ी बोली को सबसे पहली पुस्तक, (२) फोर्ट 
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विलियम कालेज ओर हिन्दी गद्य (३ ) हिन्दी गद्म का स्वतंत्र विकास-- 
सदासुखललाल और इंशाग्रल्ला खाँ (४) ईसाई घम प्रचारकों का गद्म 
(४) मध्य उन्नीसवी शताब्दी का गद्य --पव्य-पुस्तके; ध्म प्रचार-सम्बन्धी 
पुस्तकें और जनतोषी कथा-कहानियाँ (६) घर्माच्ोलन और हिन्दी गध 
(७) १९वीं शताब्दी के पिछुले १० वर्षों मे गद्य साहित्यिकों के हाथ में 
रहा--मभारतेन्दु और उनके साथी (८) शताब्दी के अंतिम चतुर्थोश में 
हिन्दी गद्य को बहुमुी चेध्टाएँ, (९) गद्य शेली का जन्म एवं विकास | 


पं० कृष्णशंकर शुक्ल की खोज से यह सिद्ध हुआ है कि 
आधुनिक खड़ी बोली गद्य की सब से पहली पुस्तक पं० दोलत- 
राम बैद्य का पद्मपुराण का अजुबाद है। इस पुस्तक के उद्धरण 
भी प्रकाशित किये गये हैं। इनसे यह्‌ कल्पना की जा सकती 
है कि इस पुस्तक के पहले भी काफो गद्य जिखा ज्ञा सहा होगा 
विशेषकर अछुवादों के रूप में ओर इस पुश्तक में अपने पूर्व 
के अज॒ुवादों की शैली का अनुकरण किया गया होगा। यह 
खोज इंसाइ पिद्वानों के इस मत का खंडन करती है: कि खड़ी 
बोली गद्य का पहला प्रयोग फोठे पिलियम के अधिकारियों 
द्वारा हुआ | १८०० के लगभग हिन्दी के गद्य के जो प्रयोग हो 
रहे थे, उनमें वर्ग विशेष की बोलचाल का युट' रहता था। प्रोटे 
विलियम के अधिकारियों ने उद्‌' गद्य को प्रश्रय दिया । हिन्दी 
गय केवल मुदावरा सिखाने के लिए लल्‍्लू चाल की अम-सागर 
के रूप में स्वीकृत किया गया । | रे 


बस्तुत: हिन्दी गे का विकास स्वतंत्र रूप से 'हुआ। फोर्टे... 
वित्ियम कालेज स पद्दल मुं& सदासुखलादइ निध्राज और ईशा 
“अल्छामों अपना रवनाएं उपस्थित कर चुके थे। पश्सते की 
रचना धासिक थी, दूसरी साधारण जन-समाज के लिय कहाना 
के रूप में थी। दानों रचनाएँ अपने समय का प्रवृत्तियां को 
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स्पष्ट करती हैं| मध्यवर्गीय जनता जहाँ एक ओर अभी तक 
धर्मप्राणु थी वहाँ उसमे दूसरी ओर लोकिक दृष्टिकोण भी 
यैदा हा रहा था | मुसलसानी राज्य के पतनकाल में मनोविनोद 
की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और लोग दूषित और हलके कुवृहल 
में आनन्द लिया करते थे । 
इन स्वतम्त्र लेखकों के बाद हम पहिलो बार हिन्दी गव्य 
का सुसंगठित प्रयोग देखत हैं । यह दो रूपों में हमारे सामने 
आता है--एक तो अधिकारियों ह्वारा फोट बिलियम के माध्यम 
से और दूसरे ईसाई घस-प्रचारकों द्वारा । फोर्ट' विज्षियम के 
अधिकारी शासन से सम्बन्धित थे। उनका उद्देश्य ((2एधाए8? 
को ऐसी भाषा का अध्ययन कराना था जिसका प्रयोग उत्तरी 
भारत के राजकीय काम में सम्पर्क में आने वाले मध्यवर्गीय 
जनता में कर सके । 
इस समय तक जनता फारसी और उद्‌ हिन्दी की अपेक्षा 
अधिक रूमझ रही थी इसलिए अधिकारियों का ध्यान पहले 
जदू की ओर गया। यह अवश्य है कि उन्होंने “भाषा के 
ग्रयोग की आवश्यकता समभी क्योंकि जनता का जो बर्ग 
मुसलमानों के सम्पर्क में नहीं आया था उससे उद्‌ द्वारा काम 
लनिकालना असम्भव था| अधिकारियों के सासने. खड़ी बोली 
गद्य अधिक प्रयोग में नहीं आता था, अत: जब उन्होंने “भाषा” 
में रचनाएं की तो वे समझे कि एक नई भाषा की 'भींब डाल 
रहे हैं । जॉन गिजक्रिप्ट ने अपनी भूमिकाओं में इस बात को 
, बह्लेंख किया है और इन्हीं के आधार पर उदू' लेखक कहते हैं 
"कि. हिन्दी गद्य उदू गद्य से फारसी शब्दावली हटा कर और 
* उस पर संस्कृत का आरोेपश करके बनाया गया है। सच वात 
सह है: कि इस आंति के लिये +थान हें क्योंकि फोट विज्ियस 


हे. 


. के हिन्दी, लेखकों के आगे अधिक प्री उर्द' का नमूना था। 
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फोर्ट विलियम में जहाँ उद्‌' के १०-१२ लेखकों के नाम मिलते हैं 
वहाँ हिन्दी के केवल दो पाये जाते हैं। ये लेखफ लल्लूलाल और 
सदल्म मिश्र है। कुछ दिनों बाद शासकों ने राजकीय कार्य का 
माध्यम ओँग्रेजी बना दिया ओर बंगालियों को एतदर्थ दोजित॑ 
किया ! फोटे विलियम के अधिकारियों ने देखा कि उनकी 
आवश्यकता नहीं रही, अत: कालेज बन्द कर दिया गया। 
फोर्ट विज्षियम के गद्य के साथ इंसाई पादरियों का ग्य 
चल्नता रहा। हिन्दी गद्य के इतिहास के लिय इंसाइयों का गद्य 
महत्त्वपूर्ण है । जहाँ अधिकारियों का सम्पक मध्यवर्गीय जनता 
से था, वहाँ इनका सम्पक चिस्‍्न वर्ग से था। इसलिये इन्‍्हेँ 
बह आंधि नहीं हुईं जो फोट विलियम काल्नेज के आंधिकारियों 
को हुई | मध्यवग का पेशा नोकरी था और बह उदू आाषा 
शोर साहित्य से परिचित था। निम्न बगें वाणिज्य, व्यवसाय 
आर कृषि कश्ता था। यह स्थानीय भाषाओं को व्यवहार मैं 
, जाता था परन्तु इस समय पश्चिम के बड़ी-बंडीं इस्लामी मंडियों 
और नगर उजड़ू चुके थे और व्यवसायी पूर्वी प्रदेशों में फैंल 
गये थे | अत: ये अपने साथ अपनी पश्चिंसीय खड़ी बाली भरी 
जाये थे। वही बोली धीरे-घीरे वाणिज्य-ग्यवसाथ' में जन- 
साधारण की व्यापक भाषा का रूप ग्रहण करने लगी । इसाईंयों ' 
ने देखा कि अधिकांश जनता हिन्दू है. ओर उन्होंने इसी व्यापक 
+ भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया । १८०६ ई० मे को बा 
, के अनुवाद प्रकाशित हुए वे ठेठ बोलचाज्न की भाषा में थे । 
बाद की भाषां पर ल्ल्लूलाल के प्रेमसागर की भाषा का अर्भाव, 
दिखलाई पड़ता है परन्तु ये आरम्भ के अनुवाद उस समय की 
'ठेठ व्यापक हिन्दी को रूप हसारे सामने रखते हैं] ० 
',.._ 'फोर्ट बिलियस कालेज ओर ईसाई पाइरियों के बाद दिन्दी 
गद्य साहित्य तीन प्रकार से निमित हुआ (१) पोक्य पुस्तकों 


३.9). 
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हारा, (२) धर्म प्रचार द्वारा, (३) जन-साधारण की अभिरुचि 
को संतुष्ट करनेबालों कथा-कह्ानियों दवरा। सबसे पहली 
पाठ्य-पुस्तक श्रीरामपुर के पादरियों ने अपने स्कूल के लिए 
बनाई । फोटे विलियस कालेज की पाठ्य-पुस्तकें इनसे पहले 
सामने आ गई थी परन्तु वे साहित्यिक पुस्तकें थीं। पादरियों 
की आगरेबाली शाखा ने भिन्न-भिन्न विषयों पर भी पाठ्य-पुस्तकें 
लिखांई' । इसी समय युक्त-प्रांतीय सरकार ने अपने प्राइमरी 
स्कूलों में हिन्दी का चलन किया और स्व॒तन्त्र रूप से पाठ्य- 
पुस्तक लिखी जाने लगीं। प्रांत भर में पाठ्य-पुष्तकों के प्रकाशन 
, के कई केन्द्र हो गये और घन के लोभ से अनेक अच्छे लेखकों 
की शक्तियाँ इधर लगीं । इन पाण्य-पुशत्तकों का महत्व इतना ही 
है कि इन्होंने हिन्दी गध पचार में सहायता दी और पहली बार 
बिपय की विभिनज्नवा की ओर ध्यान आकषित किया | 
परन्तु सबसे अधिक हिन्दी गय का प्रथोग और विकास 
घर्म, प्रचार द्वारा हुआ । ईसाइयों का धर्म प्रचार हिर 
साध्यम् द्वारा हो रहा था। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप तीन 
शक्तियाँ ज्षेत्र में आईं। वे थीं त्रद्म समाज, आय समाज और 
समातन हिन्दू धसमे । सबसे पहले जह्य सम्राज का अभ्युदय 
हुआ | यह एक सुधार आन्दोलन था जो वैदिक इंश्वरवाद 
ओर ओपसमिपिदिक सत्य को महत्त्व देता था ।, सं० १८७१६ है० 
' में राजा राममोहनराय ने बेदान्त सूत्रों का हिन्दी अमुवाद 
क्रिया | प्रचार सम्बन्धी अनेक पुस्तकें लिखीं। इन्होंने दी सन्‌ 
'शफ्२७ इ० में बंगदूत जाम फा हिन्दी समाचार-पत्र -निकाज्ां 
ओर इस तरह. हिन्दी गद्य प्रचार में एक नई शकि का आरविगव 
'ईकिया | लगभग आधी शताब्दी तक अद्घा-ससाज्ञ ने दिन्दी, गण 
को सहायता दी। पञ्ाब के नवीनचन्द्रं ने अनेके पाव््य पुस्तकें 
ओर धर्म पुस्तकें लिखकर उदू' के गंदू में हिन्दी का प्रवेश कर।या | 
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ब़ह्म समाज आन्दोलन मुख्यतः पूर्वी भारत का आंदोलन 
था। यह आन्दोलन पहले उठा इसलिये कि इसाइयों का 
प्रहार पूर्व अ्रदेश पर ही पहले हुआ । पश्चिसी प्रदेश में इशाइयों 
के विरुद्ध पहली प्रतिक्रिया मुसलमानों में हुई और तबल्वींग के 
आन्दोलन का जन्म हुआ | इसके कुछ समय बाद ही स्वामी 
दयानन्द ने आयंसमाज को स्थापना की आयंसमाज को 
दी मोरघों पर लड़ना पड़ा। पश्चिमी प्रदेश में इसाइयों 
की शक्ति इतनी अधिक नहीं थी जितनी प्रतिक्रियाबादी 
तबलीगी मुसलमानों की। आार्यसमाज ने भुसलमानों और 
इसाइयों द्वारा त्चार रोकने के लिये शुद्धि और सगठन के 
आंदोलनो को जन्त दिया। यह ध्यान देने की बात है कि आर्थ- 
समाज आक्रमणकारी संस्था नहीं थीं। त्रह्म रामान की तरह 
उसका उद्देश्य भी हिन्दू जातोयता का पुनरुत्वान था । आगभ- 
समाज का आधारणएकमाञ बद था ओर उसन प्रगतिशील हिन्दी 
समाज को जन्म दिया । स्वामी दयानन्द और उनके शिष्यों मे 
हिन्दी को अपता माध्यम वनाया | ब्रह्म समाज को तरह आये- 
समाज भी मध्यवर्यीय आंदोलन था ओरश उसके मतावलम्बी 
बिद्दाम बहुघा अरबी और फारसी 'के अच्छे झाता होते थे। 
एनके द्वारा हिन्दी की पुष्टि बहुत शीघ्रतवा स हुई्े और शैजी में 

हली बार खण्डन-मण्डन के हारा बल आये । 


रूढिवादी हिल्‍दू समाज ने'आयसमाज आन्शेलने को सम्देह 
की दृष्टि से देखा ओर उसके विरुद्ध प्रचार की चेष्टा की। इस 
प्रकार की प्रतिक्रिया ने अतेक समातती कथावाचकों और . 
व्याख्याताओं को जन्म, दिया । इनमें ख़बसे महत्त्वपूर्ण पंजाब के 
भ्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। ये सनातनी नेता जहाँ एक ओर ओके 
समाज की प्रगतिशीलेता का बिरोध करते थे ' बहाँ दूसरी, ओर, 
'इन्हें इसाइयों और सुसलमारनों के आक्रमण से आत्म-ज्षा के लिये 
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तत्पर द्ोना पड़ता था। उस ससय का तनातनी साहित्य एक 
नये दृष्टिकोण का हमारे सामने रखता है। 
इन धार्मिक घाराओं के साथ-साथ हिन्दी का प्रचार बढ़ा 
ओर गद्य शैक्षी में ग्रोड़ृता आ गई। रूमय्र कुछ ऐसा था कि 
साहित्यक प्रयोग कुछ अधिक मात्रा यें नहीं हुए । भारतेन्डु के 
पहल पाव्यपुस्तकों को छोड़कर वहुत कम साहित्य-सम्बन्धी 
पुस्तकें प्रकाशित हुई । केबल दो साहित्यिक शे्लीकार राजा 
शिवग्रसाद और राजा लक््मणलिह उमारे सामने आते हैं। 
राजा शबप्रसांद और राजा लक्ष्मणसिद्द तक आकर हिन्दी 
गद्य ने बहुत कुछ स्थिरता और एकरूतता प्राप्त का ल्ीथी। 
साहित्वज्षेत्र सें कई शेलियाँ प्रमिद्ध हो चल्नी थीं। जहाँ एक 
ओर राजा शिवश्रसाद उदू-प्रधाय भाप! का प्रयोग करते थे वहाँ 
राजा लक्ष्मशर्धिह और हिल्‍्दू जातीयता के पुनसुत्थान के सम- 
थक आर्य समाज और ब्रह्मससाजी संस्कृत-प्र धान हिन्दी को >य 
देते थे। पाठ्य-पुस्तकों के कारश विषय की अनेकरूपता भी 
सामने आई थी । हिन्दी गद्य के क्षेत्र में अनेक शक्तियाँ काम 
कर रही थी परन्तु उन्‍हें एक केन्द्र पर लानबाजा कोई नहीं था | 
इसी समय भारतेन्दु का आविर्भाव दुआ । भार्तेन्दु ने हिन्दी 
गद्य की एक निश्चित शै्ञी स्थिर की | यह शैली संस्कृत शब्दों के 
साथ बोलचाल के फारसी शब्दों को भी पचा लेती थी। भार- 
तेन्दु की प्रधान रचनाएँ इसी शैली में हैं। इनमें रस की दृष्टि से 
शैली का प्रयोग प्रथम बार हुआ है। ः 
भारतेन्दु के बाद कोई एक प्रधान शाक्त गद्य क्षेत्र में नहीं 
रही | यह अवश्य था कि जनकी हौंज़ी का अलुकरण अनेक लेखकों 
ने सफलता से किया परन्तु कुछ नेतृत्व के न होने और कुछ नवीन 
विकसित इृष्टिकोशों के कारण भारतेन्दुकाल के लेखकों में 
' बैयक्तिकता की मात्रा बहुत अधिक रही । इससे एक लाभ तो यह 
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हुआ कि साहिस्य-द्ेत्र में अनेक शेलियों का जन्म हुआ परन्तु एक 
हानि यह हुई कि एक व्यापक शैली कुछ दिनों के लिए नष्ठ हो 
गई । इस समय की शैली की एकरूपता का कारश पत्रों का 
विकास भी था। अधिकांरा साहित्य सेवी अपना एक पत्र ज्ेन्र 
में लाये । ओ नहीं लाये वे भी पत्नों सें लिखने लगे। इससे 
साहित्यिक विद्वेप और ख्ंडन-मंडन को स्थान भिला। एक तरह 
परे हिन्दी के विकास के लिये यह आवश्यक भी था। १६वीं 
शताब्दी फे अन्त वक पत्र-पत्रिकाओं का यह अनिश्चित क्रम जारी 
रहा | साहित्य में नेतृत्व कशनेवाला कोई न था । बँगला के आअहु- 
बाद आरम्भ हो गय थे | साहित्य का शैज्ञी पर इनकी साषा का 
प्भांव पडले जगा था और व्याकरण आदि के प्रयोग में अनि- 
श्वितता आती जाती थी | अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हो गया था 
आर लेखक अंग्रेमियत की छाप हिन्दी पर लगाने छगे थे। 
शैली की दृष्टि से आधुनिक काल का पूर्वद्ध छुछ अधिक श्ेय- 
स्कर नहीं दिखाई पढ़ता | यह अवश्य है कि पत्रकारों द्वारा हमें ' 
शैली के अमेक साहित्यिक प्रयोग मिलने हैं। अनेकरूपता और 
व्यंगपरिष्ास की दृष्टि से हिन्दी गद्य कभी इतना प्रोढ़ औरमहत्व- 
पूर्ण नहीं हुआ जितना वह आधुनिक काल के पूर्वाद्ध में था। , 
हिन्दी साहित्य में गद्य का महंत्त १६वीं शत्ताब्दी के जत्तराद्ध, ' 
से आरस्म हुआ परन्तु हमार यहाँ पद्म का महत्व अधिक साना 
जाता था और इसलिये गद्य को अपना स्थान वनाने में लगभग * 
' झाधी शताब्दी का समय लगा। गद्य के बिकाख फा संबसे' 
महखपूर्ण कारण यह था कि सामयिक जीवन में काव्य का स्थान ,, 
रह ही नहीं गया था । विज्ञान ते शंक्रालु-हंदय उत्पन्न कर दिये थे 
ओर, घामिकता का स्थान लौकिकता ने से खिया था। आशथिक 
"समस्या बहुत महत्वपूर्ण हो गई थीं ओर .इससे साहित्यकों' के 
ऋृष्टिकोश' में एकदस., परित्रतेन उपस्थित्त कर. दियां।-इसके 


| 
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अतिरिक्त पश्चिस से जो विषय इहसें प्राप्त हुए ओर जीवन को 
दैखने का जो दृष्टिकाण मिला, उनके लिए गद्य का आश्रय लेकर 
चलना आवश्यक था | इसीसे आधुनिक काल में हम लौकिक 
साहित्य की सृष्टि देखते हैं । यह सव साहित्य भ्रद्म में है और 
अनेक रूपा से प्रकाशित हुआ है | हमारा साहित्य कभी भी इतसे 
विभिन्न रूपों ओर माध्यमों मं प्रकाशित नहीं हुआ था। प्रयोग 
की इस बहुलता के कारण शैलियों के अनेक भेद हो गये | 
साहित्य के जिभिन्न अंग अपनी अभिव्यक्ति क लिए विभिन्न 
शेलियाँ चाहने हैं | नाटक ओर उपन्यास की शैज्ञी समान नहीं 
होती | इसी प्रकार उपन्यास और कहानी के आकार-प्रका के 
तर से भाषा शैली से थी भेद हो जाता है। कियी एक नाटक 
या उपन्यास में भी रखात्मकता आर पात्रों की व्यक्तित्व की 
बविभिज्नता के कारण केखऊफ की अनेक प्रकार की शैलियों का 
प्रयोग करना पड़ता है । रख, पात्र, वितरेचणल ओर कल्लात्मक 
प्रभाव की हराष्ठि से उनच्नोसवीं शताब्दी के उत्तराद्' में शैलियों के 
अनेक महत्वपूर्ण अयाग हुए । 
संक्षेप में, उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्र के प्रारम्स में मोदे 
रूप से साहित्य में अभिव्यक्ति के दो ढंग थे । एक में साहित्यकता 
की मात्रा अधिक थी और उसका प्रयोग सुख्यतः पाठ्य पुस्तकों 
और साहित्यिक खेखों में होता था। दूसरा ढंग पत्मकारों ने अहणी 
किया ओर धीरे-धीरे एक हिन्दी उद -मिश्रित शैली विकसित की । 
इसमें उपयोगिता पर अधिक ध्यान रखा गया, साहित्यिकता पर 
बहुत कम । बाद में अनेक साहित्यिक आन्दोलनों के फलस्वरूप 
साहित्विक और पश्चकार पास-पास आ गये और उनकी शैलियों 
भी अधिक एकरपता होती गई । इस इकछपत्ता का एक का रण 
यह भी था कि अपिकांरा लेखकों को अपने साहित्य को पत्नों ह्वारा 
साधारण जन्नता के लिय प्रकाशित करना पड़ता था । सांधोरण 


श्पश्‌ हिन्दी साहित्य 
जनता भी धीरे-धीरे साहित्यिकता की माँग करने लगी थी | 
? भारतेम्द इरिविचन्द्र 

(१) भारतेन्दु का भाषा परिमार्जन सम्ब'घी कार्य (२) हिन्दी उदु, 
का संधर्प ओर मारतेंन्दु (३) मारतेन्दु के परिष्कृत गद्य का रूप (४) 
पद्म के क्षेत्र में भाषा-संस्कार (५) भारतेन्दु' द्वारा हिन्दी साहित्य के अंत- 
रंग में क्राति की ग्रायोजना हुई (६ ) सारतेन्दु काव्य में नवीन विपय--- 
देशभक्ति; समाज-लुधार (७ ) प्रकृतिके प्रति भारतेन्दु क। दृष्टिकोण | 

भारतेन्दु बाबू हरिश्नन्द्र हिन्दी प्रशेश के नवीन जागरण 
श्रोर आधुनिक हिन्दी साहित्य के पिना हूँ। गश ओर पद्च 
दोनों के क्षेत्र में उसकी सेवायें ग्रशूल्य ढेँ । 

भारतेन्दु का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है गद्य और पद्म की 
भाषा का परिमसाजेन | इनमें गद्य की भापा का परिसार्जन विशेष 
महत्त्वपूर्ण है| भारतन्दु से पहले हिन्दी गद्य का नवीन खड़ी 
बोलो रूप जनता के सामने आा अवश्य गया था परस्तु 
उसका कोई मी रूप स्थिर नहीं हुआ था। १६वीं शताब्दी के 
आरम्स होते हुए ही मुंशी सदासुखलाल', इंशाअल्लाखोँ, लहलू- 
लाल और सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचसाएँ हमारे 
सामने आती हैं, परन्तु उनमें आपस में तो वेसिज्नता है ही, 
जनमें से किसी की काई परम्परा ही नहीं बनी | लल्लूलाल की 
भाषा में इंसाई पादरियों ने थोड़ा-बहुत गद्य अचश्य लिखा, 
परन्तु साहित्य और प्रचार की हृष्टि से उसका भी कोई विशेष 
महत्व नहीं था | इंशाअल्लाखों का गध “बाजीगरी” की' हूं 
से लिखा गया.था | लेखक का दावा धा-- . 

“एक दिन बैठें-बेठे थह बात अपने ध्यान में बढ़ी कि.कोई 
कहानी ऐसी कहिये कि जिसमें हिन्दी की छुट और किसी बोली 
की पुद सम मिलते, तत्र जाके मेरा ज्ञी फूल की कली के रूप से 


् 
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खिले । बाइर की बोली ओर गेंवारी कुछ उनके बीच में न हा । 
“हिल्द्वीपन” सी न निकल ओर भाखापन भी न हो। बस जितने 
भले लोग आपस में बोलते-चालत हैं, ज्यों का त्यो वहीं डौल 
रह ओर छोद किसी की न दे......।” 
स्पष्ट है. कि इस प्रकार की भाषा व्यवद्यार की भाषा नहीं हो 
सकती थी । लल्लूलाज की भाषा के विषय से भी यही बात कहीं 
जा सकती है । उसम परगिडताऊपन, कथाबाचकृपन और बेज- 
आधपापन की ऐसी खिचड़ी थी जिसने उसे एकदम अव्यवहारिक 
बना दिया था। सदासुखलाल ओर सरल मिश्र ने अवश्य 
व्वचहार-याग्य, चलती सापा का नसूना तैयार किया था परन्तु 
परिडताऊपन आर प्रान्तीय भाषा के सम्मिश्रणु रे व भी बच 
नहीं सके थे | सुखयागर की सड़ी बोली उस ढंग की डे जिस 
ढंग की संग्कृत के पंडित काशी, प्रयाग आदि पूरब $े नगरों में 
बोलते हैं. । यद्यपि मुंशी जी खास दिल्ली के रहनेवाले थे और 
उदू के अच्छे कषि ओर लखक थे, पर हिन्दी गद्य के लिये 
उन्होंने पंडितों का ही बोली यहशा की। “स्वभाव करके वे 
देय कहलाये”, “उसे दु:ख होयगा”, “बहकानेवाले बहुत हैं”, 
इस प्रकार के प्रयोग उन्होंने बहुत क्रिये हैं। रहे सदत्न मिश्र, 
उनकी भाषा में पूरवीयापन बहुत अधिक है। “जो” के स्थान 
पर “जीन”, “माँ”, के स्थान पर “महतारी”, “यहाँ” के स्थान 
पर “इहों”, *देखेंगी” के स्थान पर, “द्खोंगी” ऐसे शब्द 
बराबर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त तब्रजभाषा या काव्य भाषा के 
' ऐसे-ऐसे प्रयोग जैसे “फूलन के” “वहुद्शि”, “सुनि” भी लगे 
. रह गये हैं। 
/, जैसा हस अपर कह चुके हैं, इसमें से किसी की परंपरा 
' नहीं चली | आधी शताञदी बीतने के, बाद राजा 'शिवप्रसाद 
और लक्ष्मएसिह ने स्वतन्त्र रूप से दो नई शैज्षियों का अंबु- 
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कआधान किया | राजा शिवप्रसाद की भापा में पहले /हिन्दीपन 
ही अधिक था, परन्तु धीरे-धीरे इसमें अरबी-फरारसी शब्दों 
को मात्रा बढ़ती गई | राजा लक्ष्मणर्सिह का लच्य था ठेठ और 
विशुद्ध हिन्दी जिसमे संस्कृत की प्रधानता हो | संस्कृत महाकाव्य 
“रघुबंश” के अनुवाद के प्रावकथन में उन्होंने कहा था--हँमारे 
मत से हिन्दी ओर उढ़े दो बाली न्यारी-न्यारी हैं'। हिन्दों इस 
देश के हिन्दू बोलते हैं ओर छदू यहाँ के मुसलमानों और 
फ़ारसी पढ़े हुय हिन्दुओं की वोलचाल है। हिन्दी में संस्कृत के 
पद बहुत आते दे, उदू में असवी-फारसी के। परन्तु कुछ 
आवश्यक नहीं कि अरबो-फार्सा फे शब्दों के बिना हिन्दी न 


बोली जाय और न हम उस माया को हिन्दी कहते हैं जिममें' 


अरबी-फारसी के शब्द भरे हाँ 
फल्तः दोनों गद्यझार अपनी-अपनी हठ पर झड़े रहे और 
जहां राजा शिवप्रसाद की सापा ओर उदू में क्षिपि के सिवा 


और कोई भेद नहीं रह गया वहाँ राजा ल्च्मणुसिंद को भाषा 
इतनी संस्कृत गर्मित हो गई कि बह एकदम अध्याथहारिंक थी |, 


यह परिस्थिति संबत्‌ १६३० (१८७३ इ०) तक रही जब ,बाबू 


हरिश्चन्द्र ने “हरिश्चद्र मैगजीन” के साथ व्यावहारिक हिन्दी 


की नींव डाली और लेखक निर्भाण के हराया उसकी परम्परा 


स्थापित की । इससे पहले भारतेन्दु कई नाटक लिख चुके थे, . 
परन्तु तथ तक भाषा-सम्बन्धी किसी निश्चित सिद्धांत पर पें, 


नहीं पहुँचे थे । ' 


सारतेन्दु ने प्रांतीय शब्दों और-अयोग को, एकद्स तिलांजलि.. 


हे दी | पंठिताऊपन को भी उन्होंने दूर रखा। उन्होंने संस्कृत 
ओर अरवी-फार्सी के ममेल्ते से वीच का मार्ग पकड़ा । उन्होंने 
इतने संरक्षत शब्द आर फास्सी-अरबी के शब्द आने दिये 


जिनसे भाषा में दिन्दी पन वना रहता ओर बहा इस भांषांओशों 


श्पप प्रवन्धपूर्णिणा 


से अनभिज्ञ पाठकों का दुरूह न हो जाती | यह सचमुच कठिन 
कास था जिसमें सफलता का अथ था ऐसी भाषा का जम्म 
जिसकी उद्‌ से सखतंदा अपनी सत्ता हो। ऐसी भाषा गइसे का 
श्रेय भारतेंदु को ही मिला । उनके समकालोन लेखकों ने भाषा 
संस्कार-सम्ब॒न्धी उनके महत्व व स्वीकार कर उस हिन्दी पर, 
जिसका उन्होंने समाचार-पत्नों और पुस्तकों की गद्य में प्रयोग 
क्रिया, उत्तकी छाप ऐकर उसे “हरिश्चंदी हिन्दी” कहा। आज 
की खड़ी बोली इसी हरिश्चंदी हिन्दी का विकसित छत है । 


भारतेन्दु हा पहली बार वाकयों के रखने क ढंग मे सफाई 
लाये । उनके पहले के तक सारे वाक्य एक में दो गॉथतले 
चदते थे, यह नहीं दखत थे कि ने गंध भी सकते है या नहीं । 
उन्हांन संबा।जक अवठ्ययां और विशा्मो का अयोग गाया लच्मण 
सिंह और गाता शिपप्रशाद से भी अच्छा किया । 


यही नहीं, पद्म के छात्र में उन्होंने भाषा संस्कार की चेष्टा 
की और व सफल्न हुये | भारतन्दु का पथ्य की भाषा के रूप में 
खड़ी बोली मान्य नहीं थी। वे ब्रजभापा के भक्त थे। उस समय, 
काव्य की भापा से कई दोप आ गये थे। १--काव्यसापा व्यव- 
' हार की ब्रज़भाषा से दर जा पड़ी है, २--उससें चककबै, ठायो 
करसाइल, इंठ, दीह, ऊनो, लोय -जैसे रूढ़, अप्रचलित शब्दों 
का प्रयाग हीती था जिससे बह सर्व-लावारण के लिये दुरू 
गंइ थी, ३--सूर दास के समय से ही काव्य में प्रयुक्त भाषा को 
“धतोड्ना-्मरोड़ना” चला आता था। विद्री, घनानद आदि 
कुछ ऋ्रज कवियों को छोड़ कर शेष ने शब्दों, का तोड़-सतोड़ कर 
उनको रूप ऐसे! विकृत कर दिया कि उन शब्दों के मूल-स्वरूप, 
तंक पहुचना ही अस्म्मव था। भारतेन्दु ले इन पीज्ों दोषों को, 
अपनी काव्यभाषा से दूर कर दिया। इसी कारण उनके 


हिन्दी सहित्य १८६ 


आजु लो जो न मिले तो कह्दा, हम तौ तुम्हरे सन्न भाँति कहावें | 
मेरो उराहनो है कछु नाहि सत्रे फल्ल आपने भाग को पावें। 
जो हरिचनत्द्र भई सो मई अब प्रान चले चहें तासो सुनाव। 
प्यारे जू | है जग की यह रीति, जिंदा के समय सब कंठ लगावे। 


जैसे चलती भाषा में लिखे छन्द्र जनता की जिह्मा पर नाचने 
छगे। १६वीं शताब्दी के उत्तराध की अज भाषा कविता पर 
हरिश्चन्द्र की भाषा, कविता शेज्ञी और प्रकाशन भँगिमा का 
बहुत प्रभाव है | 

परन्तु वाह्यांग ही नहीं, उन्होंने हिन्दी साहित्य के अंतरंग से 
भी क्रांति कर दी । वह संक्रांतियुग सें उत्पन्न हुए थे और अनेक 
प्रकार की प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों से बचे हुए थे उनके 
शआूगारी और भक्तिपूर्ण कविताओं में रीति साहित्य और हिन्दी 
साहित्य की परपरा ही मिलेगी, परन्तु इसमें भी कोई संदेह नहीं 
कि भरतेन्दु ने हा हमार साहित्य का नवे-नये विपयों की ओर 

मुख शिया | काव्य साहित्य में इशभक्ति रंजित और समाज 

सुधार गर्भित रचमाओं को भअम्मुख स्थान देना इस बात को 
बतलाता है कि वह सामयिकता को पकड़ कर. चले थे और 
उनका हृदय युग के साथ-प्लाथ स्पंदन कर रहा, है!। उसके समय 
में युग बदल गया। देश भे' नई-नई भावनाओं का संचार 
हो. गया था, परन्तु काव्य और साहित्य प्राचीन पगदंढी पर 
ही चल रहे थे । उन्मुक्त बावावरण से उसका परिचय ही नहीं 
हुआ था। इसीलिए शिक्षित जनता साहित्य से दृर रहती थी। 
हरिश्चन्द्र ने इप परिस्यित को देखोा-समका और साहित्य में 
' अत्यंत साहस से उत् समस्त तबीन विबयों, का समावेश किया' 
" जो शिक्षित समाज को प्रिय हो चलें थे । उनका अपना हंणि- 
. कोण भी अत्यंत- विकसित ओर सुधारबादी था। श्रीशिंक्षी: 
के सम्बन्ध मे उन्होंने कहा --. + 
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पित पति सुत कातल कमल लालित ललना लोग 
पढ़े गुम सीखे सुने नासे सब्र जग सोग 
वीर प्रसविनी बुध यू होईइ' दीनता खोब 
नारी नर अरधंग की साँचहि स्वामिनि होंय 


साम्प्रदायक विद्गोह और सामयिक कुरीतियों पर भी उनकी 
इृष्टि पड़ी ओर उन्होंने स्पष्ट रूप भें कहा :--- 

रात ब्द्द विधि के वाक्य पुरातन मोहि घुसाये 

शैब शाक्तः बेंग्सव अनेक मत ग्रगणः चलाये 

जाति अनकन कही ऊंच अरू नीच बनायो 

खानपान सम्बन्ध सबनि सो बीजि छुड़ाया 

करि कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मारयों 

विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रयारयों 


इस दुरबस्था से आते होकर उन्होंव आय मग, आर्य सस्कृति 
के लिये व्याकुल "कर परमात्मा से आर्थना की-- 
कहाँ गये विक्रम भोज राम बलि कर्ण युधिष्ठिर 
चंद्रगुत्त. चाणक्य कहो. नासे करिके थिर 
कहाँ. ज्ुत्र सब्र मरें जरे सब गये कितें ग्रिर 
कहाँ. राज का तौन साज जेहि जानत है चिर 
कह दुर्ग सैन धन बन गयी धूरहिं धूर दिखात जग 
' ज्ञागों ग्रय तो खल बल दलन रु अपुनो आयमग 


|. 'इस प्रकार यह सिद्ध हे कि उन्‍्होंते कविता को एक नये 
सार्ग पर खड़ा कर दिया। नील देवी, भोरत दुंशा आदि, 
भादकों में लिखी कविताएँ, “विजय वैजयस्ती” आदि, उन्हें 
सचसुच क्ांवटछा कवि सिद्ध करती हैं। उन्होंने मर्म पर चोद 
करके भारत को 'ललकारा था : हु 


| 
॥क । 
हु । 
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सब भाँति दैव प्रतिकूल होय एहि मासा | 

अब तजहु बीग्वर भारत को सब आसा ॥ 

अब सुख्त सूरज की उडय नहीं इत ही है| 

मंगलमय मारतयुव मस्तन हो जैहै | 
उन्होंने ही पहलो बार ' हाय भारत” कह कर पुकारा-- ' 
हाय वहे भारत भ्रुव भारी । सबही विधि सों भई दुखारी। 
हाय पंचनद, हा पानीपत | अजदे रहे तुम धरनि विराजत || 
हाय चितौर, निल्ज तू भारी । अजहूँ खरी भारतदि मेमारी ॥| 
तुममें जल' बहि गगा जमुना। बढ़हु बेगि किन उबल तरंगा 
बोरहु किन कटि मथुरा कासी । धोवहु यह कल्नंक की रासी ॥ 


यह अवश्य है कि उन्होंने प्रकृति को क्रिसा नये-रूप ओं 
नहीं देखा, वस्तु बणंस ओर उद्दीपन के प्रचलित रूप में भी 
उन्होंने श्रकृति का बहुत कम बर्शान किया, परन्तु इसमें कोई 
संदेह महीं कि उन्होंने समाज के नये बदलते हुए रूप का देखा 
ओर अपने युग को पहचाना। आज हिन्दी कविता उन्हीं के' 
दिखलाय॑ हुये पथ पर बढ़ रही है । 


३२. भारतेन्दु को भाषा-शैली 


(१) मारतेर्दु पूर्वकाल की मापा शैली (२) भास्तेन्दु की सामझस्थ ' 
उपस्थित करने की चेष्टा (३) पारतेन्दु की दो प्रि५ शक्षियाँ (४) मस्तेन्तु 
' की शैली उनके समसानंत्रिकों के हासे में (+) भारतेन्दु के नाउ्कों की 
शैलियाँ और परवर्ती रास्क र|हित्य पर उनका अभाव 353 8 
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मारतेम्दु पू्च काल में भापाशेत्री के विषय में लोगों का 
इष्ठिकोण लिश्चित नहीं था। आमन्तीयता की अधानता: थी 
जी लेखक जिस प्रान्त का होता, बह उसकी बोली से अपने गद्य 
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को भर देता था। इस प्रकार भापशैली का निश्चित रूप कोई 
नहीं बस पड़ता था। लेखकों का भाषाशैल्षियों में बढ़ा भेद 
रहता | इंशा, लल्लूलाल जी और सदल मिश्र की भाषा शैलियों 
को देखने से यह बात स्पष्ट हो जायगी। ईशा की भाषा पर 
लखनऊ की बोली का प्रभाव है. तो लल्लू जी को भाषा पर 
ब्रज की बोली का | इंशा लखनऊ में रहते थे, लल्लू लाल जी 
आगरे में । एक बूसरी बात यह थी कि इससे पहले गद्य का 
अ्योग टीकाओ के लिए ओर परिडतों द्वारा मौखिक रूप से 
कथा के लिए चल पड़ा था | ठोकाओं की भाषा परिडताऊ और 
शैल्ली संस्कृत अन्वय के ढंग की थी। कथा-पाठ की शैली तो 
आज के परिडत-बग्ग मे चल रही है और हम उसके रूप से 
भला भाँति परिचित है। इस पंडिताऊ शैली की ओर भी 
परिड्धतों को बार-बार फुकना पड़ता था। सदल मिश्र की भाषा के 
परिद्वताऊपन को दृष्टि की ओट नहीं किया जा सकता । इस 
प्रकार हम देखते हैँ कि इस समय हिन्दी गद्य श्रांवीयता के मोह 
ओर संस्कृत भाषाशैली के ढंग के भाषा संस्कार (पडिए्ताऊपन) 
के बीच सें से शुजर रहा था। इन दो महत्त्वपूर्ण बातों के 
' अतिरिक्त एक बात यह भी थी कवि उस ससय तक पद्म की | 
प्रधानता होने के कारण लेखक गद्य लिखते समय पद्म की ओर 
झुक जाते थे। संस्कृत-काव्य से परिचित लोगों को अलंकार 
'अयोग, अनुप्रास, शब्दालंकारों के चमत्कार और समास्ल के 
: प्रति भी मोह था। कादस्बरी की भाषा उन्‍हें अपनी ओर खींचती 
. थी। उदू गद्य में भी इस समय मुसज्ञा ओर मुक्रफ्क़ा गद्य की 
“ प्रघानता थी । इसको देख कर हिन्दी में भी अस्त्यालुप्रांस का 
' अयोग ्रारूभ हुआ | वैसे थोड़ी-बहुत, तुकबदी ( वाक्यखंडों 
., अथवा बाक्यों के अंत में तुक, का प्रयोग )  परिहल मद में 
” खली आती-थी। यदद दोष राजा शिव असाद ने दूर करना चादा 
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परन्तु वे असफल रहे | इसका कारण यह था कि सरकारी क्षेत्र 
में उनका प्रभाव चाहे जितना दो गध लेखकों में उनका प्रभाक 
क्षषिक नहीं था | फल्न यह हुआ कि इन दोषों और शल्तियों के: 
साथ ही उनकी भी एक शेल्ती प्रतिष्ठित हो गई। इस उनकी' 
शैली के भी' अपने दोष थे--अधिक संख्या में उद़ँफारसी 
शब्दों का प्रयोग और बाक्यों की रचना डदूं के ढंग पर | 
राजा साहब की इस शेज्ञी का विरोध भी खूब हुआ जिसके. 
एक नई परिस्थिति उत्पन्न कर दी। हिंदी क्लेखकों का एक बे 
संस्कृत शब्दों, संस्कृत प्रयोगों और संस्कृव ढंग पर बाक्य-रचना? 
की ओर मुंडा । यह प्रतिक्रिया थो। इसके फत्स्वरूप जि 
भाषा का प्रयोग हुआ वह सत्समग्ित, साधारण बोल-चाल॑ छे. 
दूर जोर छिष्ठ थी। उसमें मुद्दावररों करा प्रयोग नहीं होता थाः 
ओर कहायतों का नाव भी नहीं। बोज्न-चात के शब्द ग्रामीण 
समम कर दूर रखे जाते। इस भाषाशली के प्रतिनिधि शज्ञा' 
लक्ष्मएसिंह थे | | >> 
संक्षेप में, भाषा और शेली के सम्बन्ध' में यही परिस्थिति 
थी रख पुष्टि के रूप में भाषा का प्रयोग बहुत ही कम हुआ था. 
वैज्ञानिक बिषयों की ओर अबश्वत्ति और टेक्स्वबुरू सुसाइटी आदि, 
, के अनुबादों के कारण सरल सुबोध आाषा-रोज्ी ने जस्म अवश्य, 
के ज़िया था परन्तु छप्का प्रयोग स्कूल काक्षैजों से बाहर नहीं: 
हुआ था । बादर के क्षेत्र में प्रान्तीयता, पण्डिताऊअपन, उदूं-फारसी: 
. ओर संरक्षत शब्दावली संडित भाषा और शैली का प्राधान्य था ६ 
प्रतिदिन के व्यवद्दार के शब्द और मुद्दावरे धपेक्षित थे | 
भारतेन्दु ने सामस्लस्य उपस्थित करने की चेशा की। उन्होंने 
स्ोल-चाल की भाषा को अपना लदग बसाया। इसीशिए उन्होंने 
ऐसी भाषा-रैज्ली की सुष्ठि की जिस में तत्सम शब्रों का अभाव 
था। जो तत्सम शब्द आते श्रे, पे चाहे फारसी के हों, अरबी, के. 
१३  औ 
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हों या संसक्षत के, अपने विकृत छूप में सक्ृच चने कर आते। 
इसके अतिरिक्त छन्होंने उन छंद शब्दों का प्रयोग किया ज्ञो 
प्रतिदिन के व्यवह्वार भें आकर , हिन्दी शब्द-कोष में सम्मिलित 
हो गये थे | शब्द-कोष सम्बन्धी एक अत्यन्त संयंत दृष्टिकोण 
को उन्होंने अपने सामने रखा ! 
भारतेन्दु ले जिसके सम्बन्ध में कहा है- हिन्दी नह चाल 
से ढत्नी खम्‌ १४७३ ६०” वह भाषा-शैली उनकी शुद्ध हिन्दी ही है। 
श्द्प ई० में भारतेन्दु ने “हिन्दी भाषा” शीघक एक निबन्ध 
लिखा है जिसमें उन्होंने कपने समय की भाषा-शैलियों पर 
बिचार किया है ओर अपनी दो प्रिय शैज्षियों का उत्तेख किया: 
(१) जो शुद्ध हिन्दी है--उन्होंने अधिकांश गद्य, विशेष कर 
अपने नाटकों का गध, इसी शेल्ली में लिखा। साधारण और 
सरल विषयों पर क्षैख लिखते समय भी उन्होंने इस्री शैक्षी को 
अपनायां। परन्तु यद्द शेली उन्हें सबत्न मान्य नहीं थी। 
ऐतिहासिक और विवेषवना-सम्बन्धी विचारपूर्ण और गर्भीर 
विषयों में इससे काम नहीं चल्त सकता था। ऐसे अपसरों पर 
कुछ अधिक तत्सम शब्द चाहिए घाद्दे पे किसी भाषा के हों । 
आरतेन्दु ने तत्सम शब्द संस्कृत से लिए। उनडी दूसरी शैज्षी नं० 
: + वह है जिसमें संस्कृत के शब्द थोड़े हैं । 
परन्तु जब कोई क्ेखक तत्सम शब्दों का प्रयोग करना आरंभ 
फर, बेठा दे तो बह ठीक-ठीक नहीं जानता कि उसे कहाँ जाकर 
शुफता है । यही बात भारतेन्दु के सम्बन्ध में भो लागू रही । 
, उनके कुछ तेल ऐसे भा हैं. जिनमें संस्कृत शब्द बहुत अधिक 
'. मिलते हैं । मारतेन्दु न राजा शिवप्रसाद की फारसी-अरवीप्रधान 
' ; भ्राषा चाहते थे, न राजा लद्पणसिंह की  संस्कतप्रधान भाषा दी 
/ “इन्हें प्रिय थी । उद्धोंने सामझ-य से आरम्भ. किया परन्तु शीघ्र 
, “ही गद्य उनके द्वाथ से निकल्न कर अन्य लेखकों के हाथ में गया.। 
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लाला श्री मिवासदास, प्रवापनमारायण मिश्र, बालछकृष्ण भट्ट, 
बद्रीनारायण चौधरी “प्रमघन” ने प्रचुर गद्य साहित्य उपस्थित 
किया और छपन्यास , नाटक और मिबन्ध साहित्य कौ रचना की | 
विषयों ओर शुचियों की विभिन्नता के अनुसार इनका गध सी 
भिन्न है। यह सब भारतेन्दु मंछली के लेखक कहे जाते हैं परम्तु 
भारतेच्दु के गय की थाप होते हुए भी इस सबका गद्य अनेक 
रूपों में खतन्त्र है । उदाहरण के लिए, भ्री निवाम्दास फे गण में 
हद शब्दावल्ो नहीं के बराबर है ओर संस्कृत शब्दों का ग्राघान्य 
है परन्तु प्रतापनारायण मिश्र के लेखों में संस्कत भौर फारसी 
दोनों अकार की शब्दाबजी का समप्रयोग पाते हैं । उन्होंने शोज्ी 
को सरस और खजीब बनाने की बड़ी चेष्ठा की | इससे वे धदू 
शब्दावली को त्याग नद्दीं सकते थे | भट्ट जी बोलचाल फे अधिक 
निकट रद्दते थे। चौधरी जी की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से 
भरी पड़ी है। उन्होंने ह्वी पहली बार संस्कृत के अध्ययन $ 
आधार पर कल्ना के अनुसार भाषा को गढ़ना और उसके अपने ' 
शब्दों में अपनी शैज्ञी को 'घुडौज़ और सुन्दर” बनाता प्रास्म्म 
क्रिया | अंसुभास, चमत्कार और' ध्यत्यात्मक सौन्दर्य उनकी 
आपा-शैक्षी को उनके समकालीन लेखकों की भाषा-हैंली के 
समक्ष विचित्र-सा बना देते हैं । । 
इस प्रकार यह स्पष्ट दे कि सारतेन्दु के नई शेज्ञी चलाने , 
(१८६३ ) के कुछ वर्ष बाद शैक्षी छतके हाथ से निशेल कर संस्कृत 


परिडतों तक पहुँच गई थी। भाषा को प्ावश्यकताएँ भो बंद गंदे... 


थीं । बह अत्यन्त शीघ्रता से प्रौढ़ हुई । सारतेन्दु के अंतिमकाल के 
लेखों से पष्ट है कि घनके सभकालांन झेखकों को संस्कृतगर्मित 
भाषा का प्रसाव उन पर भी पड़ा और उद्दोंनि अधिक-अभधिक 

स्कृत शब्दों का प्रयोग किया। इन्होंने गदश दीलों को स्वाभाविक 
प्रवृत्त को समझे लिया था ! छत्तके नाव्यारचता? शोषछ सैच में * 
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हसी प्रकार की संस्कृतप्रधान शेली का प्रयोग हुआ दै। कद्ाचित्‌ 
इसका एक और भी कारण था । उनका विषय अत्यन्त गम्भीर 
था | उसमें संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग आवश्यक था 
झौर ऐसो दशा में उनकी शेज्ी न शुद्ध हिन्दी हो सकती थी, के 
ऐसो हिन्दी जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग कम हो । इस क्षेख से 
सपए है कि यवि भारतेन्दु जी अधिक जीवित रहते तो उनकी 
गम्भीर और श्रोढ़ साहित्यिक रचनाएँ इसी शेल्ली में होतीं। भाषा 
को सरल करने की प्रवृत्ति बुरी नहीं थी, ऐपी प्रवृत्ति ही दिदुस्तानी 
के मूल में रह्दी है; परन्तु उसको बनाए रखता कठिन था । 
भारतेन्दु के नाटकों में शैज्ञो का प्रयोग अनेक दृष्टिको्णों से _ 
हुआ है ओर.परवर्ती रचनात्मक साहित्य पर उसका प्रभाव कम 
सहीं पड़ा है | भाषा छ्लिष्द न हो जाय, इस विषय में वे विशेष 
सतके हैं। इसके लिये जहाँ वे शुद्ध भाषा की दृष्टि से शुद्ध हिन्दी 
का प्रयोग करते हैं, वहाँ सायों की दृष्टि से वे अत्यन्त प्रचलित 
भाव ही सामने रखते हैं और जहाँ पौराणिक कथाओं आदिकों ' 
इंगित करना द्ोता वद्दों वे यह ध्यान रखते कि वे जनप्रसिद्ध होँ। .* 
उन्तकी अधिकांश साषा चित्रप्रधान है जिसमें उन्होंने अत्यन्त 
सुन्दर चित्रों को घड़ी सफलवा के साथ अख्लित क्रिया है--- 
सखी, सचमुच आज़ तो इस कद्म्ब के नीचे रह बरस रहा 
. है। जैसी समा बैँधी है वेसी है कूनने वाली है। मूलने में रह 
, रह की साड़ी की अद्भ चन्द्राकार रेखा इन्द्रधनुष की छवि दिखाती ' 
: है। कोई सुख से बेठी मूसे की ठंडी-ठंडो हवा खा रही दै, कोई . 
'गाँठी बाँघि, लाग कं्े पेंग सारतो हैं, कोई गाती हैं, कोई छर कर ' 
द के के गल्लेगाले ; में. लपठ. जाती 'हैं, कोई. उतरने को' अनेके 
सोगन्ध देती हैं, परन्तु दूसरो उसको चिढ़ासे को मूल ओर भी : 


ओके से भुला वैती हैं ।? 


ट ः + 


यही नई, उनकी शेश्ञो भाव के पीछे-पाछे चलती हैं। सा... 
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के धत्थानन्पतन को प्रडृट करने में वे अत्यन्त सफल हैं । इस शुण 
को रागात्पकता कहा जा सकता है। भावानुकूल शेली लिखने में 
उश्नीसवीं शताब्दी का कोई भी लेखक भारतेन्दु के जोड़ का नहीं। 
 आवेशपूर्ण स्थलों पर भारतेन्दु छोठे-छोटे वाक्यों का अयोग करतें 
हैं, उसका गठन भी एक ही प्रकार का द्ोता है। उनमें प्रयाह की 
मान्ना बहुत रहती है। ऐसे स्थलों पर खरल शब्दों का प्रयोग करते 
हैं, अवलित बदूँ शब्दों फो भी नहीं छोड़ सकते यद्यपि उन्तकों 
संझ्या घहुत कम रहती है भाषा बोलचाल के अधिक तिकद रहती 
है। घारे पद की गति अत्यन्त क्षिप्र | साधारण वर्णनात्मक वाकयों 
के साथ प्रश्नवाचक अथवा विस्तयादि सूचक वाकयों का प्रयोग 
अवश्य होता है। जहाँ इस प्रकार के वाक्य नहीं भी होते वहाँ 
प्रश्यसुचक अथवा विस्मयादि बोधक कुछ शब्द अचश्य रखे रहते 
हैं। ऐसे स्थज्ों पर भारतेन्दु, नये-नये संबोधन गढ़ते हैं शौर 
दावरों एवं अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता से करते हैं। जहाँ लम्बे 
वाक्य का प्रयोग होता है बहाँ वे शिथिल होते हैं ओर वाकयाँशों: 
में एक प्रकार की लय होती है। संक्षेप में, भाषा ऐसी होती है. जो 
ऐसे असंयत अबंसरों पर बोली जाती है-- ' 

.' मंडे ! मूढ़े ! मूठे !! मूंठे ही नहीं वरंध विश्वासधात क्‍यों 
इतनी छाती ठॉफ जोर हाथ छठा-उठा कर लोगों फो विश्वास 
दिया ? आप ही सब मरते चाहे जहन्तुम में पड़ते। भज्ञा क्या 
काम था जो इतना पचेढ़ा किया? किसने यह उपद्रव, और अल ' 
अरने को कहा थां १?  ' 

क्षोम के स्थलों पर भारतेन्द साधु एवं मस्भीर भाषा की प्रयोग... ' 
करते हैं| वाक्य साधारण वाक्यों से छठ बढ़े होते हैं तथा कही, 
कंही कोई उद्धरण--विशेष कर किसी कविता का उद्धरश--उनर्मे.. 
पिल्ला दोता है। साथ द्वी वितना भी चलती रहतो' है। परन्तु , 
भारतेन्दु करुण-रस और खकज्ारख्त में सबसे अधिक सकक्त 


श्ध्द प्रबन्ध पूर्णिमा 


हैं। करण-रस के अक्सर उनके वाक्य खत्यन्त छोट द्वोते हैं | 
एक ही भाव की कई वाक्यों भें पुनरुक्ति भी हो जाती है। भाषा 
सरत बोल-चाल की जिसमें न कहीं तोड़ मरोड़, कहीं कृत्रिमता । 
प्रत्येक शब्द शोक की व्यंजनां करता है-- 

#हाय-हाय रे | अरे सेरे लाल को साँ३ ने सथप्तष उस 
लिया | द्वाथ लाल ! द्वाय रे ! मेरे जाँखों के उजियाले को फोन ले 
गया हाथ मेरा बोलता छुग्गा कहाँ उड़ गया। बेटा ! अभी तो 
बोल रहे थे, अभी क्या दो गया ! हाय मेरा बा घर किसने 
जज़ाडु दिया। हाय सेरी कोख में किसने आग क्षगा दी ? द्वाय ! 
मेरा कल्लेजा फिसने निकाल लिया। हाथ ! ज्ञाल ! कहाँ गये ?! 

भारतेन्दु के भाषा संयोग और विश्रल्नंभ दोनों अवखरों के 
लिए अत्यन्त उपयुक्त है । परन्तु दोनों अवसरों पर प्रयुक्त शेक्षियों 
में भेद हे। संयोग के अवसर पर शैली कांव्यात्मक एवं 
चित्नात्मक हो जाती दे, तद्धव शब्दों के साथ-साथ संश्द्ृत तत्खम 
शब्द भी आते हैं--- 

/अद्दा | इस समय जो मुझे आनन्द हुआ है उसका अनुभव 
और कौन कर सकता है। जो आनन्द चंद्रावत्री फो ड्ुला है वही 
अनुभव मुझे! भी द्ोता है। सच है, सुशाल के अनुभह घित्ता इस 
अकथ आनंद का अनुभव और किसको है।” परन्तु विप्रसत्त 
खड्ार के अवसर पर प्रयुक्त माषा-रोली में भाषा अधिक नीचे 
घतार आती है ओर उसमें प्रान्वीय तथा बोलचाकष के शब्दों का 
प्रयोग अधिक होता है | शेज्ञी आध्मामित्यक्ति की शोर अधिक , 
. बढ़ेतो है ओर कमी प्रत्ञापपूर्ण बंध जाती है। सुद्ावरों-कदाव्तों 
“ और कविता के उद्धरणों का प्रयोग विशेष रूप से होता है . ' 

ध्यारें, अपने कमनोड़े को जगत की कनौड़ो मत वन्ाभो | 
आधे, जहाँ इतने गुण सीखे व्दों प्रीति निवाइत्ा क्यों न॑ सीखा 
हाय, सभंधार में डूबा कर ऊपर से उतराई माँगते हो, प्यारे सो 
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दवाय ! हम तड़प और तुम तमाशा देखों। जन-कुदुम्ब से छुड्ा ' 


कर यों छितर-वितर करके बेकाम कर देना यह कौत-सी बात है। 
हाय ! समझी आँजों में लकी हो गई । जहाँ जाओ वहाँ दुर-दुर, 
उध्त पर यह गति । हाय ! “भामिनी ते भोंड़ी करी, मानिनी तें 
मांड़ी करी कौड़ो करी हीरा तें, फनोंड़ी करी कुक्ष ये ।” 


३३, प्रेमचंद की कहानियाँ क्‍ 
(१) भूमिका (२) उनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति की रह्दा 
का प्रयक्ष (३) प्रभचद की कहानियों के अनेक वग--पांस्क्ृतिक कहा- 
निया, ऐतिहासिक कहानियाँ, राष्ट्रीय कद्ानियाँ, सामाजिक कट्दानियाँ 
मन आन्दोलनों-सम्बन्धी कहानियाँ, गाँव और नारी की कहानियाँ 


(४) प्रेमचंद की कह्षनियों में श्र॒माज सुधार (४) प्रेमचंद का मानव ._ 


प्रकृति का अध्ययन (३) प्र मंद की कहानी का “आ्रादशोन्मुस्त यथा- , 


संवाद”! (७) प्र मचेद की कहानियाँ का विश्लेषण । शज। 
प्रेमचन्द ने हिन्दी साहित्य को ढाई-सीम सो कहानियाँ दी हैं| 


इस कंद्दातियों में उन्होंने जीवन की अनेक सम्रस्याओं पर प्रकाश - 


राजा है और समाज, राष्ट्र और व्यक्ति के अ्ेक अंगों को 


स्पश किया है। यदि हम उसकी कहानियों को कला की दृष्टि. से . 


' देखें तो भी हम अनेक प्रयोग पायेंगे उ्दोंने पू्थ ओर पश्चिम 


की विभिन्न शैक्षियों को दंसारे, सासते 'उपत्यित'कियां हैं. और 


अनेक स्थानपर अपनी मौकिकता का परिचय भी दिया दै। प्रेम॑चंद - 
की. कद्दानियाँ की संख्या इतती अधिक है, उसकी कहानियों का कषेन 
इतना विस्तीणँ है और उसके कला का अथोग इतने चहुसंसुपक हैं: 


कि उन पर: संक्ते प में विचार करता कठिन हो जाता हे । 


संबसे पदिती बात ज्ञो प्रमवन्द फी थोड़ी दी कट्दातियों को : 


पढ़ने के बाद पाठक को सध्ठ हो जातों. है वह यह है कि: 
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प्रेम्नचन्द भारतीय-संस्कृति से लच्छी तरह परिचित हैं। के जानते 
हिं इमारी संस्कृति का हृदय फहाँ है. ओर उछ्से जो ज्ञीवनघाराएँ 
निकलती हैं; वे किए कोर बहती हैं। भारतीय संस्कृति छी एक 
विशेषता यह है कि उसने छह से अधिक शांत्मा पर बत्न दिया 
हि धसका जआाधार गाष्यात्मिक है, सोतिक नहीं । प्रेम वन्‍द इस 
बात फो जानते थे । इसीलिए घन डी रचनाओं में दैवोगुणों को 
प्रधानता है वे हमें एक बार भोतिकता से हटा कर शआाध्यात्मिकता 
की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार प्रेसचन्द की एक सांश्कृतिक 
अंदेश है जो उनकी रचना पर-“भारतीयता की छाप लगा देता है। 
आश्चिस ने जहाँ हमारे सामने श्ञान-बिज्ञान के अनेक सार्गे रखे 
खद्दोँ उसने हमारी थात्मा का रस चूस लिया। हम धीरे-धीरे पुराने 
आादर्शों से हुट गए.। हस इस समय संकातिकाल् ्ेँ हैं। यदि 
ऋुस थुग में हम अपने प्राचीन महत्‌ आदर्शो' को अपनी आँख की 
ओट कर देते है घौर पश्चिम के दिखाये हुए मार्ग पर अंधे 
को तरह बढ़ते चले जाते हैं सो हमारा भविष्य निश्चय ही काला 
है। प्र मबन्द ने इस सत्य फो हसारे स्रामने रखा है और इसमें 
अैतावनी दो है। उन्हें प्रस्येक उस्त बात से प्रश्नम्नता द्ोती है जो * 
अन्‍्हेँ पुराने सांस्कृतिक कादर्शों' को स्पष्ठ करने का अवखर देती 
है। उन्होंने मोविकता को स्वीकार करते हुए आध्यात्मिकता से ' 
हाथ मंहीं धो क्षिया बरन्‌ इन दोनों स्रीमाभों के बोच का मारे 
ई लकाझने की चेष्टा की । ह 
... प्रेमचन्य की कद्दानियों के अनेक-बर्ग/किये जा सकते हैं।. 
इनसे एक बंग उसकी सांस्कृतिक कहानियों का भी हीगा। इसे 
 अकार: की कहानियों में हम उनकी "ऐतिहासिक कह्ठाततियों को भी 
गिल खकते हैं । प्रेस बन्द को -प्रतिसे!, पेविहासिक कहानियों सें:' 
' ददिलखचरंपों नहीं लेती थी । मारतीय . इतिहास का. उसके इतना 
'ज्ञच्छ्ा भध्ययत भो नहीं था, जिततां ' अांद” का | प्रसांदे जने | 
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कोई ऐतिहासिक कट्दानी लिखते थे तो उस विशेष काल के 
सम्बन्ध में सूक्म खोज करते थे जिसक्षा सम्बन्ध उनकी फद्दानी 
से द्वोता कौर उस काल की संस्कृति के बिखरे हुए दस्वों को 
कहामी का रूप देकर हमारे सामने रखते थे। वे ने कोई 
सांस्कृतिक सन्देश देना 'बाइते थे भोर न कोई भोतिर सख्देश । ' 
वे उस काल को स रकृतिसात्र का चित्र हमारे सामने रख कर 
अलग दो जाते थे । उनका ध्यान विशेष बात/बरण ओर विशेष 
मनोविज्ञान पर रहता था। प्र मचनद इन सब बातों की ओर ध्यान 
नहीं देसे थे । उन्दोंने ऐेविहाखिक-कद्ानियाँ इसलिए ख़िखीं कि वे 
, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को हमारे सामने छह्दीं के द्वारा. 
रख सकते थे। धन्दोंने हमारे इतिहास के ऐसे ;८ड को ही चुमा 
जो हमें विशेष पांकरप्रिक शिक्षा दे सकते थे। उसको अधिकांश 
कहानियाँ राजपू्तों, मराठों ठाकुरों की कह्दानियाँ हैं ज्ञो बात पर , 
जान ऐते थे, देश-प्रम जिसका ईश्वर मन्त्र था, जो शरणपित 
की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे, फिर चाहे बह उनकी: शर्ठु 
ही क्यों न हो | उन वीरों की स़ियाँ बलिदान की भूति हुआ करती 
थीं। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिये वे जलती।हुई आग 
' भें कूद पड़ती थीं। रण से भागे हुये पति के लिए इनके द्वार 
बन्द थे। इस प्रकार: की सभी कट्ानियों में चाहे नायक पराजिस " 
ही हो 'चाहे फद्दानी...दुखांत , हो .परच्तु भौतिक शक्ति के भागे 
आध्यास्तरिक शक्ति कट्दी . नहीं फूकदी | देह के.ऊपर आत्मा, 
तलवार के कपर में से और. पाप के ऊपर पुर्य को महत्ता स्थापित 
करना मे मचन्द्‌ का ध्येथ था । यही. भारतोय संस्क्षृति का बीज 
मन्त्र भी दै। ह । | 
राजपूतकाल के सिवा प्र मचन्द ने उत्तर-युगलकांस ओर पूर्ण ' 
अँग्रेजकाल पर भी फट्टानियाँ किखी हैं । हन कहानियों में उन्दोंनि 
इमारे सांस्कृतिक पतन के चित्र दिये हैं भोर समाज के छु्ों को - 
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ओर इशारा किया दै। उनके इन कालों को कहानियाँ राजपूतों 
की कह्दातियों के संदेश को आर भी जगमग बचना देती हैं। 
जहाँ एक ओर राजपूत योद्धा अपने राजा के लिए भर अपने 
देश के लिए प्राणों का उत्सगे करने में भी बिलंब नहीं लगाते 
वहाँ अवध की तवाबी के बिलासतापूण दिलों भें मिजों श्रौर 
सैयक अपने बादशाह की अपनी आँखों के. सामने बन्दी हुआ 
देख कर भी उत्ते जित नहीं द्वोते, यद्यपि वे शतरंज के बादशाह 
पर जान दे देते हैं। 
प्र मचन्द की दूघरी कहानियाँ वे हैं जिन पर ऊँचे दरजे का 

गहरा स्थानीय रंग है। जिस स्थान और जिस समाज का बह 
चित्रण करते हैं वह हमारे सामने जीवित हो जाता है। प्र मचन्त्‌ 
की इस्र प्रकार की कहानियों के हम दो भाग कर सकते हैं-- 
(१) सध्यवित्त नागरिक के घरेलू जीवन की कहद्दालियाँ, 
(४) गाँव की कहानियाँ। एक तीसरे प्रकार की कद्ातियाँ उनकी 
थे कद्दानियाँ हैं जिसका सम्बन्ध मजदूरों से है परन्तु उन्‍्द्ोंने 
सजदूर-वर्गों का चित्रण कहानी स्रे अधिक कहीं अरुदा उपन्यास 
भें किया हे। 

प्रेमचच्द से पहले जो कद्दानियाँ लिखी जाती थीं उन्तमें कल्पना 
का रंग सप्य के रंग से कहीं गहरा रहता था) थे अधिफत: 
सागरिक्क जीवन से सम्बन्ध रखती थीं परन्तु उसका उद्देश्य 
समाज-सुघार होता था । जीवन के भीतर पेठने की कोई चेष्टा 
नहीं दोती थी और सामाजिक विकारों को मनोविज्ञान का विषय 
बनाया जाता था। प्र मचन्द जब क्षेत्र में आये तब एन्‍्द्रोंने पहले- 
पाल ऐसी कहानियों लिखा जिनका विषय समाज-छुधार था | 
दे आायसमाज्ञ के धम-सुधार से अ््रावित भी थे इस प्षेत्र में 
भी उनकी कहानियाँ अन्य कद्दानियों से विशिष्द हैं। शोध ही.' 
उन्होंने अपनी दृष्डि मनोविज्ञान से हृठा कर ससाज्न्‍सुधार पर 
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डाली । उन्होंने सथ्यक्तित लोगों ओर छत्तमवित्त कोगों फल 
सानसिक, आध्यात्मिक और थार्थिक स्घर्षों के यथाथे चिश्र 
उपस्थित किए । प्रतिदिन फे साधारण जीवन में मनोवैज्ञानिक 
तत्त्वों की खोल करते वाली दृष्टि उन्होंने पाई थी। उनसे पहले 
धरेलू जीवन में मनोविज्ञान की स्थापना नहीं हुई थी यद्यपि 
मनोविज्ञान कहानी का विषय बन गया था । ' 
प्रभचंद का सबसे अधिक मौलिक ज्ञोत्र भारतीय गाँव थां।' 
प्रेमाचद से पहले देहाती जीवन की कहानियाँ नहीं लिखी गई थीं ।' 
बैद्वात का जीवन भी किसी कहानी का विषय हो सकता है--न्यह 
कदाचित्‌ किसी केखक ते नहीं सोचा था। प्रमचंद ते इस क्षेत्र 
को अपनाया और उम्होंने इसका इतना अध्ययन किया कि और . 
लोग उनके पदचिह्ों पर भी न चत्ष सक्के। आज यवि दम घाहेँ 
कि एक विदेशी हमएरे देश से भक्षीभाँति परिचित हों ज्ञाय तो , 
'हम प्रम्ंद की कहानियों को छोड़ कर उसे क्‍या देगे ? भारत 
की नाड़ी फहाँ दुख रही है (--यह उनके सिवा और किसने 
अधिक समझा है! भारत का सच्चा प्रतिनिधि, उसका किसान 
है थीर प्र शचद की कद्दानियों में दसछा सच्चा रूप दर्मे मिल्लेगा! 
प्रेमचंद की देहातों कद्दानियों को :में कला और दिपय दोनों 
की हिट से देखना दोगा। देहाती किसान की भ्रीतिक और ' 
 भाध्यात्मिक कठिनाइयाँ क्या हैं; प्र्मीदार, मद्दाजन, पुलिस और" 
प्रठवारी- इस खबके बीच में वह किस तरह पिस जाता. है; 
सामाजिक परंपराएँ दसे क्या कंप्ट देती हैं. और स्वथम उसके. | 
, पराजित भाव किस प्रकार उनके मन में विष की बेश वो-दैते हैं)... 
बह कैसे उन कहटों को सहता दै और ईश्वर विश्वास के सद्ारे 
धापनी भाव पार कगाना चाहता है; किम्र प्रकार अन्त में जेसे 
सारी अफृति उसके विरुद्ध दो जाती है -जहाँ पानी का एक छींटा 
काफ़ी दोता, वर्दां प्रलय के बादक्ल दूठ पढ़ते हैं या आकाश ताकि, 
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की तरह तपता है और एक बूँद पानी नहीं देता। अनावृष्छि है 
जाह डे, ओला पाला हे; फिर पशु हैं जो आँखें बचते ही पकी 
खड़ी खेदी चर जाते हैं और अन्त में परस्पर को ऐप्या ओर देण 
से उसके मट्ठीनों के परिश्रम पर पानी फिर जाता है। किसान 
इन सभी भोविक बाधाओं से लड़ता है ओर एक दिन अन्त में 
हार कश सपना ईश्वर विश्वास भी खो देता है। प्रसचंद ने इन 
क्षभी परिस्थितियों में छिसान का चित्रण किया है। सनुष्य की 
आध्यात्मिक विजय यही है क्लि वह महाव अहष्ट विरोधों 
शक्तियों से अंच वक्त लड़ता है ओर उसकी हार  अवश्यम्मावी 
इोने पर भी हम उसकी आत्मा की महावता के कांय्रश हो 
जाते है 
7 7 इस कहानियों के विरुद्ध यह कद्दा ज्ञा सकता है कि उनके 
लेखक का क्षत्र सकीण हो जाता है और गाँव, बगें-विश ष एवं 
व्थात-विशेष मे परिचित पाठक के लिए ऐसी कहानियाँ का महत्त्व 
ही नहीं रद्द जाता क्‍योंकि उससे उनमें आनन्द नहीं आा सकता । 
एक हदू तक यह बात दीक हो सकती है भोर प्रेसचन्द से छोटे 
कलाकार के हाथ में इस प्रकार की कट्ठानियोँ का अधिक महत्त्व 
नहीं होता परन्तु भ्रमचन्द ऊँचे कलाकार  हैं। वे यह जानते हैं 
कि कहानी में विश्वव्यापी मनोवेज्ञानिक! तत्त्वों को किस प्रकार 
स्थापित क्रिया ज्ञाता है। उनकी प्रत्येक देहाती या घरेलू कहानी 
'कै सूल में. मानव जीबन और सानव प्रकृति के ऐसे तस्त्व हैं. जो 
'संभ स्थान श्र सब वर्गों' के मतृष्यों के लिए एक ही रहते हैं । 
उन्होंने स्थानीय और समसामयिक घटनाओं को कोचे मनो- 
'चुज्ञानिक सत्य और ऊँचे आदश को ध्यापित करने का साधन 
बताया है। धनकी कद्दानी में देदात और घर बीथिका मात्र है। 
“साधारण मलुंष्य की ह॒ढ्ति से. प्रतिदिव के जोवन 'की घाराएँ 
एक विशेष, स्थान और ,समय तक सीमित रहती. हैं परन्तु 
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बिन्‍्तनशीज्ञ कल्लाकार घन घटनाओं के पीछे छिपे हुए मनोभावों 
पर विचार करता है ओर उनमें ऐसे विश्वजनीन कारणों की 
स्थापना फरता है जो समय जोर स्थान की सीसा मे ऊपर छठे 
हुए होते हैं। अधिकांश सभालोष्चक अ्रमचचंद की घरेलू और 
'बद्दाती कहानियों को धर और देहात तक सीमित सममा ऋर 
भूक् करते हैं। वे उनके पीछे छिपी हुई विरादू मानवीयता और 
विश्वक्षनीनतों को नहीं देखते । 

एक ओर महत्त्वपूण बात थो हमें प्रेमनचंद में मिल्वती है वह 
उनका मानव भ्रकृति का गहरा अध्ययन है। उसे दूसरे शब्दों में 
हम मनोविज्ञान कह सकते हैं। यदी मनोविज्ञान प्रेमचंद का बल्ल 
है। मनुष्य एक ही तरह की घटना से किस तरह प्रभावित होता 
है. ! सुख-दुख, हप-शोक, ईष्यो-हुप, प्रेमन्धूणा आदि माकृतिक 
भनोभाषों को सनुष्य अपने कार्यक्रज्ञाप में किस प्रकार, प्रकट 
करता है-ये सब बालें मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती हैं । अपने 
विशेष व्यक्तित्व के कारण एक मनुष्य दूसरे भशुष्य से अमेक 
बातों में अभिन्न है। यही. कारण है कि कहानी को विश्वजनीनः 
बनाने और उसमें ऊ चे तत्वों की स्थापना करने के लिए कहानी 
कार मनोविज्ञान का आश्रय सेवा है। प्र सधंद की कहामियाँ 
सनोवैज्ञानिक तत्वों से भरी पड़ी हैं। .. 

मनोविज्ञान पर आशित होने के कारण ही प्रभचंद की ., 
ऋद्वानियों में यथाभ्रवाद को विशेष, स्थान मिला है, सन्रका 
हृष्टिकोण और - जीवतस के . सम्बन्ध में उनके. विचार: संत दी 
यथाथवादी हों यही कारण हैः कि हम उनकी / फहानियों और 
पाषों को प्रतिदिन के साधारण जीवन में प्रा खकते हैं। परन्तु 
यदि हम ध्यान से देखे तो प्रमचद अपनी प्रत्येक कहाली के अंतर 
: जे थथारथंब्राद ,से दुर हट जाते हैं। उनकी अधिकांश कहासियाँ 
का अंत एक विश्ञष नेतिक दृष्ठिकोग़ को उपस्थित करंदा- है | 


/ १०६ प्रन्‍न्‍्धपूर्णिमा 


सनकी धारणा कदाचितू यह जान पड़ती है कि प्रत्येक भज्े काम 
का फल्न भत्ता द्वोता है। अंघकार पर ज्योति कौर पाप पर पुण्य 
की विजय होती है। हम जिम्त जीवन से परिचित हैं उससे 
खाधारणतः ऐसा नहीं दोवा । प्रेमचंद कहती के अंत में अपने 
प्रधान पात्र को सुधार देते हैँ. और दुखांत क्री ओर जाती हुई 
कहानी को पुखांत बना देते हैं। यथाथवादी प्रेमचंद को यही 
ईपॉलश देते हैं। परन्तु यदि हम प्र मचन्द की सब कहानियों का 
सुद्म अध्ययन करे तो इसमें यह्द स्पष्ट दो जायगा कि भेंमचन्‍्द 
की अधिकांश कह्दानियाँ ऐसी हैं जिनमें अंत किस्री दूसरी प्रद्धार 
से लहीं दो सकता और बह अस्वाभाविक नहीं क्षणता | यदि दोष 
किसी का है तो वह प्रेसचन्द के सूलतः आदश्शब्ादी रृष्टिकोणु 
का है जिसके कारण वे जीवत में से ऐती परिस्थितियाँ चुनते हैँ 
जिनका अंत सुखमय हो | वे अपने बरित्र-चित्रण और कथा- 
वस्तु में यथार्थवादी हैं परन्तु रृष्टिकोण सें भावशवादों | फिर 
भी प्र मचन्दू की अनेक कहानियाँ ऐसी हैं. जिनमें उनकी सुधारंक 
भवृत्ति के दश न होते हैं और इस्ती कारण इस प्रकार की कद्दानियों 
का अंत कुछ अप्राकृतिक हो जाता है। पेश्वा जान पड़ता है कि 
(कंद्ानीकार अपनी फद्दानियों के द्वारा कुछ विशेष नेतिकतत्तवों का 
हक करना चाहता है।कल्ला की हृष्टि से यह वछिनोय 
नहीं है. | 
प्रमचन्द की कद्दानियों छे दनही कला के विकास-कम और 
विषय-विभ्ाग के अनुसार कितने ही भेद किये ज्ञा सकते हैं) 
'विकास-कप के अनुसार उत्तकी कशानियाँ ३ बस में बैंटेंगी--.... 
. (६) मारम्भ की वे कहानियाँ जिनसे घदताचक्र और 
' छामयिकवा की प्रधानता है, कोई मूल वि्यार लेकर झेंखक भारी 
: सही बढ़ता प्लॉद ही सब कुत्े है, वीजवित्ार: ओर चरिश्र- 
” विश्वश यौण दे | इन फह्दालियों में बुरे का भला बुरा है; भत्ते का 
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अला | पलड़ा खा बराबर रहता है। यह शवष्ह है कि यह्‌ 
वास्तविकता नहीं है । 

(२१)(आअ ) चरित्रप्रधात और आदझों। प्रधान कह्ानियाँ-- 
वास्तव में पुणंत: चरित्रप्रधान कहानियाँ प्रे सचंद ते अधिक नहीं 
लिखी हैं | ये कल्ला में उपयोगिता का मिश्रण आवश्यक सममते 
ओ। इन कहानियों में बहुधा आदश चरित्रवित्रण को ढक तेता 
है। इन कह्दानियों के शीर्षकों से ही धनके विषय का पता लग 
जायगा जैसे “माता का हृदय”, “श्वर्ग की देवी, /” 

(आ) विदार-अधघान और 'वरिव्रमूलक शआइशॉत्मक 
( सुवारातमक,) भावनासंडित कहानियाँ। छ्ेख़क समाज की 
प्रत्येक कुरीति को लेता है ओर कर, ऋरुणा, मनुष्यता आदि का 
सद्दारा लेकर उत्तका परिद्वार करता है जैसे “स्ली ओर पुरुष” 
“दिवात्ला” “न्राश्यशीज्ञा” “उद्भार” | प्रेमचंद की प्ुवारात्मक 
भावना सह्दारे के ज्ञिर अतीत की भोर देखती है, पश्चिम से 
इटती है ( देखिये “शांति” ) | 

( इ ) घटलसा-मंडित कहानियाँ जिलमें ऊपर की प्रवृत्तियों के 
द्ोते हुये भी घटनाचक्र की अधानता है जैसे 'शद्र”, “आधार”, 

' “निवोसन”?, “कौशल” | ै 
(६ ) चरिप्रन्नपान और संघर्ष ( अंतदहत्द )। प्रपाने ' 
कह्दानियाँ ऐसी कह्दानियाँ कम हैं जैसे “दुर्गा का मन्द्रिः, /डिक्री 
' के रुपये”, “हदगाह”, “माँ”, “घरममाई”, “सरक का मार्ग! 
इत कहानियों में प्रेमचंद बराबर आदशे से यधाथे की ओर बढ़े 
जा रहे हैं। फिर भी सभी कहानियाँ छुखांत हैं केवल अछ को 
छोड़ कर जैसे “शांति” जिसमें विवाह को विद बना कर 
'खित्रण है । 
(७ ) ऐसी कहानियाँ जिनमें भरित्र-चित्रण के साथ 
. अभावात्मकता पर भी ध्यान रखा गया है और कहानी को अध्यम्त 


श्व्य प्रबन्ध पू णिसा 


कल्लास्मक झूप देने की चेष्टा को गईं है। साँट कम है, या है ही 
नहीं | फिर भी प्रेम चंद न आत्महत्या को छोड़ पाते हैँ, न सुधार 
आवना को जेसे घापवाली”, 'घिक्कार”, “कायर”, “पूस 
की रात” | 


(३ ) इग्हीं कहानियों का विकसित रूप वे कहानियाँ हैं 
जो कक और अन्य कट्दानियाँ”? शीषक से संग्रहोत हैं। इनसे 
क्षेखक आदुशोचादियों की पंक्ति से निकल कर वस्तुबादियों की 
पंक्ति में आ बैठा है। “कला उक्‍्योगी हो” यह विचार दूर हो 


करण ही चोट करती हर । 
“३७४, हिन्दी साहित्य पर विदेशी प्रभाव 


(१ ) भूमिका (२ ) मुस्लिम संस्कृति की विशेषताएँ और संत- 
साहित्य पर उनका प्रभाव ( २) मुस्लिम सूफी-सादरित्य ( ३ ) शीति 
काव्य के कवियों पर फारसी प्रमाव ( ४) बंगाली उपन्याशों के 
अनुवाद और उमका प्रभाव (५ ) अंग्रेजी साहित्य का द्विवेदी जी! 
झौर छायावादी काव्य पर प्रभाव ( ६ ) आधुनिक हिन्दी-कथा पर 
यूरोपीय कथा साहित्य का प्रभाव (७) इतने ५भावों के होते हुए भी 
हिन्दी ने अपनी मों लिकता बनाये रखी है । 


१६वीं शताब्दी के आरम्भ में एक नई संस्कृति की हृष्टि भारत | 
पर पड़ी । धीरे-धीरे उसने अपनी रामनैतिक शक्ति द्वारा अपनी 
, सींव हिन्दी मदेश में जमा ली | लगभग उसी समय हिन्दी भाषा 
को अन्म हुआ था और साहित्य भी बहुत थोड़ा बच पाया था। 
पहले नवीन संस्कृति और उसके साहित्य का प्रभाव दिग्दी पर 
नहीं पड़ा परंतु संसय बीतने पर धीरे-धीरे यह प्रभाव पड़ने 
 लगा। पहले विदेशी फारसी-शरबवी भाषाओं का प्रभाव पड़ा, 
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संक्कृति जीर सखादित्यमूलक विशेषताओं का वाद में। चंद के 
सहाकाब्य शासो में फ्रारधी शब्द बहुत से भिलते हैं परन्तु उछ्तका 
आत्मा पूरी तरह भारतीय है।इलके काठ्य को रूप, रंगे, 
गठन सब संस्कृत भहांद्षाव्यों को रूपरेखा पर हढ़ किया गया 
है। रासो की रचना के ६० बष बाद के दिल्‍ली के लप्तीर खुसरू 
की कविताओं में हमे पहले-पहल मालूम हाता है कि अब मुस्तिस 
संस्कृति रंग लाने क्गी है। 

मुस्तिम संसक्रति को कई विशेषताएँ थीं। बह ऐकेश्वरवादी 
थी । वह फककड़ी जीवन, ऐशो-आराम भोर जिल्लास पर कुर्बाओ 
हो रही थी | उसमें एक ऐसा दूत था जो अपने को सूछी कहता 
है और जिसके आत्मानरमात्मासंबंधी वियार वेदान्त के 
समान थे। यह दृज भावात्मक प्रक्रियाओं द्वारा परमात्मा को 
प्राप्ति के लिए साधना करता था। प्र मे! और 'विरह! इसफी, 
साधना के प्रधान अंग थे। हिन्दी साहित्य पर सबसे पहले 
प्रभाव दुखरी विशेषता का पड़ा। अमीर खुसरू ने झुकरी,, 
प्रहेली, रेखता णेसी चीज लिखीं जिन्हें हम “मतोरजन काव्य!” 
कह सकते है। परन्तु बिजित दिन्दुओं के तत्काज्षीत साहित्क 
भे हश्र प्रकार के मनोरक्षन के चित्र नहीं दिखलाई पढ़ते | 
इसका कारण है कि इसी समय भक्ति के आन्दोलन का सूत्रपात 
हो गया | यदि यह आन्वोलन उठ खड़ा न होता तो अवश्य ही 
हिन्दी-साहित्य शासकों की सस्ती भावुफता का शिकार ही गया; 
दोता। जैसे इस भान्दोकत के शिवित होते ही हो गया। यह . 
आंदोक्षत 'भात्मरक्षामृतक था ओर इसकी मित्ति पौराणिक 
धर्म पर रखती गई थी। जब तक इसमें बुद्धिवाद फो प्रधावदाः 
रही तब तक वह इस्लासी भाषत्ताओं से प्रभावित नहीं हुआ 
और बाद भें जब भावुकता के कारण इसके साहित्य ने इस्लामी 
रक् पकड़ा तब भी इस पर बहुत कम प्रभाव पढ़ा। मुंशरलों के - 
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खम्य तक जतता में सुब्लिस मनोवृत्ति बहुत कुछ घर कर गई 
शो | बहु भी विज्ञासी दो गई थो। घन ने रद्ीला रूप प्रहए 
खा लिया था। धीरे-घीरे इस खिलासी मनोवृत्ति से' शक्ति को 
जिगल्ल किया | पहल्ले जो बिलासभाव अंश रूप से अक्ति-सघाहित्य 
# राधातक्ृष्ण की प्र भ क्रीड़ाओं के चोले में घुस आय। था, बह 
ऋमच अब तीन  डग में साहित्य के सारे संसार को नाए गया 
ओऔर कक्षा के दुसरे लोकों में भी जा पहुँचा। इस प्रकार हिन्दी 
लाहित्य के रीतिकाब्ष का जन्म हुआ | 
रीतिकाल के ककियों फ्रारसी कवियों की विरदद-घर्णेन- 
पंयंधी अतिश्योक्तिपूर्ण शैज्नी को अपना लिया | प्र मी की कृशवता; 
इसके खूम के आँसू , माशूक्र, ( प्र मिक्ा ) की बेबक्ताई के प्रति 
डपहास्रजनक गिलेशिकवे--फ्रारसी ख्राहित्य 'की यह स्रम्पत्ति 
आछ 8सी रूप में, कुछ बदलते रूप में हिन्दी में भी आ गई। यह्‌ 
अतिरंजित कलुषित प्रेमभावना तीन शवाब्दियों तक हिन्दी के 
गस्ते मढ़ी रही । वततसाच हिन्दी साहित्य ने एक बाश फिर मुस्किम 
 गैसव के चिह्न प्याज्षे, सुराही और शराब को अपनाया है परन्तु 
'जस बार प्रच्छन्न रूप में | उस पर आध्यात्मिक रूपक के शारोप 
जी चैब्टा की भई है । 
, मुसलमान संस्कृति की दूसरी विशेषता सूक्ती भावना ने हिन्दी 
'आहइित्य को विशेष कूप से प्रभावित किया । स्वयं घूों सु क्षक्षमात्रों 
के साहित्य के विषय में तो कुछ कहना टी नहीं हो सकता; [परेतु 
तनमादित्य का एक बड़ा भाग सूफ़ो भावनाओं से प्रभावित 
' है। इसके अरितिक्त कितने ही हिन्दू सूफ्रियों . छी कविताएँ 
भी हमारे साहित्य की स्थाली सम्पत्ति: हैं। मुस्लिम संस्कृति की 
 * शुक्केश्बरबादी भावना का प्रभाव-हमें संत-साहिोय के रूप में 
' लता है | । 
मुसलमान-साहित्य फ्रारसी-सादित्य और इससे प्रभावित 
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उदू-साहित्य के दो रूपों में हिन्दी-प्रदेश में बिकसित हुआ | 
इसमें भावना की प्रधानता थीं। अतिरंज्ञित विरहवगान का 
उल्लेख ऊपर हो घुका है।ज्जीवन के प्रति इसका दृष्टिकोश 
मेराश्यपुणं था परन्तु इसकी कथा-ऋद्दान्ियों में घदना-येवित्य 


कम नहीं होता था। घृफी कवियों के हिंदीआबंध-काव्यों और ' 


. प्रारम्भिक हिंदी उपस्यासों पर घटनाओअधघान आाश्चय-सुल्ञक 
क्षारसी कथाओं का प्रभाव लक्षित है। ?५र्त्वी शताब्दी के 
ऑरंस्म में उदू में गंध का विकास हो चुछा था, दिवली ओर 
दंबनऊ को शैलियाँ घन युद्ी थीं, व्मदिफर्तेशा के दन्न के 
उपन्याथ काफी याश्रा में लिख जा चुके थे | इनक, कारगर्शली 
इव्विततात्मकवा ओर ऐयारी तिलिस्मी वांताबरण ने चंद्रकांता 
संतति, भूतनाथ प्रश्नृति हिंदी कथाओं को जन्म दिया। 


१९०५ की बंग-पिच्छेद की घटना ने दिंदी प्रांत का ध्यांस 


बंधाल की ओर ब्ाकर्षिव किया | बद्गली उपन्यासों के अशुवाद 


होने लगे । इनसे जहाँ एक शोर सस्ती भावुझवा और भावात्मक 


शैज्षी का हिंदी में प्रघलन हुआ, वहाँ दूखरी ओर छू के 


धरना-वे खित्रय से भी पीछा छूटा ।अंग्रेज्ञी साहित्य के इीक 
और शरलाकहोम्स के जासूझ्ी उपन्यासों को शेत्री पर गोपाक्षराभ: 
गहसरी और कितने ही अन्य लेखकों ने जासूसी उपत्थास खिखे ... 
फिर बहाली उपस्यासों के अमुरुरण में मराठी, गुजराती ओर . 


, अ्र्रेज्ी उपन्‍्यासों के अनुवाद द्ोने लगे | खब भो शरद जोर 


रबी बाबू की उपस्याप्तों और कहानियों को प्रभाव है। रवि' ' 


बाबू का प्रभाव... १६१४ . में पड़ना, आर्य हुसा.। इसके 
“गीवाजली? भंध के अनुवाद की श्री पर. गंध में एक तई प्रकार 
को शेज्षी का क्षन्म हुआ जिसे उपयुक्त नाम न_मिल्नने के कारण 


हम “गणद्यगीत” कहते हैं। पथ् में “ध्रायावाद!! राली की कविताओं , 


का जुत्म हुआ लिनमें लाक्षणिकता का आभिकय था और कवि , 
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किसी रहत्यभय सत्ता के प्रति उन्मुझ् होता जान पड़ता था। 

गेंद क्षाहिस्य का प्रभाव भी कम नहीं है। पं० शीधर 
बराक की कविताओं पर गोल्डस्मियथ का भाव है। छायाबादी 
कविताओं पर शी, कोट्स, बडस्वर्थ, टेनीसम आदि रोमांटिक 
कंक्ियों की “वनाओं का प्रभाव स्पष्ट है। बीसबी शाताठडी के 
प्रथम दशाब्व के बाढ़ हिग्दी समाज ओ बसी ही परिस्यिति 
हत्पक्ष दो गई जैसी उच्नीसवी शताब्दी से अ'ग्रेज़ी समाज की थी, 
छअत्रः कि जाँद्नश्ाहित्य के १६वीं शताब्दी के काव्य की ओर 
(पड़े । बन्होंने उसकी लाक्षणिकता, उसकी फाव्य-शेली और 
क्ष्ठी-कहीं शदईं और मुहावरों के भी अनुवाद अपना लिए 
जैसे “स्वणिम हाल” जोर “रेशम के से बाल” जिनके लिए 
(35]9७0 !9पहटी१७४7 आर "596४७ ॥27%' पटक से उपस्थित 
हैं। पंच की कविता में इनका प्रयोग सबसे अधिक हुआ है । 
आग्ला साहित्य के प्रभाव से अंग्रेजों ढ़ की कमियाएँ लिखी 
जाते लगीं और 7.97 के ढंग पर गीतिकान्य या गीति, ०१७ 
के ढंग पर संम्बोधन के रूप में लिखी जाने बाली कविताओं 
४४779 ४५९४ के ढक पर वरणबात्मक कविताथों का भ्रवेश हुआ । 
कवियों ने विशेषश-विषयेय, ध्वनिषिश्रण, भानवीकरण आदि 
अनेक पश्चिमी अद्वकारों का प्रयोश आरस्भ कर दिया। कथा 
झाहित्य में धपन्‍्याक्ष ओर कहानी दोनों पर अभपब्रक्षी साहित्य , 
ध्यीर अनवाद के कप मेंअंग्रेज्ी के माध्यम से रूसो और' 
फ्रॉडीसी सादित्य का भी प्रभाव पड़ा । प्रेसचनन्‍्द जी ने हा सतटाय 
भीर थेकर प्रश्ुति प्रप्याक्षकारों का प्रभाव स्वीकार क्रिया है ६ 
'मैहसबर्दी का प्रभाव भी कम सही है। प्रेमचंद के बाद हंपन्यास 
साहित्य में मन्रोबेज्ञानिक पिश्तलेषण की ओर आधिक ध्यान दिया. .' 
जाने बगा | जेम्से ज्वाइस और डी० एच० लार्रेस की विश्षेषंगन ' 
प्रधान मनोवेज्ञातिक शैक्षियों का प्रचलत हुआ | भ्रश्ञेय, भगवती 
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प्रसाद बालपेयी, जैनेंद्र आदि कई सर फैशक हे गकाः को शाही 
मे लिख रहे .। उपन्यास के आज-्तगत पर ऋड ते मोर 
मनोविज्ञान का प्रसाव भी पहले जगा ते। भैतेह के ह्ात पश्ों 
से इसही सूचना सित्री है।ठघ्रर आाषणमंत्र पर समाजवादी 
पश्चिमी देखकों फा प्राव विशे प छूप के पेज १हा है । सपा मवाद 
स्वयम्‌ एक विदेशी भावता है। चूँकि दम आथी समाजवाद का 
भारतीय रूप नहीं बना सके हैं, हस किये हम समाजवादी साहित्य 
का भी भारतीय रूप सामने नहों ज्ञा सके $ | सम्ताज्ञवाद का 
संबंध रूम से होने के कारण आज के भैखकों के एक वर्ग का 
व्याव रूस की खीर गया। वास्यत्र भें १९१६ के बाद इमार।ं 
लेखक वंग छघर आशा की ह्ृष्टि ल॑ देखने लगा था। यूरोपीय 
हपन्यासकारों ओर कहानीकारों में दाह्म्हाय, चेखव, गीर्णी, 
और अनापोद्दे फ्रांस का प्रभाष सभे अधिक्ष पढ़ा है इस 
प्रकार हमरा कथासाहित्य जिदेशों साहित्य से बहुत कुछ बल्ले 
लेकर आगे बढ़ रहा है। आलेोचमात्मक माहित्य, निबंध ओर 
खज्ान-विज्ञान का जितनी भी शाखाओं में साहित्य को रचना हों 
रह्टी है. बह प्रत्यक्ष या अप्रश्यक्ष रूप से अंग्रेशी साहित्य से 
प्रभावित है । अब हमारे साहित्य में अंग्रेज्ञी फे लिया दूसरी . 
यूरोपीय भाषाओं के विद्वान भी जन्म ले रहे है। शीघ्र ही बल 
भाषाओं का स्रीधा प्रभाव पड़ेगा जो अंग्रश्ी का माध्यम से पड़े 
प्रभाव से अधिक गहरा होगा । ५. डक 
/ , इतने प्रभावों के दोते हुए भी हिंदी ने अपनी मौलिकता , 
' बनाये. रखी है। यही सहीं, उसने उससे चल आप किंधा है। 
शीघ्र दी बढ़ तन विदेशी भाषाओं के समकक्ष दी जावगी जिनका 
प्रभाव भाज़् उस पर पड़ रहा है और जो उससे कई दी 
'आंगेड। ही | 
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३४, हिन्दी साहित्य में तुलसीदास का स्थोन 
- (१) भूमिका ( २) तलसी के काव्य का बाक्षांग ( ३ )तलसी 

के काम्य का शंतरंग और उसका महत्त्व (४ ) रामच रितमासस की. 
भोष्ठता और उसके कारण (५) उपसंहार । 

हिंदी साहित्य का छबसे महत्वपूर्ण भाग पथ में है, गध 
अभो प्रौदृता और जैभि्न्य की ओर ,अग्रस॒र ही हुआ है, उसमें 
छाभी भाषा और भाव की वे अंगिमाएँ नहीं भरी जा सकी हैं 
जो काव्य में भरी जा चुकी हैं । सवमुच, हिंदी का प्राचील पद्म- 
साहित्य अमूल्य है। उस जैसी सम्पाति भारतचष की किसी मी 
प्रांतीय भाषा को प्राप्त नहीं। सूरदास, कबीर, दादू, तुलसी, 
ब्रिहारी-+नर्म से प्रज्येक रवयम एक महत्‌ प्रकाशस्तंथ है। 
परंत् यदि इनमें से किसी एक को काव्योत्कृष्टला और प्रधान 
की दृष्टि से चुना जायगा तो तुलसी ही को सर्वेसन्‍्मधि सेचुना 
जा सकेगा | हु ५ 

तुलसी के साहित्य में काव्य का अतरंग और बहिस्या दोनों 
पूशुरूप से पुष्ठ हैं । काव्य के बहिरंग में आते हैं--भापा, शैल्षी, 
छंद । तुलसी ने अपने समय की दोनों स्ाहितय--भाषाओं 
( श्ज्ञ और शअबधी ) में कविता की भक्तक्ू, गीत, प्रबंधकाव्य 
सभी शैलियों पर सफल्नता से लेखनी दोड़ाई और भाने शतरू 


'झंढों का अत्यंत कौशलपूर् अयोग किया । प्रत्येक भाषा, प्रत्येक 
५ रीक्षी, प्रत्येक छंद में वह अद्वितीय रहे | यह नहीं रहा जा खकता 
. कि उनका अवर्धी पर अधिक अ्रप्तिकार था या बज पर, विन॑य- 
पत्रिका के गीत रामचरितमानस की -दोहाब्वौपाईयोँ- से प्रौहष है 
था किसी विशेष छद के योग: में तुलसी सफल या. कम संफके 


। रहे हैं.। सूरदास गीतों भें अत्यंत' सफल रहे, चौपोइयों सें चूक 
गये; बिद्दारी की अतिसा प्रतंधकाव्य की रचना नहीं कर. सकती 
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थी, यह निश्चय है । परस्ु तुलसी कहाँ फेस महांत्‌ हैँ, यह 
समम में महीं आता |. ' 


परन्तु काव्य का अदिरिंग इतना महत्वपूर्ण नहीं होता मितना 

अंतरग। इस अंतरंग के कई अंग हैं --रस,फकपत्ता, चंरित्र-चित्रएं, 
भाव--जगते, अध्यात्म, कथानक। यहाँ भी प्रत्येक कवि सभी 
अंगों में सफल नहीं हो सकती | कोई रख-सष्टि में अ्रद्वितीय है 

कोई भावज्ञगत के निर्माण में, कोई चरिक्र-चित्रण में | सूटदारू 
के काव्य से चरित्र'चित्र्म भोर कथानक का कोई पुष्टहूप हमाये 
सामने नहीं लाता । जहाँ तक रखोहेक, भावंसष्टि और वल्पता- 
वैचित्य का संबंध है, वे तुलसी के समक्ष हैं, आंगार रस, 
विशेषतः थिरहकाध्य में तुकसी से श्रेष्ठ भी हैं। अकेले तुलसी सछ 
में श्रेष्ठ हैं | हो सकता है कि कही अधिक श्रेष्ठ हाँ, कहीं कम' । 
काव्य के सब श्षंगों को इतनी श्रेष्ठता से निभाने के लिए यह _ 
आवश्यक था कि फोई रंग कभी दब जाता, और रह कहीं हमर 
आता, परन्तु काव्य के अंतरंग का इतना सब कुछ जोर कहीं. 
इतना सु दर नहीं मित्षेगा, यह निश्चय है। 


तुलसीदास के फाध्य में भी गीतावक्षियाँ, विनयपत्रिका मं ए 
रासचंरितसानस संव्ेष्ठहैं। इनमें पिछल्तें दो प्थों के संबंध में 
यह निश्यत रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोस' अधिक श्रेंब्छे, 
. है। कुछ विद्वान विनयप्रश्रिका को रामचरितभानस. से अधिक 
उप्तम मानते हैं। कुछ रामचरिमासस फो यह श्रेय देते हैं। यदि 
हम इस दोनों पंथ्ों फो छोकर इलके जोड़ का कोई एक पंथ किसी 
साहित्य में ढूंढे तो इम निराश होंगे । साहित्य का सज्ञाघार हैं 
संस्कृति | मध्यगुग की हिंदू समझृति का हृदय दे विनयपत्रिका 
और मंस्तिषक हैं. समचरितमानस । परन्तु रामचरितमानप्त में 
हृदय का आालोड्न-पितोड़न भर भंक्तिरस का परियाक सो कर" 
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लाहीं है । स्वयम तुलसी ने उसे अपनी भक्तिशावना को पुष्ठ करने 
के बंद शव से ही लिखा है राम चाॉरितमासस की सप्षा। करते 
हुए वे कहते हैं“-- श 
जाझेी छुपा लवजेश ते मतिशंद तुलसीदास हूँ | 
पायो परस जिआम राम समान प्रभु ताहीं पहुं ॥। 
शो दो, मूलतः इन्हीं दोनों पुस्तक्ों के बल पर तुलसीदास को 
लर्वोद्चि स्थान दिया जा सकता है। 
राम'बरितमानस काउयशास्त्र की रृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ अंध 
डै। बिहारी सतस्नई की माँति वह व्यक्षनासूज्षक काव्य नहीं है, 
च घूरखागर की भाँति भावनाबहुतष । परूतु यही उसकी श्रेंष्ठता 
का कारण भी है। इस अभिधात्मक फथाकाब्य में तुलसी रस, 
अरिश्रिनश्त्रण और मक्तियाबना के साथ भाषों और शैल्लो का 
झतला सुन्दर गठबंधन कर सके हैं कि सपूण कार्य के अध्ययन 
के बाद धनकी प्रतिमा पर मुग्ध होना पड़ता दै । शेष्ठ साहित्य 
जैतिकतामुलक द्ोता है । रामचरितसानस से नैतिक सन्देशां को 
कमी नहीं दे । उसमें कथाबसु के साथ सामाजिक सेतिक 
ओर वेयक्तिक आदर्शों को एक सूत्र में इस तरह गूँथ दिया गया 
' कि उन्हें किसी प्रच्तार भी अलग नद्दी किया जा सकता । तुलसी 
जा यह म्थ एक साथ जीवन-दशन, व्यवहार-शाक्ष,..अहा- 
"काव्य और घमंशाद्ा ( भक्तिशाल् ) है। 
“४ ३६, मुसलमानों को हिन्दी सेवा 
(१) भूमिका (२) हिन्दी-सेवक मुतलमान साहिसयकारों का 
जअगकिरण-सूफ़ी कवि, शधा-कृष्ण भक्ति के वातावरण से प्रभावित कवि, 
_ शीति यरमरा से प्रभावित कषि, सहक्य हिल्दी भक्त हिन्दों सेवी (३ ) 
'आकार-प्रकार शौर वैभिन्न- की दृष्टि से मु, मानों की रचनाएँ: फिसी 
प्रकार भी पिदेशी नहीं हैँ ( ४) मुसलमान लोगों के दिल्दी साहित्य, 
की अपिक सेवा न कर सकने के कारण (४) मुसलमान: आंभवदाता।. 
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धर्म, सक्ृति औौश मावषता की शच्टि ले दिग्दी साशित्य 
किल्हुओं का साइट दे और हिस्दी अंश शो सेख्कृत, साकूत जोर 
अपभंश भाषाओं के धादित् फा उसताणिहारी है। बह सुप्यपः 
हिन्दुणों का ही साहित्य है, यह इनसे थी स्पष्ठ है कि मुसतगानों 
में इस साहित्य के पठन-पाउन का प्रधद्धन नहीं हैँ] जो साहिएय 
उनमें प्रिय हैं, उसकी भाषा, रोकी और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
सम्पहा हिन्दी भाषा की इसी प्रकार को सम्पदा से नितास्त मिश्र 
है। फिर भी मुसलमानों ने हिन्दी में काम किया है. और उनके 
कितने ही प्रंथ आज हिन्दी साहिए्य की अमूल्य सम्पत्ति हैं! 
जिम मुसलमानों ने डन्दी झाहिस्य की रचना को है. उन्हें 
पाँच वर्गों में बाँदा जा सब्या है। पहला ओर सबसे महरयपूर्ण 
वर्ग घूछी अुसत्मार्नों का है जिन्होंने हिन्दी को एक विशेष पकार 
का कथाहमक काइय साहित्य दिया । इस साहित्य की सहतता इसीसे 
प्रकश हो जायगी फि पं० रामचरुद् शुक्ध पबन्ध-काज्यों, में 
रामचरितमानस के बाद सूफी छवि जायसी के पद्माबत को हीं 
प्रमुख स्थान देते हैं। कुतनन, भू मुहम्मद, मंझन आदि कवि 
इसी वर्ग में श्रात्ते हैं और यद्यपि वे जायपी की उच्चता को नहीं 
पहुँचते, तथापि हिन्दी कथाकफराव्य में उनका मधत्वपूर्ण स्थान, है । 
इन मुसलमान कवियों का मुक्त रह श्य था सूक्ती धर्से था प्रचार 
और उहोंने इस प्रचार के लिए जहाँ अनेक प्रकार के प्रयत्न 
'. किये वहाँ काव्य को भी अपना माध्यम बनाया । हे की बाप है 
कि उन्होंने एक अत्यन्त मौलिक बात सो ची-- क्यों, न हिंस्‍्खु में 
 प्रचक्षित या अधेकतिपत कथाओं को इस अकार लिखा जाय कि 
उत्में सूक्री धर्म का सन्देश भर जाये । नये पुसलमारों में इस ' 
अकार के म्रंथों'फै प्रयार की बड़ी आशा थी परन्तु जन अत्यन्त 
. भावुक-हृदय सूफी कवि लिखने बेठे तो प्रचार-मंथ से अधिक लिख 
गये । हिन्दी शरूफी काव्य फे रचयिताओं का मूल ध्येय न क्ाक्ष्य 
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रचना था, ने हिन्दी की सेवा करना। अपने काव्य के द्वारा जै 
हिन्दू जनता तक इल्त तरह पहुँचना चाहते थे कि के उस्त पर प्रभाव 
डालते थे | ध्रसंगन्‍वश वे हिम्दी-भाषी नवीन मुसलभानों के लिए 
साहित्य भी रब रहेथे। सूफियों ने घ्मे-परिवतेन-बबंडर में 
तटश्यवा के काम नहीं जिया था, अतः यह स्पष्ट है कि वे. अपने 
काब्यों द्वारा हिन्दुओं के प्रति अकारण सहानुभूति नहीं दिखा 
रहे थे । जो हो, इसमें सम्देह नहीं कि सघुफी कवियों ने हिन्दी 
साद्दित्य के भांडार मैं सुन्दर वृद्धि की है।इस प्रकार की रचना 
न षदू सूफी साहित्य में है,न फारसी घृफ्की साहित्य में | दूसरे 
सगे में वे सहृदय मुसलमान कवि भाते हैं जिन्हें मध्ययुग के 
शधा-क्ृष्णन्मकि के वातावरण ने प्रभावित किया जैसे रसखखान 
सुजान, आक्षम | उनके साहित्य के अध्ययन्त से यह भी पत्ता 
चढ्षता है कि वह भक्ति साहित्य से भी उतने ही प्रसाजित थे जितने 
मधुर भक्ति से । ये भ्रमी जीव थे। वीखरे बर्ग के कृषि मुख्यतः 
साहित्य-परम्परा से प्रभावित हुए, विशेष कर रीधि-परम्परा से 
ओीर उन्होंने उस साहित्य में अपनी रचनाओं द्वारा योग दिया । 
रहीस ने सतसई, चरवै, शंगार सोरठ, सद्नाष्टक आदि कविता- 
ग्रंथों की सचना की । पठान सुल्तान ने बिद्ारी सतसई पर 
कुंडलियाँ लिखीं । हस बरश के कवियों की ही संख्या सबसे अधिक 
है। रीतिकाल में जिस साहित्य का स्ुजन हुआ ४सकी झऋज्नगरभाव 
ओर अभिव्यक्ति की बंकिस शंत्ी से मुखतमान फारसी काव्य 
द्वारा पहले ही परिचित थे, अतः *गारसूस्क रीति स्तादित्य के 
' कप में कहें, प्रकृत, छेत्र मिज्ञ गया। बौथे धग के कवि विनोदी 
' जीव थे। उसकी तबियत सैलत्लानी थी। फारसी और हू साहित्य | 
' के कवि थे, मन बहलाव के लिये हिन्दी में भो उछ्ल-कूद सा 
. हैते थे । रंगीन तबियत ही जो ठहुरी | इंनकी कविता भीर गण सें ' 
"जो रंग है बह सारे हिन्दी साहित्य में नहीं मरिक्षेगा। असीर 
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खुसरू और इंशाअल्लार्खां इश्ली वर्ग के लेखक हैं । पाँचवें वर्ग में 
वे मुसलमान कवि व क्ेंखक रखे जा सकते हैं जैसे मुं० अमीर 
अली मीर, जिन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्य श्रे प्रेस होने के, 
कारण ही हिन्दी के भांडार फी भरा है | हंस ब्ग के क्षोग थोड़े 
हैं, उन्होंने कोई विशेष महत्त्व का काम्त भी नहीं किया, परन्तु 
इनके प्रति द॒में विशेष कतज्ञ होना चाहिए | ये हमारी पंगत के ही 
शादमी हैं। | 


आकार-प्रकार और वैभिन्‍्य की दृष्टि से मुसलमानों की 
हिन्दी रचनाएँ किसी प्रकार भी विदेशी नहीं जान पड़ती, के. 
सम्पूणतः हिन्दी की चीज हैं ओर उन्होंने द्विन्दी साहिस्य को 
गौरवांवित किया है। सेल्या की दृष्टि छे झुपलमान केखक दो 
शतक से ऊपर पहुँच सकते हैं, परन्तु उनमें ऐसे थोड़े दी हैं 
जिनका हिन्दी साहित्य में स्थान बन सका हो । सूफी काव्य का 
तो हिन्दी साहित्य में अपना एक अताग स्थान है द्वी | कृष्णुकाव्य . 
में रसखान को नहीं भुलाया जा सकता जिनका... ४ 
मांनुष ही तो वद्दी रसखानि यंसों त्ज गोकुल गांव के ग्वारन 

जे पशु हाँ वो कहा बस मेरे चरौं नित नन्‍द की घेनु मझकारने , 
पाइन हो ते घही बिरि के जे। परये, करछुन पुरस्दर कारन | 

जे खग हाँ ते बसेरे करों मिल्लि कालिदी कूल कदम की हारने... 
छुंद--भक्तिमावना में पुष्टिसार्ग के कवियों से टक्कर से ' 
सकता है। रीतिकाव्य में रहीम, आजम, 'रसक्ीन ओर पठान 
सुल्तान का अंपना-अपना निश्चित स्थान 'है। इसमें रहीम सबसे 

' महत्वपूर्ण हैं। अमीर खुसरों - और इंशाशत्लालों क्रमशः खड़ी - 
“पथ और गद्य के आदिम काल में किख रहे थे | साहित्य के. 
. 'इंतिहास के दृष्टि से मी इनका मूल्य कम नहीं है। यवि हमें 
इसमें से भी चुनना पड़े तो हम जायसी, रहीम, रखजान अर, 
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इंशाअल्लाखाँ को डुनेंगे । हिन्दी प्रशिश में मुसलगानों को जितनी 
संख्या है, उसे देखते हुए यह सेचा कप्त महीं है । बंगाल, 3 जरात 
कौर महाराष्ट्र प्ान्‍्त के मुसलमानों की इस प्रकार की खमस्या 
नहीं दे जिस पअकार क्री हिन्दो-डदूं को समस्या हमारे परदेश्ष 
में है। पेवहेशीय सुस्लस्मान ब्रँगहा भाषा-लिपि, भु मराधी भा।षा- 
लिफि और सराठी भापानशरषि का हो प्रशोेग करते हैँ। परन्तु 
सुसलमानों ने ढन भाषाओं का इससे अच्छा साहित्य महीं दिया 
है अितना उन्‍होंने हिन्दी को दिया है। 
यदि पुसलमान लोगों ने हिन्दों साहित्य की अधिक सेवा 
महीं की है तो छप्तके काशश भी है। बंद के रूपए में उनका अपना 
अलग साहित्य घराबर बनता रहा है। भाषा, शब्दकोष और 
व्याकरण बहुत कुछ खड़ी बोली हिन्दी से अभिन्न ने, परन्तु उस 
साहित्य की आत्मा मुसलसानों की संस्कृति मे समीप पढ़ती दै । 
अब तक फारसी राजभाषा रही है और उसके नाते प्ुसलमानों 
मे उसे अपनी निजी मापा सममभा दै। हंढ़ूँ को उन्होंने फारसी के 
'इथान पर खड़ा क्रिया और अब घीरे-धीरे धूं हो उतके घस , 
संस्कंधि और छाहित्य की भाषा हो गई है। यह साथा फारसी 
लिपि में ही लिखी ज्ञावी है, अतः उसके साहित्यिक फारसी भाषा 
थभोर साहित्य थे बहुत कुछ उधार ले लेते हैं भोर भारतवर्ष की' 
'संस्कृति, प्रकृति और जमभावना हरी ओर आँखें मूँद लेते हैँ । 
लिपि और भाषा का सम्बन्ध बड़ा गहरा दोता दे बल्चाल अभृति' 
प्रांसों में जहाँ मुसलमानों से वहाँ की लिपियों को अपना लिया, 
मुसलमानों के साहित्य में बहाल प्रदेश और जनता की हो 
,. भावनाएँ भरी गई हैं। हिन्दी अरेश में ऐसा नहीं ही सका । फेल 
बद्द हुआ कि हिन्दी के पति मुतल्लमानों का कोई अपनत्य नहीं 
आह और उन्हांने हिंदी.की को कुछ सेआ की धहद्दी बहुत सांती 
जानी घाहिये4,.. 
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एक दूसरे प्रकार फो सेवा भी हि्दी सेवा मानना पढ़ेगी। 
हमारा सकेत मुसलमान शआाभ्यदाताओं द्रारा की गई हिन्दी की 
सेवा से है। समस्य अध्ययूग में मुसलभान बादशाह कौर रईस 
फ़ारसी कर्वियों के साथ हिंदी के कवियों को भी आश्रय देते 
गये । इस ग्रशार उन्होने हिल्दी का सम्मान हो हीं किया, पसकी 
परम्परा की भी रक्षा को । इंख आशभ्रयदाताओं सें हुमायूं" 
(क्षेत्र बंदोजन ), अबकर ( गल्ढ, नरहरि, करण, होल, अक्, 
अमृत, मसोहर आदि), द्वारा ( बसमाल्तीक्षत ), शाइजह़ों 
( कबोन, झुख्दर ), पठान सुक्तान ( घन के ), फ्राक्षिस 
अल्ीशाह (सुलददेख सिर), आसिफुद्दोला (गिरिधरराय ) विशेष 
सम्मान योग्य है । द्िन्दी के कवियों ने रहीम सानखाना, अकबर, 
हारा आदि से इतना इनाम-इकशास पाया है जितना शायद ही 
किसो खबू या फारसी कवि को मिल्ल सका हो | नवाब खाललाता 
अब्दुक्ष रहीम ( रहांम ) को एक बार गल्नकति ते एक छप्पय 
हुनाया था । आपने प्रसन्न होकर एक दो नहीं, छत्तीस काख रुपये 
दे डाक । बह छप्पय यह था>-- 
चकित मेंवर हरि रयों गबस सहि करत कल तने 
ग्रह्ि पर्मि मति नईहिं शेव लेश नहिं बहत परयंग धन 
हँस माससर शंज्यों शम्क्ननचक्‍क्ती म मिले श्ाति 
बहू सुल्दरि पद्मिनी पुरुष ने चहै थे करें रवि ' 
' खलमग्ित शेष कवि गंग सनि रमिते तेज रति रथ खस्थी ..... 
.... खानखान बेरम सुवन जिदिन क्रीध्र करि तंग कैसी 
.. हम्न यह सद्दी भातते कि राजाश्रय ने हिन्दी को कोई महान. 
'केधि दिया, पंपन्तु इस यद अवश्य के सकते हैं कि उसेने हिखी , 
"हित को इंडि कराई शोर उसके ओत्पाइने ने हिलदी के . 
साहितिंकों को बल्नविया। 0 ५ व व ० 
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३७, हिन्दी-उदूं की समस्या 


(१) छमसया के दो अंग (१) हिन्दी प्रदेश में समस्या का रूप ; 
दिन्दी और उदू साहित्य में अतर, साहित्य क्ष श्र में समस्या का रूप 
बोलचाल में समस्या का रूप, राजनैतिक यर्मों में समन्‍या का रूप (३) 
समस्याशज्रों के कुछ इल (४) हिन्दी प्रदेश से बाहर समस्या का रूप ; 
अण्ट्‌ भाषा हिन्दी का रूप क्या दो १ ( ५ ) उपसंदार | 


हिन्दी और छू की समस्‍या के दो अंग हैं--पहले का सम्बंध 
हिन्दी अदेश से है, दूसरे का सारे भारत-राष्ट्र से | बात सुलमी 
रहे, इसलिए हस इन पर अल्लग-भलग विचार करेंगे पहले ह्टम 
समस्‍या के उस पहलू पर वियार करेंगे जिसका सम्भन्व केचल 
हिन्दी प्रदेश से है । 

हिन्दी प्रदेश से हमारा तातपयें बिद्दार, स युक्तप्रांत, मध्यप्रांत 
दिल्‍ली, अजमेर, राजपुताना एश्ेन्धी वथा मध्य मारत एज स्री से 
है। इस बढ़े भूआाग में बोक्षचाल के सिए अनेक बोलियोीं का 
प्रयोग होता है. परन्तु शिष्द-भाषा ओर नगरों की भाषा के रूप में 
खड़ो बोली ही व्यवहार में आती है! संयुक्तरंत और दिल्‍ली को 
छोड़ कर शोष समस्त हिन्दी प्रदेश के सामने हिन्दी-उदूँ क्री कोई 
समस्या ही नहीं है | शिष्ट भापा में सरकृतिप्रधान खड़ी बोली ही 
काम में आती है। विधा, सध्यप्रांत, विज्ली तथा अलमेर की 
साहित्यिक भाषा भो यही सरकृषत बहुल्ल हित्दी' है जी देवनागरी 
' ल्लिपि में लिखो जादी है। बोलचाल के लिए जैसे अन्य भागों मैं 

ऑतीय बोली या प्रादेशिक भाषा घत्तती दसी प्रश्ार: यहाँ भी 

. चलती है। रद्द गये स॒युक्तप्रांव ओर दिल्ली | यहाँ की परिस्थिति 
विचित्र दै। इन दोनों प्रातों में शिफ्ट भाषा नगरों कौ भाषा और 
_खादित्यिक भाषा के रूप में खड़ो बोली. के दो रूप चल रहे हैं--- 
४ ऋक को हिन्दी कहा जाता है, दूसरी क्षो दूं । हिन्दी वेबसागरी 
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लिपि में लिखी जाती है, उदू फ्रारसी लिपि में | खढ़ी बोली के 
उन दोनों में जो साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार हुये हैं, 
व्याकरण की लगभग सामानता है। हूं में फारसी व्याकरण का 
कुछ अंश अवश्य है जैसे सम्बन्ध-बोधक विभरक्ति के लिए इजाफ्त 
का प्रयोग । शब्दकोष की हृष्टि से हिन्दी खकी बोली भाश्तीय 
भाषाओं की परम्परा से अधिक निकट है। साहित्य की इष्ठि छे 
दोनों में महान्‌ अंदर है। उदू का खादित्य फारसी साहिस्य के 
साँचे में ढल्ला है--छन्द फारसो, भावना फारखी, उपसा-हप्पन्नाएँ 
विदेशी । उत्तर-पश्चिमी हिन्दी प्रदेश का अधिकांश भाग थौर 
अन्य भागों की सुख़लसान जनता इसी साहित्य को पढ़ती है। 
कायस्थ, काश्मीरी पणिढत, शदालत-फचहरोी के लोग, चाहे हिन्दू 
हो बाहे मुसलमान अब भी उठ खादित्य, भाषा और फ्रारसी 
लिपि को पकड़े हुए चल रहे हैं. यद्यपि धनमें प्रतिदिन “हिन्दी का 
अधिक प्रचार होता जा रहा है, विशे पक्रर कायस्थ-वर्ग में | जब 
हमें यह देखना 'घादिये कि इस. प्रदेश में हिन्दरी-चदू समस्या का 
हूप क्या है। जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध है, कोई समस्या नहीं. 
है। मुसलमान ओर कुछ दिन्दू उदूँ साहित्य पहते-लिखते हैं . 
परन्तु. हिन्दू साहित्यिक धीरे-धीरे उर्दू साहित्य को छोड़ कर द्विंदी 
साहित्य की ओर आ रहे हैं। प्रेमचंद्‌ उदाइरण हें । हिन्दू हिन्दी. 
साहित्य पढ़ते हैं । दोनों अपने-अपने साहित्य को पहषचांसत हैं. 
ओर थे सस साहित्य को छोड़ना चाहते है, म साहित्यिक परंप- 
श़ाओं को । बढू के साहित्यिकों से बराबर यह कद्दा जा रहा है कि 
फारसी साहित्य की परम्पराओं ओर विदेशी भावनाओं को छोड़ 
कर भारतीय परिधान लीकार कर, फुड साहित्थिश्रों ने प्रयोग 
किये भी हैं, परन्तु अब भी दूं का नया साइित्य भारतीय संस्कृति 
से दूर है। साहित्य की आवश्यकताओं के कारण भाषा स्रकृत- 
प्रधान या फारसी प्रधात रहती दहै। “भाषा सरल फरो”--महू . 
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पुकार दोनों दलों में सुनाई पड़ती है परन्तु कथा-कद्वानी की माषा 
को छोड़ कर सरलता किस प्रशार छाई जा सकेगी, यह देखना 
दे। बोलचाल वी शिप्ट भाण। के झग्बन्त में भी कोई कगढ़। नहीं 
है। वदा पर खादित्यिडाँ या सरकार का कोई मिर्थंत्रणा हो ही सहीं 
कला | समश्या है शक्षा जोर राजकाज-पसब्बन्ध) । शिक्षा किस 
भाषा में हो, वाजनैतिक कार्या भें किस भापा का व्यवद्दार हो 
कछठिनाई' इसी जगह है । 
शिक्षा-सम्बन्बी समस्‍या का हल दो प्रकार से हो सकता है-- 
या दोनों भाण।एँ और उसका पाछ्य साहित्य अनियाय कर दिया 
जाय या पढ़ने वाले को इच्छा पर छोड़ दिया जाय कि बहू दीनों 
मे से किसी भाषा का स्वीकार करे | पहली बात एकद्स अनुचित 
हैगी | जहाँ तक छदूँ भापा का सम्बन्ध है, उसके बोलने वालों 
की संख्या हिन्दी प्रदेश में बहुत कम हैं, उसके साहित्य को 
समभान वाली की संख्या भी कम हे, अतः सारे हिन्दी प्रदेश पर 
अनिवार्यें रूप से इसे क्ादुता अन्याय होगा । दोनों भाषाओं भें 
इाब्दकोष का ही भेद भुरुया है, अतः हिन्दी भाषा पदते वाले को 
फारसी शब्द जानने के लिए ही यदि ७हूँ भी पढ़ने पढ़े तो यह 
शात्ति का अपन्यय ही।गा | यदि असलमाम-सश्वता और संस्कृति 


ज्लेद्दोबसे परिचित कराता है, तो भी यह माग ठीक नहीं है । 


क्या पाठ्य पुस्तकों में इस्लामी कथाएं नहीं दी जा सकतीं | कया 
उसके नेताओं के जीवत चबित जानने के लिए यह आवश्यक है 
कि उन्हें फारसी लिपि और पढ़ भाषा में ही पढ़ा ज्ञाय ? इसी . 
तरह उदूँ भ्रापा की पाठ्य पुस्तकों में हिन्दू नेताओं, हिन्दू संरकृति 


ओर हिन्दू साहित्य के सम्बंध में पाठ रखे भा सकते है | शिक्षा 


विश्वाग से एड नया सागे हू ढ़ लिकाज्ञा है। भाषा सरल रहे । पाठ , 
इस प्रकार रहेँ कि देवनागरी ओर फारसी' दोनो लिपियों में एक 


दी पाठ लिखे जाये" | बिद्वार प्रांत में ऐसी प/ठ्य-पुसुवकों ते दिखी।. 
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के समथकों को क्षव्ध कर दिया है। इसका कारण यह है कि यह 
निश्चित रूप से जानता कठिन है कि संस्कृत पर्याय कठिन है यां 
फ़रारसी पर्याय और पाख्य-पुस्तकों में सरकृत पर्याय के स्थाल पर 
सभो जगह फ्रारखी शब्द रखे है| यहो नहीं, सरस हिन्दी शब्दों 
के धान पर भी बदूं शबर रखे गये हैं--- राज!” के लिए 'धाइ- 
शाह”, “रानी” के क्षिये “बेगम”, घर के लिए “महान” । जहाँ 
सये पारिभाषिक शब्द गढ़े गये हैं, बाँ स्रापा-सारल्‍नू्य के लिए 
प्रयत्न हास्यासरद ट्ठी गया ह्टे जैसे व्‌ृ'ह्ाए७०४ कै झ्षिए धघेता- 
चूम” शब्द का प्रयोग । इस प्रकार न हिन्दी भाषा और साहित्य 
ही छुरक्षित है न हिन्दो अथवा भारतीय पंककुति को परशारा ही 
सुरक्षित रह सकेगी। इस नई मनगढ़न्त भाषा छो “हिंदुस्तानी” 
नाम देकर चत्ताया जा गह। है! 

.. जब तक बोल-चाल्न की व्यापक शिष्ट भापा के लिए * 'हिन्दु 
श्तानी” शब्द का प्रयोग होता है अभ्वरा छप्ते साहित्यिया हिंह 
या साहित्यिक दूँ से विशिष्ट एक नई भाषा माना जाता है, तेव 
लक कोई मतभेद न्दी दी सकता, यद्यपि दृष्टिकोण वहाँ भी धलत 
है। बोल-चाल की भाषा भी साहित्यिक साणांगों से बहुत कुन्न 
लेती है। आखिर “हिन्दुस्तानी” का आधार क्या है ? कया वह 
खड़ी बोली पश्चिमी हिन्दी प्रदेश की आमोण भाषा है ? वहीं 
पिश्मय ही बसफा आधार साहितियक्ष हिन्दी या साक्रित्यिक रुदू 
ही है और उसे शिक्षित ही बोलने हैं । उदे पदे-लिखों की भाप 
# फ़ारसी शब्दों की जाबिकता सद्धती मै, हिनरी परेनिखेषाता में 
घेकत शहरों की । संस्कृति कोर रूम्यद्वा घूखक विशेषताओं के 
कारण दिन्दू बोल-चाल का भाषा में बहुत से संस्कृत शब्दों क्य 
प्रयोग कर बद्वालता हैं, मुसलमान अप्रता आ्श्यकता करार: 
अर थी शददों से पूरी करता है | ३१० अतिरिक्त प्रांतीय बं'ज्िययां 
(अबधी, छत, बुन्देलो, बघेती) आदि फे भी बहुत से शब्द आर 
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प्रयोग मित्र जाते हैं । परन्तु इस बोलननचाल को भाषा में जे 
छाहितय बता है, ने बन सकता है, अतः शिक्षा के लिए इसका 
आभपडह ही प्यथ हें । व्यवहार की आापा व्यवद्दार के सिलसिक्ते मेँ 
सोए थी जाती ए, उसके लिए परिश्रम ओर समय का अपण्यय 
बेकार इ। आरम्मिक शिक्षा साहित्य तक पहुँचने की सीढ़ी है। 
भाषा घोजवा ख्िखाने क॑ लिए हम लड़कों को स्कूल नहीं भेजने । 
जिय प्रकार साहित्य के क्षेत्रों में दोनों भाषण अलग-अस्तग चक्त 
बही, उम प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भो चले | इसके सिवा और 
कोई उपाय सदी दे । जब हम साहित्य के लिए एक भाषा न गढ़ 
झकते हैं, व गढ़ थ।पा का खाहित्यिकों को स्वीकार करा सकते हैं, 
तब तक शिक्षा के लिए “हिन्दुस्तानी”? का प्रयोग निराधार 
हद । साहित्य थे हिन्दुस्तानी” भाषा का प्रयोग हो, यह चि6ह्लाहट 
है तो रही 8, पर-तु जाज तक “हिन्दुस्तानी”? भापा में न कोई , 
कंबिधा लिखी गई हे, न उपन्यास । 
रा परमीतिक क्षेत्र में समस्या का हक क्‍या हो? वास्तव में 

राभनीपिक क्षेत्र भें हम न हिन्दी बोलते हैं, थ उदू, सामांय 
भाषा का प्रयाग करते हूं जिसमें कोई संस्कृत शब्व अधिक 
बोचता हैं, क्रो४ फ़रारसी । जो भाषा बोलो ज्ञाती है, उसका कगभग 
बही रूप दे जो शिष्य लोगों की व्यवहार की भाषा का झूप है । 
अन्तर इतला है कि उयवहार की भाषा लिखी नहीं जाती, इस 
भाषा का समाचार पन्नों, रिपोर्टो आदि के रूप में लिखना पढ़ेगा । 
समस्या का इत सरक्ष है। बोल-चाल की भाषा या रामनोतिक 
भाषा की हम स्वीकार कर हों, हाँ, बह देवनागरों ७[र फ्रारखी 
दोसों जिवियों में खि्ो आाय। उस आवश्यकवासुसार फ्रौरसी 
ओर ददू' शब्दों का प्रयाग हो'। इस मसापा में हिन्दी या धू 
शाब्दुकीप और साहित्मिक हें क्या" का ही प्रयोग होगा, अतः 

इसके दिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है जब तक 
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कोई हृ3 कर एकदम साहित्यिक उदूं था हिन्दी न बोलने लगेगए 
तब तक यह मापा दूसरे वर्ग को अगम नहीं होगी। 
अब हम समस्प्रा के दूखरे पहलू पर विचार करगे जिसका 
सम्बन्ध सारे भारत राष्ट्र से है । 
हिन्दी प्रदेश की मध्यवर्ती स्थिति, उसकी संम्झृति, # 
केन्द्रस्थिति उसका विस्तार और व्यवहार फ्री भाषा के छप हीं 
मध्यणुग से अब तक समस्त भारत में उसकी अखंड परुपरा हल 
धात को निश्चित कर देतो है, कि यहीं की भाषा राष्ट्रआवा' 
बनेगी । अब तक दो भाषाओं का प्रयोग राष्ट्र-भाण के रूप हे 
होता है - अंग्र क्षी सच-शिक्षाप्राप्त बर्ग की राष्ट्र-भाषा है, सामांख 
जनता खड़ा बोली का हो प्रयोग करती है । काश्मीर की 
कन्याक्ुमारी और करायी से आसाम तक वसतुस्थिति यही है; 
अंग्रज्ञी प्रशुता के हटन की कहपना करते ही अंग्रेजी भाषा कै | 
राष्ट्रआाषा रूप का भी अंत स्पष्ठ हो जाता है। तब हिन्दी ओह 
उढूँ के समर्थक कगड़ने लगते हैं । परंतु राष्ट्र-्भापा के रूप में के 
साहितिपिक हिन्दी स्वीकार की जा सकती है, न साहित्यिक उढ़ू 8 
जो भाषा सारे हिल्दी प्रदेश में प्रतिदिन के व्यवद्दार के लिए 
प्रयोग में आता है, बी भाषा, प्रांतीय शब्दों का मेत्र लेकर, परे: 
भारत में व्यवहार होतो है और होती रहेगी। राजक्षार्यो के लिश 
हिन्दी अदेश की राज-मापा ( “हिन्दुस्तानी” कहिये या जो नाभ 
दीजिये” ) का प्रयोग द्वोगा। यह आवश्यकता नहीं है कि इसे. ; 
* बंगाज्ी, गुअराती, मराठी, तामिल, तैलगू के शब्दों से भशे जांच |. 
परन्तु यह निश्चित है कि भेड़े दी समय में इसमें संक्कत शब्दों 
का बाहुल्‍व हो जायगा क्योंकि अन्य प्रांदीय भाषाओं में परंशर'' 
ओर दिन्दुतानी में संस्कृत शब्दीं की समानता रहेगी। घदाइरसक 
के लिए बंगला, मराठी और शुजराती में अनेक एक ही भावदा पी 
संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है। जब बंगला, मराठी ऑछ 
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जाजराती बोलने वाले पास-पराप्त आयेंगे, तो यद् समान शब्द 
अधिक ग्योग मेँ आंयगे, यह निश्चित है | इस प्रकार थोड़े समय 
थाद राज-काज के रूप में व्यवहार में आनबाली राष्ट्र-भाषा 
साहित्यिक हिन्दों के बहुत समीप जा जायगी। दे के समर्थक 
कितना ही प्रयत्न कर, यह ब।त रोकों हो नहीं जा सकती | फिर 
ली जम-समाज़ में अचलित राष्ट्रभाषा और इस राज-काम के 
औच में प्रचलित भाषा में पयाप्त अतर रहेगा ही । 


इस प्रकार हम देखते है कि भारत राष्ट्र की भाषा की दृष्टि 
गे या राष्ट्रआापा को दृष्टि से हिन्दी-उदूं वी समस्य' नहीं सुलम। 
ब्यकता ! समस्या का यह रूप गोरव है । राष्ट्र-भाषा के लिए, जहाँ 
लक शाज्यन्कायं का सम्बन्ध है, अंग्र क्षों के जाने पर भी हम 
आंग्रेक्षी चला सकते हैं। इसके बम्तुस्थिति में कोई अन्तर नहीं 
णड़गा | परूतु यह अवाॉछिनायथ अवश्य दागा और इससे इमारे 
आधमगौरब को पक्का क्गेगा | पान्‍्त जनता से सम्पर्क स्थापित 
करने के लिए न हमें उसे द्विन्दी का साहिदय पढ़ास। पड़गा, न 
जदूं का साहित्य | बाश्तव में हिन्दी-उद्‌ की समस्या मूलतः हिन्दी 
आदेश की समस्या है। यह न सममकर हम बड़ी रालती कर रहे 


, है। झाहिल्यन्भापा की दृष्टि से हद का प्रधान कझोन्र पश्चिमी 


आरत है, हिम्दी प्रदेश नहीं, जहाँ उदू बाह्य इस बात को ते समझे 
का हिस्झों को मिकालने ओर उसके ऊपर एू लादने की बाल 


' खोचते हें, वहाँ द्विन्दोवालले यह ठेका ले जेते हैं. कि वे शष्ट्रभाषा 


का रूप बना रहे या राष्ट्रभाप! का साहित्य खड़ा कर रहे हैं। 
चूों बातें घ्रामक हैं.। नराष्ट्न्ताषा का शवकूप ही हिन्दोषालें 


, निश्चित करते, नं शसके रूहित्य की स्चता ही। जब स्वरूप' 


0 क्ैंगा । ' | 


“7 निश्चित, दो जायमा तो आवश्यकतानुसार 


५ 


साहित्य भी बने. 


जे 
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(१) राष्ट्रभापा श्रान्दोलन का इतिहास और वर्तमान स्थिति, (२५ 
हिन्दी-उद्‌' हिन्हुस्तानी-हिन्दो-उदू' की साहित्यिक रैलियों की नितान्त 
भ्रभिन्‍नता; हिन्दुस्तानी के साहित्य का अभाव (३) सरल हिन्दी, सरल 
उदू' और हिन्हुस्‍्तानी (४) हिन्दुस्तानी के समी नमूनों में सरल हिन्दी 
की उपेक्षा (५) ' हिन्तुस्ताती” का. इतिहास। ६) राष्ट्र-भाषा का रूप 
उदू की झ्पेक्षा द्विन्‍्ती के ही अ्रधिक निकट द्ोगा। 

जब राष्ट्र के लिए क्रिसी एक सवसुलभ, सावेधीमसिक भाप! 
की आवश्यकता वी बात आती है तो विद्वानों के कई दल हो जाते 
हैं। कुछ बंगाली विद्वान कहते हैं. कि भारतवष में बल्लाली सबसे 
अधिक बो जी जातो है, संपार की भाषाओं में संख्या की हृष्ठि से . 
उसका पाँचवाँ स्थान है, अतः बह्दी राष्ट्र-भाषा दी उनका कहना है. 
कि जिस खड़ी बोली हिन्दी को राष्ट्रभाषा कद्दा जा रहा है उसे 
केवल युक्त प्रांत के पश्चिनी कोने में मात-भाषा के रूप में स्वीकार" 
किया जाता है, शेष हि्दी प्रांत में अनेक बोलियाँ चल रही हैँ ॥. ' 
हमारे बन्नाल में बल्लालीका एक ही रूप है। परन्तु छा ० 
सुनीतिकुमार चढ्मी जैसे ल्ोकश्रुत, बढ भाषा स्मक्ष हिन्दी को, 
ही राष्ट्रभापा के रूप में स्वीकार करते हैं। अब बच्बाली को . 
राष्ट्रभाषा बनाने की घात दव गई है। विद्वानों का एक दूसरों बरसे. 
अंग्रेजी को ही राष्ट्र-माषा मान रहा है, परेन्‍्तु यह वंगे अस्वन्त' 
अक्पसंकृषक है, ओर यह घीरे-घीरे हिन्दुस्तानी “राष्ट्रभाषा? के... 
मत वी ओर भुक रद्दा है। अन्‍य किसी भारतीय ग्रातीय भाषा के 
किए राष्ट्रबभाषा का दावा उपस्थित नहीं किया गया है। प्रशनछ 
केबल हिन्दी, उ्दू और हिन्दुस्तानी तक रह जाता है । इस में कौन: 
रश्नआपाहो! . पा हा 

हिल्दी, दूँ. और हिन्दुस्तानी तीनों खड़ी बोली के तीन रूप है 8 
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इलके सबेनाम, क्रियाएँ और सम्पन्यबोधक अव्यय एक ही हैं, 
फल शब्दकीष ओर शेली मैं मिज्ञता है| जदाँ तीमों के साहिष्य 
खा प्रश्न जाता है, वहाँ परिस्थिति यह है कि हिन्दी, धंद' का 
अपला-अपना विशाल साहित्य दे ज्ञो भाषा, शब्द कोष, शैती और 
प्रस्द्ति की दृष्टि से मिन्न है | डदूँ फ्रारसी के ढाँचे पर ढडी है, 
स्सफे मीचर उस्ीफी बिदेशी संत्ृति की आत्मा बोलती है। 
दी संछूव से सद्दारा लेवी हे, उसका साहित्य अपश्रंश, पाली 
कूत के साहित्यों की परम्परा में आता दै जोर इसमें विदेशी 
अंडक्षति 'ओर साहित्य को परम्परा का लगभग कृथ् भी महत्वपूर्ण 
' जिशण नहीं हुजा है। बह रामस्पूएत: एतद्ेशीय है। हिन्दुस्तानी 
४7 शपता साहिय्य कछ भो नहीं है। उसके शब्यकोष से हिन्दी 
मंद के सरस शब्द अपर लिये गये हैं, संस्कृत-क्ारसों शब्दों को 
पहुण नहीं किया गया दै। हिन्दी-वदू की अवनीलपनो शैल्ियाँ 
3, ५एल्‍तु हिखुस्तानी की अभी आपसी कोई शेज्षी नी है । दिन्दी 
जप शैज्षियाँ हैं-- 
मूमियों ने चंचल श्रवन्लोकव आ चकोर ने निशा मिसार 
ह सारश ने भह्ु प्रीवाज्षेपत हंसों मे गति बारि विह्वर 
' पावशचलास प्रमंत शिस्री ले प्रवदा ने सेवा र्टगार 
'.. स्वातिदृष्णा सीखी बातक ने मधुकर ने मादक गुश्लार 
“इटली जैसा आधुनिक शन्नाद्ों से सज्जित प्रवन्ल राष्ट्र अभी 
. शक अशीसीमियाँ को पूर्याप से पददुलित नहीं कर सका है। 
रनरह अवीसीमियाँ के मिवाक्षी असाधारण योड़ा हैं और 
४ दिया यु में अपने शाय और धीय का संहस्वपूण 
पय दिया है। उन्हें अपनी रंवाधीसता का अमभिभानच है । और 
इस सारी अवस्था का शेय सम्राद देलक्षत्षात्ति को है, जिन्होंने 
आपने राष्ट्र के इस महान्‌ सदूंद काल में अपरिमित क्ाहस - और 
अश्रतिम बुद्धिमता का परिचय दिया दै।!” 


| 
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उदू की शैलियाँ इस प्रकार हैँं-- 
अहमाब को यह मिजाजदानी, श्रफुंतोस ! 
यह कुकर, बदोश बदगुमानी, अफसोस ! 
“जोश” और बने उदये शावबि-सखुन, 
अफसोस दे ऐं. सिरश्तेफानी, अफु्तोस [! । 


“इच्च बारे में “तन्वीर” की उसूली शाहराह्‌ यह होगी कि बढ 
इसारी हाजिरसल वक्त हिन्दुस्तानी जिन्दगी के हालात व हवादिस 
की अपनी जौलानगादे क्रिक्रो-तञ्चर बनायेगा । इस मथाप लात 
से इमारे रसायल व जरायह की बेएतसाई एक अज्वीब साधूम 
चेखबरी की अदा रखती है। हम सब कुछ कहते और सुनते है 
क्ैकिन हमारी गुफ्तो-झुनीद से वहीं बातें मस्तस्ता हो गई हैं जो 
हमारी ज्ञात व हयात हमारे ससालह और मुनाफ़अ से क़रोबतरीम 
मारता रखती है ।” 

सरक्ष हिन्दी और सरल बढूँ भो लिखी जाती दे परंतु सरततां 
का विशेष पक्षपात साहित्यिकों में नहीं दिखलाई पड़ता और बद्ाँ , 
'दि्खिलाई पढ़ता है वहाँ केबल फथा'कहानी तक ही सीमित रह 
ज्ञाता है, रैली की विशिष्टता के प्रयत्त और गब्मीर भावों को , * 
स्रत भाष। में प्रगट करने की कठिताई के कारण अस्य प्रक्रारके ' 
साहित्य में सरल हिन्दी भोर सरल एढूँ के आत्योलन सफल दोतें ' 
नहीं रिखिलाई देते । साहित्य की जितमी शैल्षियाँ दोनों भोप्राओं मैं 
चल रही हैं, उनमें इतती अधिक भिन्नता है कि शाद ही कोई 
बुद्धिमान एनके आाधार पर दोनों भ्राषाओं को एक कह सके | 

हिन्दुस्तानी सरल हिन्दी और सरल उदू साहित्य से मिलती 
जुलती है, परन्तु उसमें न फोई शैली दे, न कोई घादित्य। 
सिद्धान्त के आभित बोबनेबालों की भाषा एन जउयूँ क्षाव या 
हिन्दी ज्ञान के साथ-साथ क्रारंसी शब्दावली-अधान, या 'संस्क्षत 
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शब्दाबज्ली-प्रधान या कभी-ऋभी स्थिचड़ी ही होकर रह जातो है । 
नीचे हिन्दुस्‍्वानी के कई वमूने है 
“इस इस फरेब में! सुबतत्ता नहीं हैं कि इस सहीश नाम 
(हिन्दुस्तानी? के रियाज् दे देने से इसारी जबान की सारी मुशिकिलें 
ख़त्म हो जायेंगी। बल्कि हम यह सममभते हैं कि आज जब हम 
अपनी जबान की असली पोजीशन को दुनिया पर बाज्रअ करने 
ओर इसके हम।गीर तख्लील को सांबत करने और इसको सारे 
मुल्क की ज्बान बनाने का ताहिया कर रहे हैं, तो ज़रूरत है कि 
हम सबसे पहिल्ले इसको इसके नास से रूशनास कर।थें जिससे 
सकी असली देसियत वाजथ हीदी दहै।” ( इसमें और उदे 
गय शैल्ली में क।ई भेद नहीं । द्विन्दी का एक भी शब्द नहीं आया 
है, यद्यपि अग्रेज़ी के एक शब्द ने स्थान पां लिया है। ) “हिन्दुओं 
के लिए लत्लूजीलाल, बेनीनारायण बगैर: को हुक्म मिल्ना कि न्ल 
की किताबें तैयार करें, इन्हें ओर भी ज़्याद: मुश्किलों का सामना 
करना पढ़ा | अदव की भापा भनज्न थी लेकिस उसमें गद्म या मस्त 
नाम के लिए नहीं था, क्या करते ! उन्होंने एक रास्ता निकाला 
कि पीर अम्मन, “अफसोरू” बग्यर: की ज़बानों को अपनाया पर 
उसमें फ़ रसी और अरबी के कफ़्ज छोड़ दिये और संस्कृत और 
हिन्दी के रख दिए ।” (इसमें हिंदी के केवल दो शब्द हैं भाषा 
ओर गद्य जिनमें दूसरे को फ्रारसी साम्यवाची द्वाब्द “नक्ष” से 
समभाया गया है ) | 
जितने अरबी-फरारसी के लफ़्जों को हिंदी के अच्छे लिखने- 
' बात्षों ने इस्तेमाल किया है और जितने संसरक्षत के शब्दों को 
अच्छे धवूं.' किखदेयाक्े ' ने व्यवहार किया दे उनको हिंदोरतानी 
"में के लेना 'बाहिए | पनके अज्ञावा , भावश्यकतानुक्षार और भी' 
प्राब्दें लिए जा सफते हैं। ।7 (इसमें एक ही अर्थ के लिए कभी 
. धदूँ शब्द का प्रयोग है, कसी दिंदी था स सक्षत जैसे क्षरज, शब्द, 
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इस्तेमाल व्यचद्दार। आवश्यकतानुसार का भयोग उद़ूँवाले नहीं 
समभेंगे । यह हिन्दोस्तानी का हिन्दी-उदू खिचड़ी रूप है )। 

#एक जमाना था, जब देहातों में चरखा ओर चक्की के 
बग्र कोई घर खाज्ञी न था। चककी-चूकहे से छुट्टी मित्नी तो 
चरखे पर सूत कात ल्िया। औरतें चक्की पोखतोी थीं, इससे 
उत्तकी तन्‍्दुरुस्ती बहुत अच्छी रहती थी, उनके बच्चे मजबूत 
और जफाकश होते थे, मगर अब तो अंग्र ज्ञी तदज्ञीब ओर सु आन 
शरत ने सिर्फ़ शहरों में ही नहीं देदावों में भी काया पल्षट दी है।? 

(श्रेमचंद इसको दिंन्दुस्तानी का अध्छा नम॒ना समभकते हैं! )' 

स्पष्ट है कि इस तीतों-चारों जमूने में सरल हिंदी की वपेक्षा 
की गई है, इन्हेँ या तो सरत्त उ्दूँ या कठित बढ था “खिचड़ी” 
कह सकते, परन्तु ढिंदी से ये नमूने बहुत दूर पढ़ते हैं । इस 
प्रकार दस देखते है कि “हिंदुस्वाती” के सम्थेह्रों का रुमांन 
डदू की तरफ है जिसमें कही-कही दो-एक प्रचलित शब्दों या एक 
आध संस्कृत के शब्द को बिग्राड़ कर बोक्ला जा सकेगा | यह भो 
साफ है कि जहाँ तक ऊपर के नसुन्तों का सम्बन्ध है यह हिन्दी- 
उदूं' प्रदेश तक दो सीमिति है, इनमें “हिन्दोस्तानी” को कदाचितू 
ऐेशी भाषा समझ लिया गया है जिप्का प्रभोग केवल हिन्दी-उदूं 
प्रदेश में होगा। हमें बंगाली-हिन्दुरताती, मराठी-हिन्दुस्तानी, 
'ग़ुबराती-द्िव्दुस्वानी, “दंकिनी”-हिन्दुस्तानी--सभी के नमूते- 
मिलने चाहिए जिससे हम व्यापक रूप से हिन्दुस्तानी पर विचार ' 
कर सके' | हिन्दुस्तानी की समस्या इिन्दी-ढर्दू समस्या से भिन्न है. . 
. बह सारे देश की छमस्या है।। उस पंर इसी दृष्टिकोण से विचार, 
: होना चाहिए। अंग्र जी शिक्षित' दिल्‍्दीःपढ़ूँ भाषा व्यक्ति एक तरह, 
की “हिन्दुस्तान” बोलते हैं. या जो दूँ द्ोती है या दढू,. . 
हसमें अंध जी के शब्द खप सकते हैं. परन्तु संस्कृत, फरारसी के 
शक्रद नहीं । “साहब क्ोग” भरी एक तरह की हिन्दुस्तानी बोझते' 
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हैं। यही नहीं लगसग २-३ शताड्िदियों से सिन्‍्धी, पंजाबी, 
मारवाड़ी, पश्तों आदि आपाओं के साथ पमिला-जुल्लाकर 
/पिन्दुस्वानी” के अनेक रूप व्यवद्वार में आते रहे हैं। 

चास्तव में जावश्शकता इस बात की है कि हम समस्या के 
जीक-ठीक छप को समझे लें। इसके लिए “हिन्दोस्तामी”? क्ले 
इत्तिद्वाव छो सम्रझता होगा । 

१““अंग्र जो के जाने से पहढल्ले झड़ी बोली हिन्दी का प्रयोग 
लगभग जारे शारतबर्प ओे अन-पाधारण में ये चत्मा था। 
ग़ुललमान विजेताओं की “हिन्दी” था ५ट्विलूदी” इसका एक रूप 
पात्र था यो मुपतापानों और पढ़े-लिले दिन्‍्दुओं में चल रहा था। 
बंधपि “भाषाएं (खड़ी बोली हिन्दी) में साहिस्य मनन जोर अश्वपी 
तक ही सीमित था, विशेषज्वर लाहिसस्‍्य स्थना बच भाषा? में 
होती थी, परन्तु “भाषा” का प्रयोग वोल-चाज्न के रूप मैं सारे 
हिल्दी प्रदेश भें नल्लता था भौर हिन्दी प्रदेश के बाहुर सी व्यागर, 
धर्म पवार आदि की मापा के रूप में इसीका प्रयोग होता था । 

२--अंग्र ज्ञ जब यहाँ आये तो उन्होंने राजकान के किये 
फारसी का व्यवद्वार पाया और शिस शिक्षिननवर्र से उसका 
समभ्पके हुआ, बह फ्रारसो शब्दाबलीप्रधान खड़ो बोलता था। 
उससे साहित्य यहुत कप्त था | जब तक देश की बागडीर अंग को 
मेँ जाई, तब तक पढूं का प्यौप्त खाहिल्‍्य बन चुका था | अंग्र जो 
मे “हिन्हुस्ताली” का साप्त देकर इसको खूब प्रश्रय दिया। फीट 
विजियर्म कब्षिज प्रभाण है। १८१० में फारसी के स्थान पर उदूँ 
संग्जुत्तभांव को अपाज्ती मापा बस गई। १८६० तक टहिल्दी को 
जिशेष स्थान नहीं सिल्ला। ए्दूँ' ही. “हिन्दुस्तानी” के सास पर , 
चलती रही। परन्तु इस सारे समय में व्यापक देश साषा के रूप 
. मैं व्यापार धर्मठाचार, पारस्परिक सहयोग के लिए खड़ी हिन्दी से 
अमिक्नती-जुज़्ती भाषा का ही प्रयोग होता था। अंप्रेज़ी फी 
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#हिल्दुस्तानी”” आज भी उदूं है। राजनेतिक ज्षेत्र में वे उल्लीके 
समर्थक है । 

३--हिन्दुएतास का आधुनिक आनन्‍्दोज्न राष्ट्रीय चेतना का 
फल दे ओर उसका रूप अंग्रेजों के दिन्दुस्ताती आन्दोलन से 
सिन्‍न है। जब १९१९ में क्ांग्रेत ने देशब्याप्री आन्दोलन को 
आरम्भ डिया तो यह पता लग गया कि अंग्रेजी छोड कर लगता 
तक पहुँचने के लिए देशी भाषा का प्रयोग करता पड़ेगा । बाद के 
आंधेछ्न में दिशा को €ढ़ कश दिया । जनवा में, जैसा हम कह 
आये, मुसलभानों के राज्य से ही खड़ी हिन्दी चल रही थी, इसी' 
कारण वहू, उन नेताओं के सम्पक में शीघ्र भा सकी जो हिन्दी 
था 5दूं का प्रयोग करते हैं, हाँ वह छंद उतनी वी समझती थी 
जितनी क्रिया, सवनाम, हिंदी शब्दकोष आदि के सद्दारे समझ 
सकती थी। जितने फारणों के शब्दों से वह परिचित थी, थे 
अधिक नहीं थे | कठिनाई तथ उपस्थित हुईं जब नेताओं से 
अंप जी के स्थान पर “हिन्दुस्तानी” ही कांग्रेस को भाषा सानी _ 
ओर उसके कूप को मिश्वित करने की चेष्दा की । मदत्धाजी से 
. कहा राष्ट्रभाषा “हिन्दी-द्विन्दुस्तानी” होंगी। इसके कई बंध दो , 
. सकते थे क्योंकि शब्द दी आंमात्मक था| “हिन्दुस्तानी” क्‍या हो, . 
#हिन्दी-दिंदुस्तानी” क्या हो | इन दोनों में भेद कहाँ दे ? दूँ के 
', समथेकों ने हिन्दुस्तानी को तो पकड़ लिया और हिन्दी पर हंढ़ताल ' 
' फेर दी। उनकी समम में हिन्दुस्तानी हूँ का सरलरूप भर है, 
'इंसकां हिन्दी से कोई संबंध नहीं । हिन्दी बालों ने समझो हिन्दी 
का ही सरल रूप हिन्दुस्तानी है। राजकान् में जिस हिन्दुस्तानी 
की बात चलती रही है और ए्दू के नास से जिसका प्रयोग (६६० 
संक हिन्दी प्रदेश पर लावा गया, उससे यह भिन्न है। एक 
बचंडर ही पद खड़ा हुआ और गांधीजी को २ प्र -माषा को “हिन्दी 
याती हिंदुस्तानी? साभ देसा पढ़ा | मद्दात्पाजी ने कहा कि. 

2) कि श्र 
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“हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी” में ।संस्कृत के तत्सम और तद्भव 
शब्द प्राकृतिक भाषाओं के शब्द, देशन शब्द और प्रांतिक शब्द 
के साथ-साथ अरबी फारसी, अंग जी भाषाओं से लिए गए शर्ब्शों 
का प्रयोग छाधु है|” परिस्थिति उस सप्रय और सी विषम हो 
गई जब हिन्दो प्रचार और रष्ट्रभाषा प्रचार को एक ही समझ 
किया गया है। हिन्दी प्रचार के मोह में हिन्दी साहित्य सम्मेलस 
ने “हिन्दी यानो हिन्दुस्ताती” का समर्थन किया, अथोतू हिन्दी 
का वहू रूप जो हिन्दुस्तात की भाष! का रूप हो और जिसे 
ट्विनतस्तान के रहने बाल्े हिन्दुस्तानी कहें । हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन में इसी राष्ट्राद दृष्टिकोण से हिन्दी माषा की दो 
लिपियाँ स्वीकार की । 
यह है हिम्दस्तासी आन्रोज्ञत का इतिहास । स्पष्ट है कि 
अंग्रेज भ्रम में थे ओर अब कांग्रेत के नेता, अधिकारी, वदूँ के 
समर्थक और हिन्दी साहित्य सम्मेलन सभी अम में है। कठिनाई 
की जड़ यह दे कि हिन्दी, उ्ू और हिन्दुस्तानी का रूप बहुत 
कुंड मितता-जुल्लता रहेगा और हिन्दी, छदूं के समर्थक हिन्दू 
स्तानी को इदूं या हिन्दी के ही ढाँचे में ढालना चाहते हूँ। , 

' राष्ट्र भ्राष का जो छूप होगा, बढ़ उदूंँ की अपेक्षा हिन्दी के 
दी अधिक सि फट हांगा, यह निश्चित है | काश्ण यह्‌ है कि सभी 
धांतीय भाषाओं में संस्कृत शब्रों की संख्या बहुत बड़ी है. भौर 
प्रयोगभाव के कारण इस, बोल्-चाल की भाषा में संस्कृत 
शब्दावली बाहुल्‍य होगी परन्तु प्रांतीय भाषाओं के शब्द श्रौर 
प्रयोग भी आ जायेंगे। इसे “हिन्दी राष्ट्रसाषा? “राष्ट्रन्मापा 
हिन्दी” था “हिन्दुस्तानी” जो कहा, इप्तका प्रयोग समय सिश्चित 
करेगा, दिन्दी-धढूं प्रदेश नहीं। दूसरी बात, यह है कि इस पर 
आभ्रह नहीं ही सकेगा . कि. वह देवनागरी, भौर हू दोनों की , 
लिपियों में लिछ्ली जाय। जब तक 'बँगला, सिंधी, गुरुमुलो, 
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(तामिल, तेलगू आदि लिपियों के स्थान पर देवनागरी लिपि का 
प्रयोग नहीं द्वोता, निकट भविष्य में ऐसा होता नहीं दी लता, तब 
तक इसे सभो लिपियों में लिखा जायगा । हाँ, यदि सम्पूश 

/भारतवष में देवनागरी और फारसणी लिफियों का ही प्रचार दो 
जाय और शेष लिपियाँ समाप्त हो जायें, तो यह आग्रह ' ठीक 
होगा। वास्तव में "हिन्दुस्तानी? का समस्या “हिन्दी की समस्या” 
नहीं है, न बहू केवज्ष अधिकारियों या नताओं का सम्रस्या है, वह 
सब की मिली-जुल्ी समस्या है, और अभी से किसी एक निश्चय 
पर भरा जासा असंभव है । 


३९, हिन्दी का नया और पुराना साहित्य 


(१) भूमिका (२) पुराने साहित्य की ४ मूज्न भावनाएँ--भक्ति, 
वैशार्य, ४ ग।र, पीरत्य (३) नये साहित्य में इन परम्परागत भावनाओं 
का रूप (४) नई भावनाएं -देश-मक्ति, स्वतस्वता शोर विंश्ववन्धुर 
की भावना, समाज-सु धार, प्रकृति के प्रति श्राकपंण और प्रेम, रहस्य- 
मयी सता को अनुभूति, प्रतिदिन के देंनिक जोवन का “विश्लेषण, 
राष्टीयबजातीय एवं व्यक्ति की समस्याएँ (५) नये साहिस्य में गद्य का , 
नेतृत्व (६) दो बड़े भेद --प्राचीन साहित्य रस धर्मो था, नव्रीन साहित्य 
मूल में कल्पनात्मक्ष और बुद्धिधर्मा है (७) उपसंहार । 


हिन्दा के नये और पुराने साहित्य में इतनी अधिक 
अलमानत्‌एँ हैं कि उनकी रूपरेखा सिश्चित करना और उसके 
मक्षिक भेदों को हूं ढ़ निकेलना कठिन संहीं है। साधारण हूप-से 
हप १८५० फो. विभा[जन'रेखा माव सकते हैं। १८५० के पहली का, 
साहित्य पुाना साहिताय हे, इसओे बाद रे भय लाहित्य हे । 
पुगात साहित्य में हमें चार मूल भावनाओं को प्रवानता' 
पम्िल्षरी है >भक्ति-धरग, बेराग्य, आड्भार और बीर मावना | बहा 
किसो पक प्रकार के साहित्य में ये ध्यवनाएँ शुरू रूप में अज्ञा 
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अलग नहीं मिलेंगी। भक्ति-काब्य में अक्ति और श्रृंगार का मिभणु 
भी पर्याप्त मात्रा में सिल्वता है। इसी प्रकार संत साहित्य में जहाँ 
वैराग्य भावना छै, वहाँ निर्ण के प्रति भक्ति भी है। हिन्दी का 
शावीन वीर-काब्य शृंगार की मावता पर आश्रित है। इस प्रकार 
हिन्दी के पुराने साहित्य में हमें उपरोक्त भावनाएँ कमी शुद्ध, 
कभी मिश्रिव रूप में मिलेंगी। हिन्दू राष्ट्रों की पराजय इतनी 
शीघ्रता से हुईं कि जातीय वीर-काब्य के निर्माण के लिए समथ ही 
नहीं प्रिज्ञा। मध्ययुग के अन्त में हमें सदन, भूषण और 
गुरुगो विन्द्सिह के रूप सें क्तीस बीरता का गान करते वाले 
कुछ कवि अवश्य मिल जाते हैं, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम 
है। राष्ट्रीय वीर-मावना का वो एक्स अभाव है क्योंकि 
मुसलमानों के आने के बहुत पहले ही हिन्दू राष्ट्रभावना से हाथ 
धो बंठे थे। भुगलों के समय में कुछ काल तक सारा धत्तर-दक्षिण 
भारत एकक्षत्र सम्राों के शासन में रहा, परत्तु राष्ट्रीय भावना 
का पुमरद्धार नहीं हुआ । पराज्जित हिन्दू तीथथयात्राओं और 
सद्कुल्य-मंत्रों में शवश्य भारत को एक राष्ट्र सानते रहे। नये 
साहित्य में ये चारों भावनाएँ हैँ परन्तु इनका रूप बदले गया है। 
आज्ञकल्ञ भक्ति और बेराग्य को कबितां का विषय अधिक नहीं 
बनाया जाता और इन्हें काव्य का विषय बसाकर जो कुछ लिखा . 
भी जाता दे उक्षका सादित्यक रूप और साहित्यिक महत्त्व बहुत ' 
कम द्वोता है। ख गार और बीर भावत्राएँ कमी प्रगट, कभी ' 
अप्रकट रूप में एक बड़ी भाज्रा में मित्नेंगी परन्तु आलंबतन के ऋूप | 
ओर भाव प्रकाशन शैली में मद्दाच्‌ अन्तर है। | 
अन्तर कहाँ है, यह देखना भी अंतुचित नहीं है। प्राषीत , 
काब्यन्‍्साहित्य सें नायिका के रूप-वर्णन के, प्रेम शोर विरह 
और केढिनविज्ञास के स्थृूज् चित्रण मिलेंगे। जो कुछ मिल्तेगा, 
उसमें रीति-शासत्र .को भुभूति: के ऊपर रखा गया होगा। 


हिन्दी साहित्य २३६ 


आधुनिक प्रेम काव्य सेन नखशिख-वर्णन को स्थान मिला है, 
न फेल्ि-विज्ञांख को। भ्रेमीओमिकाओं के भाषना-जगत और 
उनके मसोभावों के सूदरम वेज्ञालिक चित्रण की ओर ही कवियों 
की €ृष्ठि अधिक है। आज वूत्ती, अमिश्षार, विपरीत रवि, 
सुस्तारंम आर सुरवांत का बहिष्कार हो गया है | कवि की दृष्टि 
हाब-माव से हृड कर प्रेमी की तम्मयता, आत्म-बलिदान की 
भावना और समपण के लत्साह पर ही अधिक जाती है | बीर 
भावना-मूलक उत्साह का रूप भी बदल गया है। उससे भी 
कष्टन-लहन भौर अः्मोत्सय की भावनाओं फो हो प्रधासता 
मिलती है) प्राचीन वीर-बाब्य बुद्ध के यथा विन्वण पर आ।भित 
है परन्तु नये कवि को ऐसे वारन्तायक का चित्रण करना नहीं 
होता जा युद्ध-ब्यबंधायी दे था शख्र च6ाकर आत्स-क्षा के लिए' 
उतरता है | आज के बीर काव्य का रूप राष्ट्रीय है। उसके सत्त 
में भारत को श्वतंत्र करने'का भावता है। पिछके भहिंतात्मक्त 
जन-आन्दोशनों ने खड्ग, रकपाव और अ्तिहिसा को काज्य के 
छत्र से भा मिकाल दिया है। इसीलिये चीर काव्य के लिए धस 
प्रकार के अनुप्रास-गधान काव्य की आवश्यकता नहीं रैही है. जो 
भूषण और सूदन मे हिन्दों को दिया है। ' 
5. अनेक नई भावत्ाओं के भी दहन हुये हैं। नये साहित्य में. 
देश के मांत भक्ति और # मे, राष्ट्रीय ओर जातीय बीरों की शुख+ . 
गाथा का गान, अपनी पतित दशा पर शोक, नारी-रकतुंतता के 
गीत, ब्यक्ति की आशा और तिराका, प्रकृति के प्रति; आकषशु' 
“ और पे मे; रदस्यसबी सत्ता को अनुभूति, अतिदिन' के दैनिक 
' जीवन का विश्तेषण, राष्ट्रीय और जातीय समश्याएँ प्रचुर सात्रा ,* 
में उपस्यित हैं। घबीन परिस्थितियों ने काव्य के लिए नये 
विषय दिये हैं। पूर्ण मध्यथुग में हमारे साहित्य क्रो भक्ति को”. 
घार्मिक भावना ने बाँव रखा था, उत्तर सध्ययुग में उसे संस्कृत 
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आाचाया' के रीतिशाब्ं के विधि-विधानों ने मकड़ लिया था। 
अब पहिल्ली बार बह व्यक्ति, कृदुम्ब, समाज्ञ और राष्ट्र के 
अँतरवर््र को छूते लगा है ओर मंतरोष्ट्रीय मावनऐँ. भी कभी- 
कभी उसे स्पंदित कर दिया करती हैं । 
क्षेत्र की इस विशाह्नता और व्यायकृता के कारण अब 
सादिष्य का केन्द्र काव्य नहीं रहा है, गद्य हो गया है। प्रेमचन्द 
के उफत्यास हो आज हमारे महाकाव्य हैं। १८५० से पहले तंग 
में बहुत थोड़। लिखा गया ओर जो लिखा गया यह किसी भी 
प्रकार महत्त्वपूर्ण नहीं है। तब काव्य ओर सा इत्य पर्योयवाची 
जैसे थे | थाज गय का अस्यन्त महत्त्वपूए बयान दे । जो शक्ति 
जो विभिन्नता, जो विशदूता आज गध साहित्य में है, बह काव्य 
में भी नहीं है । नया साहित्य नव रखों को ही जीवस में नहीं 
हूं ढता । जीवन में जब रसों का महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु 
बके परे भी बहुत कुछ ६ै। नया" साहितप बसे ही खोज 
रहा दे | 
प्राचीन ओर चवीन साहित्य में ज्ञो एक अन्तर अर्त्यत मुखर 
है बह यह है कि प्रादीन साहित्य रस-धर्मी अधिक है। उससे 
ओौद्धिक तत्व अधिक नहीं है। थोढ़े बहुत आध्याध्म-पिंतंन 
को छोड़फर बुद्धि को आनंद देने बाला साहित्य अधिश नहीं 
है। नवीन साहित्य बुद्धि पर आश्रित है परंतु हृदथ था साथ 
लेकर आरे बढ़ता है। बह हृदय ओर महस्तिष्य में संतुलन 
इधापत करने की चेष्टा ऋर रहा है वद्यपि बह अभी' हृद्यय की 
' अपेक्षा सन के अधिक मिकट है। जो हो, इसमें कोई सन्‍रेद नहीं 
कि नये साहित्य का आल्बन भोतिक ही अधिक है जौर इसी 
' से बह बौद्धिक तस्तवों को स्थान देने में समथ, हुआ है । बतके 
मूल्यांकन के लिए हमें नये सिद्धास्त गढ़ना पड़ेंगे जिनमें हृदय 
ओर, बुद्धि के तत्वों का सामझंस्य दो। प्राचीन: साहित्य की कई 
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धाराएँ उसके भीतर अब भी चल रही हैं. परन्तु हृदय-घर्म को 
अपेक्षा बुद्धि-धर्म की अधिक प्रधानता के कारण उत्तका रूप 
भी बदल गया। उदाहरण-स्वरूप, वेष्णाव काव्य-्थारा की राम- 
ऊऋष्ण की परम्परा आज भी चल रही है, परंतु आज के रास*« 
ऋष्ण-काव्य में भक्ति गौण है, चरिक्र-चित्रणं, नये' मूल्यों के 
अनुसार कथानक का नवीन संगठन और इस! प्रकार की बुद्धि 
मूलक बातें अधिक हैं। | 


४०, वर्तमान हिन्दी कविता 


(१ ) भारतेंदु बतमान हिन्दी कविता के “श्रादि कवि” हैं (२) 
वततमान हिंदी कविता में प्राचीन काव्य-्धारा की प्रदूत्तियाँ ( ३ ) नई 
प्रवृत्तियों का समावेश (४) भारतेन्हुकाल के उपरांत नवीन पवृत्तियाँ 
में घृद्धि एवं विकास (५) बीवर्ी शताब्दी के दशाब्द के बार की 
कविता में नित्ांत मवीन प्रद्त्तियाँ ( छायाबाद.) । । 

मारतेंदु के साथ हिंदी कविता के विपयों जोर उसके प्रकाशन 
की शैक्षी में क्रान्ति दो गई । इतिद्वास की दृष्टि से वर्तमान काल. 
कुछ पहले, लगभग पक्चासी युद्ध से, आरम्भ दो जाता, है, परंतु 
हिंदी कविता पर नवीन प्रभाव ग्रदर के बाद से हो पड़ने आरम्भ 
हुए। उन्‍होंने दी. कालांतर में उसका रूप बदल दिया। अब! 
भारतेन्दु को ही वतेमान हिन्दी कविता का “आदि कवि” होने 
का श्रेय मिक्षता है। | 3 

प्राचीन हिन्दी कविता के प्रिपय घर्म और खबर थे, सवीत्त, 
'हिन्दी काव्य में धर्म को गौण स्थान मिला । प्राचीन कवि रखे ", 
पुष्ठि पर अधिक बल देते श्रे, नत्रीन कनि भावश्रकाशन और 
भाव-चुष्टि को ध्योन में रखते थे | देश को लवीन परिस्थितियों 
ने स्वतस्त्रता की सावता देशओस, समाज सुधार की भांपनाओं 
शक 
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को जन्म दिया। कविता के लिए नये विषय मिले। उसका रूफ 
ही. नया हो गया | 


भारतेन्दु के समय से बतमान द्विन्दी काज्य की जो धारा 
बह्ी है उसमें प्राचीन काव्य-घारा की कई प्रवृत्तियाँ भी सम्मिलित 
हैं वेधएव ( शामकृष्ण ) मक्ति, निगुण ( संतन्भावना ), 
रीवि झज्लार भाव। परन्तु साथ ही जिन नई प्रशृत्तियों का 
समावेश हुआ है उन्होंने इन भावनाओं को शिथिल कर रखा 
है। इनमें सबसे प्रधान राष्ट्रीयका, वेश-प्रम अथवा स्वतन्त्रता 
की भावना है। राष्ट्रीय बीरों का गुशगान, राष्ट्रपतन के 
लिए दु.ख-प्रकाश समाज को अवनति के श्रति ज्ञोत् कुरीवियों 
के परिद्वार के लिए अधघोरता और तत्परता तथा हिन्दू हिलैकियता 
(जातीयवा) ये भारतेन्दु काज्ष के काव्य के प्रमुख विषय है-- 


कहाँ भये विक्रम भोज राम चलि कर्ण युधिष्ठिर 
चंद्रगुपत चाणक्य कहाँ नासे करिं के थिर 
फर्डा छत्र सब भरे जरे सब गये किले गिर 
कहाँ राज को तोम साज जेहि जामत है छिर 
कह हु पैन घन बल गयो धुरह्दि धूर दिखात जग 
जागो श्षत्र तो खल बल दलन रचकहु अपनो झाय मग 


( भारतेंदु 


स्री गण को शिक्षा देवें कर पतित्रता यश लेबों 
झूठी यइ 'शुलाल की लाक्षी घोवत ही मिद्धि जाव 
'बाज्न व्याइ 'की रीति मिदाओ रहें लाली मूंइ काय  « 
विधवा विलपे मित पेसु के की लागत द्ाय गीदार मंदी 


(अतापनारि।बण [प्रिभ  3 
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यह समय भारतवर्ष के लिए अत्यन्त संकट का समय था ! 
देश ने हथियार डाल दिये थे। एक नई संस्कृति और सभ्यता 
से उप्तका संघ तन रहा था। देश में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एक 
अन-पम्रुदाय धीरे-घीरे खड़ा हो गया था। भारतीय धर्म-कर्म 
ओर संस्कृति-सश्यता की बात को भूल कर यह नया शिक्षित:बर्ग 
“साइब” बता जा रहा था। ऐसे समय में भारतीयता के हुए 
ही जाने का हर था। हमारे कवियों ने जहाँ समाज को पदाश 
बनने के लिए लत्तकारा--+. ह 
दित पति बुत करतल कमल लालित लल्लना लोग 
पदों. गुर्ने सीखें सुनें भासें सब जग सोक 
वीर प्रसविनी बुध वधू होश दीनता खोय 
जारी मर अश्यंग की साँचहि स्वाभिनि होंव 
( भारतेंदू ) 
यहाँ हिन्दु ओं की मानसिक दासता पर च्लोम भी प्रकट 
किया-- 
जी हम पढ़ी तब अश्रंग्रेज मे बंनिईँ 
पदिरिं कोट पतलून चुदद के भर ने तमिहेँ 
भारत ही में जन्‍म लिंये। भारत हो रहिह,. ' 
भारत ही के धरम कर्म ' पर विद्या गदिईं 
( अंबिकादसत ध्यांस ) 
सै विदेशी वर्यु नर गति रतिं रीति लखात 
मारतीयता कु न हाय 'भारत में दरदंते 
हिन्दुस्तानी सलाम सुनि झब ये सफुूंचि लजात॑ 
भारतीय, सदर पस्तु ही मों ये हाथ, घिनेंत क्‍ 


है (पेमबन) रा 
, . यधपि कवि अप्रेक्षी ज्ञासत को अच्छा समझते थे, परन्तु 
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उन्होंने अपने समय की राजनैतिक जागृति की भी पहचानां और 

ब्रिटिश शाखन की बड़े।ई करते हुए भी दयनीय दशा के करुण 
चित्र रखें-- 

अंग्र ज़ राज सुख साथ सजे सब भारी 

ये घन विदेश चलि जाव इहे अति झख्वारी 

ताहू पे महँगी काल रोग विस्तारी 

दिन दिम दुने दुःख ईश देत हाद्ा री 

सब के ऊपर टिवकस को आफत आई 

हा हा भारत दुदशा न देखी जाई 

(भारतेन्दु) 


कांग्रेस की स्थापना हो आने से (१८८७) देश में आशा का 
अंधार हुआ और कषियों न नवजागरण का शंखनाद किया-- 
हुआ अबुद्ध चुद भारत निज्र आरत दशा निशाका 
समझ अंत्त अतिशय प्रमुदित हों तनिक तब उसने ताका 
उन्नति पथ श्रति स्वच्छ दूर तक पढ़ने लगा दिखाई 
* खग बन्देभातरम मधुर ध्यनि पड़ने लगी सुनाई 
' उठा आयक्षताम सम्मल भिल बस ने बिलंब' लगाग्ों 
(पर सघन) 
'पुक अस्य महत्वपूर्ण परिवर्तस कवियों का प्रकृति के प्रति हृदित- 
कोश था । आधुनिक काध्य में प्रकृति को गेसा स्थान सिल्ला है 
औैश्ता पहले कभी हीं मिला था। प्र: भ्रोधर पाठक की “झूजबु- 
शाम!” “काश्मीरन्पुप्ता” आदि कविताओं ने कवियों के लिए 
'फूक अभिनव स्रत्र उपत्यित किया | 
,. ' आरतेशुकाज् ( १४७५०१६४०० )' से चत्त कर ये प्रवृत्तियाँ 
'पसिरन्तर विकसित, परिसा्जित एव अनेक अत्य अन्य!  प्रवृर्तियोँ 
से प्रभावित होती हुई अब तके चली ओ रहों हैं। पहले-१०:१०५, 


फू 
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बरष तह तो कोई परिवतन दिखाई ही नहीं देता । पं० रामचरिता 
उपाध्याय, इरिओघ, प० रामचन्द्र शुक्त, पं० रूपसारायण पंडिक;, 
बाबू मैथिली शरण गुप्त प्रश्नुति कवियों ने भारतीयता, हिन्दू 
जातीयता, रष्ट्रोयता जेसे विषयों पर उसी तरह लिखा है, जिस 
वरद् भारतेन्दुकाल के कवियों ने लिखा, भंत्तर यह द्ै कि स्वावन- 
तम्बन का भाव अधिक है, अंग्रज्ी राज का गुणगान ऋुछ 
क॒॒ हो गया है, काव्य भें कह्ा का अधिक प्रवेश हो पाया है * 
परन्तु इतिबृत्तात्मकता बनी दै। प्रकृति की ओर कवियों की 
अभिरुचि अधिक संलग्न दिखाई पड़ती है। यद्यपि अधिकांश 
कबि प्राकृतिक वस्तुओं की तालिका बाँध कर ही रह जाते है, 
परब्तु पं० राम चन्द्र शुक्न जैसे सहृदय कुछ कवि प्रकृति के अनेक 
रूपों से प्रभावित होकर उसमें रम जाते हैं औ ९ कवियों को प्रकृति" 
के हूपरद्ञ देखने का एक नया ढक्ष सुकाते हैं। राम और कृष्णु-- 
काव्य में मानवता का अधिक समावेश दो गाया है | 

बीखवी शताब्दी के दशाब्द बीतने पर इन प्रवृत्तियों के माथे 


'छुल्ल नितांत नवीन प्रवृत्तियाँ सी हमारे सामने आती हैं। ये हैं-- 
करुणा की प्रधानता, नैराश्य ओ ( नेराश्यमूलक इस्घाह, रदस्यवाद, .. 
. आज्ञारिकता को आवरण में प्रकट करते को चेष्टा [पच्छन्न नारी 


प्रस॥ असंयत कल्पना; मानवीय सद्दावुभूति का , विस्तार | इक ' 


' अवृत्तियों के मूल में कई प्रकार की प्रेरणाये हैं। राजनैतिक 

: परिस्थितियों, विशेष कर राष्ट्रीय आन्दोलनों की असक्षतां के. 
, थरुवर्कों को इताश कर दिया था ।जीपिका की समस्या प्रवलल थी 8" 
अद्दायुद्ध के बाद संसार, के आर्थिक संकक्षत में एक ऐसी उधल- 

.'पुथल हो गई जिसका प्रभात सभी देशों पर पढ़ा | हमारे देश में” .. 


जहाँ राष्ट्रीय और सामाजिक अने 6 सम ध्याएँ हंठ रही थीं, वहाँ" 


'अंथे की विषम सप्तस्था भी छठ खड़ी हुई। इसका प्रभाव काब्य 
पर भी पड़ा । पहले कुछ कक्षियों ने चारों तरफ की स्थिति ' से' 
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एफद्स आँख मोड़ क्वी और अपनी कल्पनानुभूति द्वारा बनाए 
हुए खाद, प्रेम और करुणा के लोक में जैसे खो गये । छाया 
लए, स्वप्न, आँसपु; अनग, नक्षत्र-जेसे जिषयों पर बहुत वुछ लिखा 
शंया परन्तु मनुष्य, खलके दुख-सुख, आशाकांक्षा की >पेक्षा की 
गई । कवि सौंदर्य के रूपों म॑ खो गये थे | सौंदर्य की अनुभूति 
के साथ करुणा की अनुभूति भी हुई क्योंकि उन्होंने अमुभव 
5थया कि वे उच्च साॉंदर्य का उपयोग नहीं कर सकते | इन्हें 
राजिक और आशिक बंधनों का सामना करता पड़ता था। 
फश्कतु उन्होंने इन क्षेत्रों में अपना क्षोत एवं विद्रोह प्रयट न कर 
आध्यात्मिकता का आवरण देझर हमारे सामने प्रगठह किया। 
प्रछाद के आँतू, पंत का उश्छवास, रामकुमार और महादेवी के 
ऋगशा के गीतों के पीछे यही मनःस्थिति काम कर रही है । भारी 
के प्रति इनका दृष्टि कोण विचित्र था । आचाय शुक्त्षत्नी ने 
क्ायाबाद को “काययावृत्तियों का प्रच्छुन्न पोषण” कहा है। कवि 
अपनी कविता में लता-विदप अधपबा शैफाली और पवन का 
झंयेग-बिज्ञास तो अत्यन्त सुक्ष्मचा से विस्तारपुर्वक लिखता था, 
'गइ्तु श्ली के प्रति मोह, और जासक्ति होते हुए भी लदासीन था, 
छत्ते एक्स अतीन्द्रिय बना रद्दा था। आत्मा परमात्मा के 
पमिक्षल या आध्यात्मिक वियोग की भावना को ही अभेक कविताओं 
और गीतों में बद्ध किया गया, परन्तु धनके पीछे कवि की कतपना', 
है, परम्परा का पालन है, कवि की अपनी साधना और 'अलुभतिं 
मह्ी । । 


४१--छायावाद 


£ ३ ) “छायावाद?, और उसका इतिहास: २.) ब्ायावाद की :- 
ऋतिपय परिमाषाएँ ( ३ ) छायावाद' काव्य की कुछ विशेषताए-+ ' 
आध्ध्मामिव्य कि की प्रधानता, परमात्मान्शात्मा के समन्त में श्रद्ध तावेत्या 
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को स्वीकार करते हुये कल्पनात्मक संयोग और विरद का वर्णन, रोमांस, 
पलायनवाद, सौन्दर्य निष्ठा, लाज्षणिकता का प्राधान्य, प्रकृति के प्रति 
रागात्मकता; जीवन के प्रति दुःख और निराशापूण दृष्टिकोण, ( ४ ) 
छायावाद काव्य में परम्परा और मोलिंक संदभावना (५) छायावाद 
काव्य अपने युग का श्रोष्ठतम्न प्रतिम्रिम्ब है । 

१६१३ ई० के लगभग से प्रसाद के “आँतू” और 
छुमित्रानन्दन पंत की “वोणा” से खड़ी बोली हिन्दी कविता मैं जो 
धारा चली, उसे छायावाद्‌ फे नाम से पुकारा गया | साधारण 
जनता में यह नाम अब भो बतंमान कविता के किए चल्ञ रहा 
है। जिस किसी ने इस नाम का सूत्रपात किया, इसका उहेश्य 
व्यंगः था | उसे एक नई श्रेणों की कविता से परिचय प्राप्त हुआ 
जिसमें उसने बंगाल के श्री रबीस्द्रनाथ 5/कर को मीतांजली” 
और अंप्रेडी रामांटिक कवियों विशेषतः वर्छ,सवर्थे आदि की 
१ ए७2८ कद्ी ज्ञानि वाज्ञी कविताओं की छाया ऐखी। बंगाल 
में जिस अर्थ में “रहस्यवाद? शब्द का प्रयोग हो रहा था, ठोक 
उस्री अथ में, परन्तु निश्चय दी व्यंग से, क्योंकि दिन्दी कविता 
बंगाली को नक़ल समझी जाती थी, छायावाद! का प्रयोग 
हुआ। धीरे-धीरे “छायाबाद” ने बल्नाली. भावुकता और 
रहस्यवादी शआ्ध्यात्मिक कविता के सिवा, अनेक अंगों का विकास | 
कर लिया, परन्तु नाम चलता रहा। अस्त में व्यंग का भाव भी 
दूर हो गया परन्तु इसके लिये बहुत समय क्षगा | अभी हाल तक 
जम्नें बाल, अस्पष्ठट भावना, कठिन शब्दायली. का .मंयोंग, 
सतकताल्‍रहित. चच्छाडुल ध्यवहार। , अब्यंबद रिकंता---ये 

 छायावादी कवि के लक्षण संममें जाते - थे। उत्ते कहपनाजीबी 
समा जाता था। 

, सच तो यह है कि अब छायावाद की महा कम हीवी जा 

रही है। छाॉयावादी कहे जाने बातें कबि नएन्‍नए दलों में मगतों 
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हो रहे हैं। परन्तु 'छायाबाद और उसके काव्य का ठी -ठीक 
बिश्लेषण अभी नहीं ही लका है। श्री रामचन्द्र शुक्ल उसे 
“कायावृत्तियों का प्रच्छु्न पोषण” कहते हैं या अभिव्यंत्ना को 
एक रोली मात्र मानते हैं जिसकी विशेषता उसकी लाक्षशिकता 
है | श्री लन्‍्ददुलारे बाजपैयी कहते हैं--इसमें एक नूतन 
सांर्ृतिक मतोभावना का उद्गम है ओर एक स्वतंत्र दर्शन की 
आयोजना भी । पूकवर्ती काव्य से इसका स्पष्टतः पृथक अस्तित्व 
और गहराई है ।” प्रसाद जी छायावाद को 'अद्वेत रहस्यवाद्‌ को 
सोन्दर्यमयी व्यंजना” मानते हैं. ज्ञो “साहित्य में रहस्थवाद का 
स्वाभाविक विकास है | इसमें अपरोक्ष को अज्लुभूति, समरसता, 
तथा प्राकृतिक सौन्दय वे द्वारा “अहम” का 'इद्म! से समन्वय 
करने का सुन्दर प्रयत्त है ॥? 


जैसा हम कद्द चुके हैं, “छायाबाद” शब्द का प्रयोग बतेमान 
युग को मधायुद्ध भोर बाद की बहुमुल्ी हिन्दी कबिता के लिए 
हुआा दे ओर उसमें अनेक प्रवृत्तियों फे साथ आध्यात्मिक 
रहस्यवाद्‌, सॉन्द्य निष्ठा, ल्ाक्षणुकता एवं मनुष्य जीवन ओोर 
प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण को प्रमुख स्थान मिला है । अते 5 
प्रवृत्तियाँ से अरपष्ट शष्ट्रीय भावत्ाएँ ओर सामाजिक उद्गार 
भी आ जाते हैं। परन्तु यह शब्द का ध्यापक भ्रथ है। संकीण 
अर्थ में लेने पर भी शब्द के ठीक-ठीक अर्थ करने की सुविधा 
नहीं होती | हाँ, उसकी विशेषताओं की ओर इस प्रसार इंगित 


' किया जा सकता है :-- 


... (१) छायावाद काब्य में आत्माभिव्यक्ति की ओर ही" 
, आधिक ध्यात दिया गया है। इसीसे उसमें भाव की. प्रभादर्ता 
"आर पद्‌ को नयता सहन ही प्रतिष्ठित , हो आंधी है.। पराहम-.. 
ब्रोधफ कविताएं और खंड काव्य भी लिखे गये, परन्तु तीन सु 
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भूति के स्वर ऊपर हो उठे हैं और कवि आत्मविश्युख होकर नहीं 
घेठ का है। 

( २ ) परसात्सा-झात्मा के सम्बन्ध में छायाबाद काज्य 
अद्वैत्ावस्‍्था मान कर चलता है।प्रम, विरह और करुणा 
की भावना की प्रधानता इसी लये है कि इसके द्वारा ही 
इस ध्वस्था पर पहुँचा जा सकता है। महादेवी, रामकुमार 
वर्मो और निराला की कितनी कविताएँ इसी प्रेमभू लक अद्वेत पर 
खड़ो हैं | 

( ३ ) छायावाद के कवियों का आग्रह उत्मोत्तम आदश 
सोंदय स्रष्टि की ओर है। सुन्दर शब्दों, वे सुन्दर भावों और 
सुन्दर ऊपीं में खो गये हैं जैसे संमार में असुन्दर का स्थान , 
ही नहीं हो | इस प्रकार वे “रोमांटिक” और “पह्चायसवादी”' 
कहे जाने लगे । उन्‍्हींने जिस जीवन की कल्पनास्मक अनुभूति 
छत्पन्न की, बह हमारे साधारण प्रतिदिन के परिवित ज्ञीवन से 
एकदम भिन्न | पन्‍त और रामकुमार अपने क्राव्य में इसी 
सौंदर्यान॒तैषण के कारण स्रोन्दर्य-निष्ठ कवि बन गये हैं। उन्होंने 
लोकिक खुज्ञार में भी इतनी अतीरिरियता भर दी है कि उतत पर' . 
#अशरीरी सावनाओं? की भक्ति का दोषारोपण किया जाता है । 

' बास्तव में, स्रौन्दृये के प्रत्ति उनका दृष्टिकोश आश्चय, भक्ति क्ौर 
अतीन्द्रिय आमस्क्ति का हो अधिक है| इस तरह घनकी कविता 
गितिकाल की शंधारिक कविता के एकदम विरोध में जा पड़ती है. 

जहाँ स्थूल् ख्शझ्वार, अभिसार, चुस्बत और परिरंसण के सिवा 
कुंड है. दो नहीं | छायावाद की.कविता, नें इसी परंपरागत खब्र- 

'सावना के प्रति विद्रोह किया है.। .. .. 2 37६ 
'. (४५) छायाआद की कविता में लावणिकता की प्रंधानंता है । 
इसे शैज्ञी ,की विशेषता कहना ही ठीक द्वोगा | इसके रूप कई 
हैं। कहीं तो अन्योक्ति और वक्रोकति का आश्रय किया गया है, 


२५० प्रबन्ध पूर्णिमा 


कहीं अलंकारों के क्र, क्षाक्षणिक और अंग्र ज्ञी ढंग के प्रयोग 
मिलते हैं, कहीं प्रतीकों का प्रयोग है| इन सबने एक स्थान पर 
मिल्ल कर नये पाठक के जिए कितने ही स्थानों पर जैसे फूड 
ऋफ्राब्य की छुष्ठि ऋर है। इनसे सबसे अधिक कठितता 
प्रतीकों के सम्बन्ध में है) प्रसाद जी ने कहा है--“आलंबन के 
पलीक घन्‍हीं के लिए अस्पष्ट होंगे जिन्होंने यह नहीं समझा है 
किव्हस्यमयी अनुभूति युग के असुप्तार अपने लिए विभिन्न 
आधार चुना करती है” परन्तु ये प्रतीक इतनी अम्पष्टता, शीघ्रता 
आर अनिश्वतता के साथ पाठ के सामने आये कि वह इन्हें 
पकड़ हो नहीं सफा । 

(७) ध्रायाबाद्‌ काव्य में “विश्व सुन्दरी प्रकृति में चेतना का 
आरोप गचुरता से उपलठ्ध होता है। यह प्रकृति अथवा शत् 
का रहस्यवाद है।” इसके अतिरिक्त प्रकृति और मनुष्य में 
गगात्मक सम्बन्ध इसी प्रकार के काव्य में पहली बर इमारे 
सामने आता है । 

( ६) शीषन के प्रति।हष्टिकोण दुःख और निराशापुर्ण है। 
सारा छायबाद्‌ काध्य ही प्रसाद ओर निराला के कुछ काव्य 
को छोड़ कर ) दुःख-प्रधान है । यह दुःख की आध्यात्मिक है 
कहीं लोकिक | अधिकांश में इसका सम्बन्ध व्यक्तिगत असफन्त 
ताओं से है जिन्होंने धीरे-धीरे दुःख फा एक दशन ही दे दिया दै 
जिसका आधार अं स-दश पर ही रखा गया है। कितमे हां 
कवियों ने दुःख की साधना को ही काव्य को श्रेष्ठतम फल्ला सन्त 
लिया है | 
हम यह सास सेने के लिए तेयार हैं. कि छायाबाद' काव्य की 

मे विशेषताएँ सम्यूणत: सौलिक नहीं हैँ। इनमें से कछ के 
- लिए उसे कबीर, रवीन्ढ था शैक्षी का मुँह जोदना पड़ा है, परन्तु, 
श्वीरे घीरे इस: काव्य ने अपना व्यक्तित्व विकसित कर लिया था 
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जिसका सबके प्रधान प्रमाण यही दै कि द्विन्दी काव्य में कितने 
ही वर्षों से उसकी अपनी रूद्याँ चल रही है। कवियों से घीरे- 
धीरे कबिकर्म में कुशलता प्राप्त कर ली है और उन्होंने जनता में 
प्रतिष्ठा आप्त की है। सारे हिन्दी साहित्य में किसो भी युग के 
कवियों को जनता तक पहुँचने के लिए इतना कठिन प्रयत्न कमी 
नहीं करना पड़ा, न इन्हें इतना समय लगा । स्पष्ट है कि जबता 
इस लगभग सो प्रतिशत परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थीं। 
हमारी काव्य-परस्परा इतसी पीछे छूंद गई थी कि इस काठ्य 
के समझने के लिए उससे सहारा नहीं क्षिया जा सकता था। 
नये मूल्यों का रजत करता पढ़ा | आलोचना के नये माप दंड 
बले | तब कही यह काव्य जनता तक पहुँच सका । 
कोई भी काव्य अपने युग से बहुत ऊँचा नहों ढ सकता । 
छायावादू काव्य गर अस्पष्टता, अमौलिकता, अव्यवद्दारिकता, 
अनेतिकता, ईमानद्षारी की कमी और अशरीरीपन--ये कितने 
ही दोष क्षयाये जाते हैं। परन्तु यदि सच पूछा जाय तो यह 
अपने थुग का श्रेष्ठ प्रतिबिंध है। मध्य देश का मध्यवर्ग जिस 
वोद्धिकता के हास, भायुकता के प्राबल्य और मननवाणी के 
सामाजिक और राजनेतिक निरय॑त्रणों में से गुज्ञर रहा था, . 
बलीके वशन इस काव्य में सी मिल्तेंग । गांधांबाद में दुःख, 
'कृष्ट-सहन और पराञय को राष्टठीय साधना के रूप॑ में स्वीकार ' 
कर लिया गया था। समाज में प्रेम कहना पाप था | मध्य बगे._ 
में साकार उपासना पर से विश्वास 5८ रहा था, परस्तुं वेघएव , 
भावना को बिल्कुल अस्वीकार करना असंभव था। आधिक 
'ओऔर राजमेतिक स्द्कुटों ने कमर तोड़ दा थी। महायुद्ध के 
आरंभ के प्रभात के स्वप्न युद्ध समाप्ति पर कुद्दे के घरोहर बन 
' ग़ये । ऐसे समय काञ्य का रूप दी और क्‍या होता ? रचीस्ध के 
फाव्य ने इस मदेश की मन: बत्ति के अनुक्रूजञ हीकर उसकी काव्य 


2५१ प्रबन्धपूर्णिमा 


चिन्ता को यह विशिष्ट झप प्‌ दिया। /विन्नाघधार” की किससी 
ही कविताएँ ओर “साधना” के गद्य गीत रवि बाबू की प्रेरणा से 
ही प्रकाशित हुए, परन्तु बाद के काव्य के विकास का अपना 
अलग इतिहाप ६ । 


आज समाज और राष्ट्र की परिश्थितियाँ बदल गई हैं। 
हृदय का स्थान बुद्धि ने ले लिया है । छायाबाद का आध्यात्मिक 
आधार--अद्वैतवाद--दी ढह-सा रहा है, कम से कम उसकी 
शोर सये कवियों का विशेष आभम्रद्द नहीं। जो कवि दो दशाव्द 
पहले छंद, भाषा और अभिव्यंजना के नये प्रयोग करता हुआ 
लड़खड़ा रहा था, आज्ञ इनका कुशल अधिकारी दवै। जीवन के 
प्रति दृष्टिकोश हो बदल गया दे या तेश्ी से बदल रद्दा है । ऐसे 
समय में ज्ञो कवि पद्क्ते कहता था-- 
अब न अ्रगोचर रहो सुजान । 
निशानाथ के प्रिययर सहचर ! 
अंधकार, स्वप्नों के यान ! 
किसके पद की छाया दो तुम 
किसका करते हो अ्भिमान ! 
तुम अदृश्य हैे।, ६ आवभ्य दे।, 
किसे छिपाये दे। छुविभान ! 
मेरे श्वागत -- भरे हुद्षय में 
ग्रियतम, झाश्री, पाशों स्थान 
बहू अब कहता है--- 
मानव के पछठु के प्रति 
" है। उदार नव संस्कृति 
युग थुग से इव शत-शत नैतिक बंधन 
'. .बबि दिया मानव ने पीड़ित पशु-तन 


हिन्दी साहित्य श्ब्डू 


विद्रोही ह। उठा आज पशु दर्क्ति 
वह ने रहेगा झब नवयुग में गह्ित 
आअथवा[--- 


आज सम्य, शिख, सुन्दर करता नहीं हृदय श्राकषित, 
सभ्य, शिष्ट और संस्कृत लगते मन को केवल कुल्सित । 
संस्कृति, कल्ला, सदाचारों से मव मानवता वीडित 
स्वण पींजरों भें बन्दी हैँ मानब-आत्मा' निश्चित 
ख्रान झप्त दर लगते सुन्दर, प्रिय पीड़ित-शोषित जन, 
जीवन के देन्यों से जजर दरता सानव मुंख मत 
स्पष्ट है कि कवि आध्याता की ऊ वाइयों से उतर कर दैनिक 
_ जीवन को तल्लैटियों में आ गया हे! उनने सुन्दरता के लिए नथे 
धूल्य हूं ढूते का प्रयत्त शुरू कर दिया है। छआायाबाद काव्य के 
मूल्य उसे आज अतिभावुकता से ग्रसित जान पड़ते है । जा कवि 
पहले सौन्दर्य को इस रूप भ देखता था। 
प्रथम रश्मि का श्ाना रंग्रिनि, तूने केसे पहचाना ! 
कहाँ कहाँ हें बालविह्गिनि, यादा दूने यह गानों ह 
शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नमचर 
चूम नवल् कलियों का मुदु सुख रिखा रहे' ये मुसकाना 
, तू. मे ही पहले, बहुदरशिनि, गाया जाशति का गाना, 
श्री खुख-सोरम का, नम चारिणि, गूँ दिया ताना जाना 
वह अब उसे इस रूप से प्रदण ऋरता हैन्‍+ 
ध्रु घर मर मर 8 तट) 
रेशम के से स्घर' भर पक 
- बजे नीम दल... 
लंबे, पतले चंचल, ., ,, 
' / शबयन स्पश से 
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श्ष्छ प्रबन्ध पूर्ति सा 


रोम इप से 

हिल्ल हिल उठते प्रतिपल् ! 
या 

उस निम्नन टीके पर 

दे।ननों खिलकिल 

एक दूसरे से मिल, 

मि्रों से हैं खब़े,-+- 

मीन, मनोह ! 

दोनों पादय 

सह वर्षातप 

हुए साथ ही बड़े 

दीम, सुहृद्तर 

पतकर में सब पत्र गये कर, 

नग्न, पवलशाखों पर 

पकली, ठेढ़ी दहनी श्रगणित 

शिराजाल सी फैली अविरल 

तझ्श्रों की रेखा छुवि श्रविकल | 

भू पर कर छायांकित 

मील निरभअं गगन पंर 

बिधित दोनों तदवर 

आँखों को लगते है सुन्दर, 

भन॑ के सुखकर ! 

स जीषत से दूर भाग कर या जिसके ऊपर ७ठकर कवि 
अपनी ही 'कक्पनला के संसार भौर अपनी ही सम्वेदना के 
. व्यापारों में क्रो जाता था एसी जीव ने आज उसके नश्षत्र-सवन 
पर धाया धोल़ दिया है। आज कवि जीवन की, वाध्तविकता के 
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साथ फ्रोजी क्रदूम रखता हुआ आगे बढ़ रहा है| इस अग्रभूमि 
से देखने पर हम छाया-बाद के महत्व को अधिक अच्छी सरह- 
ग्रहण कर सकेंगे । 


४२, हिन्दी के राष्ट्रीय कवि 


(१) राष्ट्रीय कवि” का व्यापक और संकुचित श्र्थ (२) च॑ 
भूषण, दरिश्चंद, मैथिली शरण गुत्त आदि के काब्य में राष्ट्रीयता का 
रूप (३) हिंदू जातीयता और राष्टीयता ( ४) हिंदू भावमा से 
इतर राष्ट्रीयता का जन्‍म एवं विकास (४) हरिश्चंद, प्र मघन, बाल" 
मुकुन्द गुप्त ८६ ) महायुद्ध के बाद के राष्टीय कवि भाखंनलाल, 
भिशुज्ञ, सुभद्राकुमारी चौहान, नवीन (७) नवीनतम राष्टीय कवि--« 

चकोरी, लली, साहनलाल (८) राष्ट्रीय कविता की कुछ कमियाँ। 
४राष्ट्रीय कब”? का एक व्यापक अथ भी दो सकता है और 
एक ल॑कुचित अर्थ भी | व्यापक अथे में राष्ट्रीय कवि ऐसा कवि 
होगा जिसमें राष्ट्र की आशाकांक्षाएँ, एसको सस्कृति की मूलगत 
विशेषताएँ, उसका चिंतन और असुभव एक शब्द में राष्ट्र की 
आत्मा-कठ्पनात्मक रूप में प्रकद हुए होँं। यदि हम इसी अर्थ की 
लें तो कदावित्‌ तुलसी को छोड़ कर कोई भी अन्य कवि इस 
सापदूंड पर पूरा नहीं उतरेगा। सुलसी उसो प्रकार भारत राष्ट्र फे 
कवि दें, मिस प्रकार शेक्सपियर इल्चमैड का फब्रि है और शिलर' ' 
. एवं गेदे जमनी के कवि हैं। तुलसीदास के राम'धरितमातस से. 
हमें राष्ट्र के हृदय के अन्यतम स्पंदन मिल्लेगा । संफी् अं में '. 
. राष्ट्रीय कर्तिं बह है जो देश प्र मे, जाति-भम, एवं देशी. संस्कृति " 
के प्रेस के मीत गाये औौर इसकी 'समंस्थाओं पर विचार करे, « 
उनके संबंध में पाठक की भावना को एदूबुद्ध करे। साधारण परिं- 
भाषा में यही दूसरे अर्थ माक्ष हैं। इस परिभात्रा के अनबुसार। 


ही 


है प्रबलधपूर्णिमा 


चंद्र, भूषण, हरिश्यंद, मैथिलीशरण गुप्त आदि हमारे राष्ट्रीय 
कबि है । 
साधारणव: चंद्र-भूषण की बीर काब्य के निमताथों पके 
अंतर्गत रख दिया जाता है। यह कहा जाता है कि उन्होंने राष्ट्र. ' 
भावना से प्रेरित होकर काव्य नहीं रचे | वे वीरोपासक थे और 
जनका काव्य व्यक्तिगत वीरता का दृष्टिफोण लेकर लिखा गया है। 
भूषण के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने द्विन्दू 
जातीयता को भुसत्लंसान जातोयता के विरुद्ध उभारा है, इससे थे 
हिन्दू-सुसलमानों के सम्मिलित हिन्दुस्थान र/ष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकते | यह कहना कठिन है कि कोस कविता करे 
व्यक्तिगत बीश्ता के दृष्टिकोण से लिखी गई है, कीन जातीयता 
आर राष्ट्रीयवा की भावना से उत्तेजित होकर | परम्तु हम पत्र 
कविताओं को वीरता के व्यक्तिगत आाव से प्रेरित धोकर लिखा 
गया भान सकते है जिनमें कोई हिन्दू बोर दूसरे द्विन्दू बीर हा 
विपक्षी बना है अथवा जिनमें ऐल्ले युद्धों का वशेन है जिन 
केवल राज्यलिप्सा ही चरितार्थ हुई हैं. बचे हुए बोर काव्य  ' 
को जो प्रशरित मात्न नहीं है, हम दो श्रेणियों में खिमाजित कर . 
सकते हैं :--- | ु 
(१ ) जिसमें हिन्दू जातीयता के मुस्त्मान विदेशी जञाती- 
थया से टक्कर होने को वात है अथवा दिर्दू' पुतम॒त्थान का 
सन्देश है। कुछ लोग इसे संकुचित हृष्टिकोण कहेंगे, परन्तु हमें 
यह याव्‌ रंखना होगा कि सारत कभी हिन्दूशष्ट्र था और अभो' ." 
कुछ पिछले दिनों तक हिन्दू जातीयता ही एक मात्र राष्ट्रीय. 
भावना थी भूषण की कविया या “इल्दीघादी की लड़ाई”? 
ह्िन्दूजातीयता के गान गाती हुई भी शुद्ध राष्ट्रीय चीज है। 
- (२) जिसमें राष्ट्र की स्वतंत्र चेतना का संकेत या सन्देश है 


ह्न्न्दो साहित्य एश्फ्ज 


या जिसमें स्वतन्त्रता की भावना को उमारा है अथवा स्वतन्त्रता 
पर बलिदान दोने वाले बीरो का गुणगान किया है। 

हिन्दू भावना से इतर जो राष्ट्रीयवा है उसका जन्म और 
विफास अंग्र जी शासन के अंतर्गेत हुआ है. इस प्रजार की 
भावत्रा के अग्रदूत दृरिश्चन्द्र हैं। हरिश्वन्द के साथ हिन्दू" 
जातीयव ओर हिन्दू-राष्ट्रीयता की आयनाएँ अलग-अलग हो गई 
हैं और अब राष्ट्रीय भावना में हिन्दू जातीयता की छाया गरहिंत « 
समभी जाती है | अंग्रेजी-्शासन की नींच १६वीं शताब्दी में पढ़ 
| चुकी थी, परन्तु उसगी सत्ता १८०७ के ह्वतन्वता के संझ्ाग के 
बाद दी हद हुई | हसी समय सारा देश रेस, ढाक और तार के 
द्वारा एक सूत्र में बंधा | उत्ततः देश-काल ओर आपा फे बंधन 
दूठे । लोगों ने कन्याकुमारी से काश्मीर ओर पेशाबर से आधांस 
तब ही बात सोचनी शुरू की। गदर के बाद की महारानी 
विक्दोरिया की घोषएा। से भारतवासियों को प्रोत्साहप मित्ता, , 
ओर गेश के राजनैतिक जीवन में उनकी अभिरुचि हुई। उन्हें. 
भी देश के शासन में हाथ बटाने की लालसा हुईं।चस समय 
राष्ट्रीय भावना का ही रूप राजशक्ति था। विक्टोरिया के शासन 
की प्रशंसा करते हुए राधाकृष्ण दास खिखते हैं-> 9. 


परभ दुःखभय तिमिर जब भारत छातपैयों . 

एइ विच्छेद बहुसंड' राज्य, सब प्रजहिं सतायो ' 

तबहिं कृपा करि।दिेश जिटिश सूरज प्रगढायों 

जिन उन्नरत करे कृपा बहुरि यह देश बसायों 

सपइ ब्रिटिश वंश उज्ज्जल करन विक्रदेरिया प्रकाश मे 

आभन्द छावे| सब देश में ग्रद्' वृःख-तिमिर विनास मे 
कवियों ने हैश की दशा छा करुण चित्र ख्रवा बम इन्हें . 

| लालबिक परित्थिति का ज्ञान हुआ | बिदिश शास्त्र की बपार 

१७ ह 
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हैयता नहीं दीख पढ़ी । घारे-घोरे मोध का परदा छृटा | प्रेमधद 
मे कहा-- 

यदवि तिहारे राज भयो भारत अति जन्नत | 

आगे से अब सने लोग सब विश्वि सुख पावत ॥ 

पै दुःख अति सारी इक यह जो बढ़त दीनता | 

मारत में सम्पति को दिन-दिन द्वीत हीनता ॥ 

सुख सुकालहँ जिनहिं श्रकालहिं के धंम मासत। 

बाहों कोटिदन सवे सहत समोजन की साखत ॥ 


परन्तु जब यह विश्वान्ष हो गया क्रि अधिकारों . परिस्थिति 
सुधारने में प्रयस्नशील नहीं हैं. तब कवियों ने देशवासियों को 
स्वथ वीढ़ा बठाने ओर अपनी उन्नति के लिए सचेत होने के लिए 
कहा। भारतेन्दु देशवासियों को स्म्जोधन करके कहते हैं-- 
काम खिताब किताब सों अब नहिं सरिहे मोत। 
तालों उठहु सिताब अरब छाड़ि सकल भयभीत ॥ 
सन्‌ (८८७ में कांग्रेस की स्थापना हो जान से कवियों में 
आशा! का संचार हुआ | भारत के भाग्यादयथ के विन्दू देख कर 
प्रेमघन दृषपूचे क कु्ते हैं-- श् 
हुआ प्रबुद्ध दृंढ्ध भारत निज आरारत दशा निशा का।, 
समय अन्त अतिशथ प्रमुद्धित हो तनिक तक उसने ताका ॥ 
उन्नति पथ अ्रति स्वच्छु दूर तक पढ़ने छगा दिखाई।  .& 
खग यंदिमातरम्‌ भधुर ध्यमि पढ़ने लगी घछुमाई॥ .. 
बालमुबूल्द गुप्त ने देशवासियों को प्रतिज्ञा के लिए बुलाया, 
् आओ एक प्रतिज्ञा कर ५3 
हा प्रके सथ सब जीते मर 
; अपना बोया-आपहिखायें 


हिन्दी साहित्य श्षछ. 


अपना कपड़ा आप बनाये 
माल विदेशी दूर भगावें 
अपना चरखा आप चलाने 


इन कवियों की कविताओं में छत कर राष्ट्रीय भावना” 
भेथित्ञी शरण गुप्त की मारत भारती तक पहुँचती है जिसमें हमें" 
पहली बार स्व॒तन्द्रता की ओर स्पष्ट संकेत मिलता है। १६१६ के 
झलहयोग के साथ स्वतन्त्रता की भावना और भी प्रखर हो गईं 
ओर आत्मत्लिदान के लिए निमन्त्रण होने लगा। दैश के लिए! 
यंत्रणा सहने, देश के भावी पर बतेसान के सुखों की बलि देने 
ओर देश के बंधन पर दुखी द्ोने के भाव से कविताएँ भरी जाके 
हगीं। इस काज्ञ के कवियों में माखनलाल ( भारतीय ,आत्मा 9२ 
त्रिशुल ( सनहीं ), श्रीमती छुमद्रा कभारी चौहान और नवीनः 
( बालक्षष्णु शर्मा ) प्रमुख हैं। भारतीय भात्मा? ने “फ़ेदी और 
को किला” शीषक कविता में लिखा है-- 
. मुझे मिली हरियाली डाली 
मुझे नसीब कोठेरी काली 
, तेरा मम भर का सन्लार 
' मेरा दस फुद का संसार 
परे गीतों उठती बाई , ह 
रोना भी है शुके शुभाई 
। देख विषमता पेरी मेरी 
/। बजा रही तितपर रणभेरी ४ 
इंस हुंकृति वर ऋषपनी. कृषि से और, कहे। क्या कर दूँ. 
केकिल बेल ते! पा 
मेइल के ग्रत पर ग्राणों को झासव किसमें भर दूँ 
हा के किल बेका ते 


| 
| 
| डे 


$ 
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श्रीमधी सुभद्रा कुमारी चौहान ने “फकाँसी की रानी” को याद 
बिल्लाते हुए चोट की-+- 
जाओ रानी याद रखगे ये कृतज्ञ भारतवासी । 
यह तेरा बलिदान जगाबेगा स्वयन्त्रता जविनाशी ॥ 
होवे चुप इतिहास, लगे शन्चाई को चाहे फाँसी। 
हो मतबाली विजय, भिटा दे गोलों से चादे झाँसी ॥ 
तेरा स्मारक तू हो होगी, व्‌ खुद अगिट निशानी थी | 
बुद्ेते हरवे्ों के मुह इसने सुनी कद्दानी थी ॥ 
खूब लड़ी मरदानी वह ते मॉाँसी वाली रानी थी | 
इसके बाद भी अनेकों कवियों और कब ब्रित्रियों ने राष्ट्रीय 
आवना के विकास में योग दिया । मद्दिल्ञाओं में श्री तोरनदेश्नो 
शुक्ल और श्री रामेश्बरी देवी “चकोरी” उल्लेखनीय हैं। कितने 
ओजपू्ण शब्दों में चक्तोरो जी नवयुबकों को संदेश देती है-- 
आता मिटादे श्री, भगा दे। भाव भीरूता को 
भारत बसुन्धरा की बीरों हर भगा दो लाज 
“४देशवली बेदी पर मरना”? यही हे। प्रण 
लेकर अ्दविका अख्तर रण के सजा दों साज 
कहर मचा दो आततायियों के ऊ्ुंडोंपर 
कायर शिखंडियों के गये मे गिरा दो गाज 
मोहिनी स्वराज्य घुनि गाज उठे भारत में . 
ऐसी रणमभेरी नवयुवक्ों बजा दो आश 
.. आंधुनिर काल में मी अनेक कवि राष्ट्रभक्ति से भरी ऋविता 
.ज्रिख रहे हैं.। श्री सोदनलाल छिब्रेदों हसमें अप्रतिम है। 
' जिन आधुनिक अर्थो' थे राष्ट्रीयता को प्रयोग होता है, वह ' 
इमारे लिए एक'नई बात है। उ तकी' जड़े 'अभी अधिक बिक 
'लहीं गई हैं देश प्रतन्त्रं है। इस दशा में इभारी राफ्रोय कविता 
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अधिकांश में स्वतंत्रता के लिए चीत्कार अथवा उच्छड्डज् विद्रोह 

की पुकार बच कर रह गई है। उसमें कल्ला का प्रवेश तो बहुत ही 

कम हो पाया दे । श्री साखन ज्ञाल ( भारतोय आत्मा » भौर श्री 

सोइनलाल द्वियेदी की कुछ कविताओं को छोड़ कर अधिकांश में" 
काञ्यकला की छाग्र। भी दूं ढ़ुना कठिन है | राष्ट्रीय नेताओं और 

राष्ट्रीय आन्दोक्षनों को क्कर कथ|त्मक या वशुनात्मक रूप में 
लिखने का प्रयत्न नहीं किया गया है। सियारामशरण शुप्त की 
“बापू” पुस्तिका इस ओर एक सहि्त्वपूर्ण कदम अवश्य है, परन्तु 

बह भी काव्यकला से शून्य है | दिन प्रति दिन पन्नों में जो 

राष्ट्रीय कविताएँ प्रकाशित द्वोती हैं उनमें उच्छुड्डल भावना भर 

दो जाती है। “राष्ट्रीयवा आवना का विकाप्त आधुनिक हिसदी 
कविता में 'छत्कुष्ट अवश्य हो चला है, परन्तु अभी उसमें 

गंभीरता और संयम की कमी है। देश के उत्थाम केलिए जो 

कुछ भी मन में आया उसका क॒ह डालना सुरुविषूर्ण नहीं है । 

हमें यह देखना दे कि हमारी कविता में यह अनुभूति की 

गम्भी' ता कब तक आती है।” 


४३, महादेवी और रामकुपार के कोठ्य में चित्र और रहू 


(१) ठज्नना की सीभाएं ( २.) विषय-सांम्य के कारण विभिन्‍नतां 
कला-प्रशृूचियों और अभिरुचिंयों में दढ़नी होगी ( ३ ) रंगों को 
प्रयोग ( ४) चित्रों की मूलगत विभिन्‍नताएँ । 

छायाबाद काव्य-धारा के उत्तराद्ध के कवियों -में' महादेवी, 
और रानकुमार का काव्य की मूल धारणाओं भीर जीवन केप्रतिं 
हाप्टकोंं में इतमा निकट का सम्बन्ध है कि दोनों करी कविताओं, 
में स्थाम-स्थात पर सावसाम्य मिलता है परन्तु जहाँ रामकुमार 
मे काब्य के अनेक अंगों ( कधाफ्राब्य नाट्यकाज्य, फथोपकपल-, , 
कांब्य ) पर खेखनी चलाई है, वह्दा मद्दादेवी ने केवल्ष गीत बा: 
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आय कविता ही लिखी है। इसलिये दोनों कवियों की तुलना 
करते समय हमें दोनों के गीत-्मादित्य की ही तुक्ञना करनी 
होगी । 

महादबी फे गेय गीतों के विपय भी बहो हैं जो रामकुमार के 
शीतों के विपय हँ--प्रकृति, करुणा ( दुःखबाद ), विश्यमैत्री 
कऔ साकितिक अभिव्यंज्रना, विभिश्न रूपों में रहस्यवाद को 
आचतारणा । परन्तु हृष्टिकोश की अधिक सिन्‍नता ने होने पर भी 
'अभिव्यंज्नणा और कल्ला की सूद्म विभिन्‍्नता है जो दोनों की 
विभिन्‍न कला-प्रवृतियों ओर अभिरुचियों से सम्बन्ध रखती है। 

महादेवी की प्रतिभा चित्रप्रिय ( 7८६०८] ) है । इसीसे 
' छनके वस्तुविधान में वण॒वैचित्रप अधिक रहता है। रामकुमार 
के काव्य में रंगों का इतना प्राधान्यथ अथवा वैधित््य नहीं है। 
खनको इलके रंग प्रिय है। भह्ादेवी ने अपनी एक पुम्तक का 
नाम रश्मि रखा है, रामकुप्तार ने अपनी एक पुश्तक »क। जाम 
अन्दृकिरण | रशिसि ७ौर चन्द्रविरण के बशाबिन्यास में जितना 
अंतर है, उतना द्वी अंतर दोनों के रंगों के प्रति दश्टिकोण में हैं। 
“श्श्मि में इन्द्रभतुष के सात रंग है। मद्दादेवी के चिचों और 
न्‍्क्ाव्य में इन्हें उचित स्थांन मिला है। चन्द्रकिरण का शवेत 
“रंग रंगद्दीन होते हुए भी मनमोहक होता है और पह शाश्वत 
खत्य का रंग भी दै। करुणा अथवा दुख का संकेत धोने के 
कारण रामकुमार की दृष्टि अंधकार ओर उसके रंग कालिमा, 
'कुद्दासा अथवा श्यामलता की ओर अधिक जाती ३है | गहरा 
“अंधकार ( तम ) अप्रत्यक्ष सत्य पी व्यक्षता फरवा है जो अनेक 
'सशणच्छटा में प्रस्फुटित हुआ. है | मह्दादेवी को भी गहरा काला 
प्या इलका घुघत्ा रंग प्रिय है परूतु पे धसफी *अभुमि में 
इन्द्रथनुष की तरह चसंफीते रंगे रख कर इसे और भी उज्ज्वल 
करे दैती हैं। उन्‍हें चटकीले रक्छ भी प्रिय हैं- महादेवी की 
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कदाचित्‌ कोई भी प्रोढ़ कविता ऐसी नहीं मिल्लेगी जि में रंगोन 
बिश्न ब हों । 
रामकुमार रंगी या जिच्रों को अपनी भाव-ढयं त्रना में सद्दा- 
यक बनाते हैं, वे बहुधा साधन होते हैं, सभ्य या लक््य नहीं-- 
(१) इन्द्र धनुष सा यह जीवन 
दुख के काछ्ले बादल में 
श्रंकित है इस क्षण या उस्त ज्षण 
(२ ) ओं पीलेपन ! 
आओ, मेरे यौवन के कुसुमों का तो कर लो श्रारलिंगन 
आ पीलेषन | 
इसके विपरीत महादेश्ली या तो चित्रों को ही लक्ष्य बसा लेती 
हैं या उनके द्वाता अनुभृति जगाने का प्रयत्न करती हैं। जहाँ 
रामकमार के काव्य में रग कवि के हृदय की पूर्ण तुभूति भावना 
को स्पष्ट सात्र करने के लिए आते है, वहाँ 'मद्दादेवी के काब्य 
में वे घोरे-घीरे बल इकट्ठा करते जाते हें ओर इनके हारा जब 
एक अश्लीकिक वातावरण तैयार हो ज्ञाता है तो कवियित्री 
अनुभूति के क्षेत्र में पहुँच जाती दें । इस प्रकार महारेबी कल्पता 
से अनुभूति की ओर पहुँचती है और रंग उनकी कर्पना का 
सबसे महत्वपूर्ण अंश है। परन्तु 'महाकेधी पूरा-पूरा साह्नोपाक् ' 
सिन्नण नहीं करती । वे संकेत 'शेती चलती हैं | इस तरह वे रूप. 
स्पष्ठ नहीं रूरपातों और कर कभी-कभी उनके विभिन्न रंगीन चित्रों 
में रज्नों की बिपमता के सिवा चित्रों को जोड़ने वाल्ली कोई वस्तु 
नहीं रहती । तेकिन शायद यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इसके 
' कारण उनके चित्र प्रकृति-चित्र से कहीं आागे बढ़ गये हैं। साथ 
ही वे क्रियायों, विशेषणों और श्वनियों को भी चित्रित करती हैं। ., 
अंग्रेज्षी साहित्य के प्री-रेफिलाइट फवि-चित्रकारों की यरह उसके .. 
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चित्रों में प्रतीकों का महेच्वपूण स्थान रहता है जगो अपरोक्त पतक्त 
वी ओर इंगित करते हैं| थे प्रवीफ उनकी रहृस्ययादी भ्रावना को 
स्पष्ठ करते है। थे 7्रतीक कई हो सकते हें--जल्लता हुआ दीपक, 
कमल पर गु बार करता हुआ भोंद इत्यादि । घनके इस प्रकार ये: 
चित्रों का एक उदादरण दे -- 
हिमसनात कॉलियों पर घलामे 
जुगुमुओं मे दीप से 
के मधुपराग समीर 
बन-पेथ दिये हैं लीप से 
गती कमल फे कंछ में 
मधुगीत भतवाली अलिनमि 


'रामकुभार के फाब्य में इस सरह के खित्र नहीं सिलते। उनमें 
जहां चित्र हैं, ये इतने संशिलष्ट ओर अन्य इन्द्रियों के श्लान से 
इतने मिह्ले-्युके नहीं कि वित्रकार की कू ची के लिए अग्राह्म ही 
हो जाये। 
भहादेवी के चित्रों में दो बातें ध्यान देनी पढ़े गी । वे प्रक्ृति के 
बढ़े-बढ़े रूपों का चित्रण करती हैं और उनके चित्र महाव्‌ 
'चित्रपट' पर सखिंचे होते हैं ओर वे चिह्र-मात्र से ऊपर उठ कर 
अधिक महाव्‌ की ओर मत को नहीं ते जाते। थों विशालता के 
चित्र हमें निराला के काव्य में भी मिलते हैं, परन्तु वहाँ 
विशालता का सांकेतिक ढंग पर प्रयोग नहीं किया शरया है। 
भद्दादेबी में यह संकेत या तो रक्ु-द्वारा जाता है या उन मद्दाने 
प्रकृति-हंपों में आरापित की हुई हमारी परिचित वस्तुओं के हारा । 
' 'उदाहरश-स्वरूप, सहादेवो का भ्रात का एक चित्र इस प्रकार हैं--- ' 
घर कमक थात्न में भेघ 


मुनहला पाठलन्सा . 


पक 
। 
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कर बालाबइंण का कलश 
बविहृगरब मंगल-सा 
झाया प्रियपय से प्रात 

रंगों के प्रयोग में मद्दादेवी पंत से प्रभाजित हुईं हैं परन्तु 
उन्‍होंने अपने लिए वे रंग चुने है जो पंत के रंग का तरहायमकीज्ते, 
नहीं हैं। पंत के रंगों से तेज्षी अधिक है। वे रोमांटिक कवि की 
रंग के अ्रति वत्युकता-मात्र बतलाते हैं। उससे अपरोक्ष की 
ओर संकेत नहीं मिलता | बहुत चमकीले रंगों से इन्द्रियता प्ररृठ 
होती है, अतीन्द्रिय की भोर हमें वे बहुधा नहीं ले जाते । कहीं- 
कहीं एक दो रंग चटकीले हुए ता थे रहस्यवाद की उदू भावना के 
चित्रण के लिए ठीक दो सकते हैं । सदैव ही गहरे रंगों का प्रयोग 


खेल-सा हो जाता है | इसीलिए महादेवी के रंग अधिक गम्भीर ' 


हैं, वादे फिर उसमें कुछ चटकीलापन भत्ते दी हो। 


जैसा हमने ऊपर लिखा है, सद्दारेवों बहुधा रंग ही देकर . 
नही रह जाती | ७प्तने साथ के गंध आधवि वस्तुओं के दूसरे गुणों” 


को भी खींच लाती है । इससे उसकी' अनुभूति की संश्क्षिष्टता: 
(  ०0०४|९:८ए एत ९०७४० ६४०५४४७००० ) भंगद हीती है." 
| तम ने बेया सम पथ | हे 
मुद्त्तित हिम जल से 


हि कण 


यहाँ तरलता, सुगंध भौर अंप्रकार तीनों, की अनुभति साथ» . 


' स्राथ जाती है | एक बात महदिवी के. चित्रों के संस्पस्ध मैं 


निरांी है। वे बड़ी चोशों का बदे छोदे रूप में चित्रेण कर देती 
हैं। इस अंकार वे ऐसी' बात पैदे। करती हैं जो केवल केवि को. 
, खुल है, चित्रकार की पकड़ में नहीं आती। रोमकुमार से इसे 


- हंग का अथोग नहीं किया। क्िसों भी दूसरी अकार इतनी विशवू 
चित्रंपठी उपस्थित नहीं हो सकती शितती इस पद्च में हुई है-- 
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पिक की मधुमय वंशी बोली; 

भमाच उठी सुन अलिनी मेली; 

खारण सजलस पारल बरखाता 

तम पर मृदु॒ पराग की रेोली 

मृदुल अंक घर दर्षेण-सा सर 

आज रही निशि दंग इन्दीवर 
यहाँ एक संश्लिष्ट चित्र है। इसमें पाँच रंगों का प्रयोग 

हुआ है। ज्ञात ( पाठल्न के ज्षिए० ), गुल्लाबी ( किरणों के लिए ), 
सन्नल्ला काला ( ताल के लिए ), भूरा काल्ला ( रात के लिए ), 
गहरा काला ( उसकी आँखों के लिए) | पहली पंक्ति में 
अरुणोदय के इस चित्र में गूज पेढ़ा कर दी गई है। दूसरी पंक्ति 
द्वारा चित्र की जड़ता दूर कर उसमें गतिशीलता लाई गई 
सूर्थ, कमल ओर भोरे का महादेवी ने प्रतीक के ढंग पर प्रयेश 
किया है। 


४४, महादेवों की कविता 


* (१ ) मद्देवी की कविता में दुःखबाद ( २) इस दुःखबाद के 
पीछे मंहादेवी का दर्शन [ 8 ) भद्दादेवी की कविता में प्रतीक्षों 
का मअबोग (४ ) महादेवी का कहपनात्मक दाश लिंक इृश्िकोण' ( ५ ) 
कनल्ला श्रौर कहना का सम्मिभ्रणु ( ६ ) गीतात्मकता । 

. महादेवी को ठुःखबाद का प्रधाल कवि कहा जाता है। उनकी 
पंक्तियों में रोदन है । उनकी कविताओं में दुख की बड़ो कल्पसा- 
पूर्ण अभिव्यक्त हुई है। यह दु:ख उन्हीं की कविताओं मे नहीं 
पांगा जाता | हगभग सभी आंधुतिक कवियों मे एक प्रकार के 
, आध्यात्मिक असतोष का अमुभतर किया है और बहू द:ख़बाद 
के सारे “मरगस? पर दोड़े गए हैं। इस दुःखबाद की पहली 

कवियित्री महावेवी हैं। प्रसाद के “ऑँखू? भर पंत की 'अंधि” 
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से लेकर महादेवी दरा पहिपुष्ट'ः होती हुई भगवती चरण ओर 
बच्चन मे जाऊर दुःखबाद की शारा दो विशेष हष्डकोण अहण 
करती दिखाई पड़ती है। ज्लायावाद के प्रारम्भकाल का वातावरण 
भाव प्रधान था ओर जैसे जैसे राजनैतिक कारणों के बुद्धितस्तव 
को निशेष प्रभय मिलता गया, उप्त पर बुद्धि की प्रखर हिएशों 
पड़ों ओर दुःखवाद के नये पहलू का विकास हुआ। पदले दुःख 
की कविताएँ अस्पष्ट, आध्यात्मिक संकेत-प्रधान को थीं, भ्राज 
दुःख को कविताएँ अधिक स्थूल् हैं और वर्तमान जीवन के प्रति 
असंतोष उनमें साफ मलकता है। बच्चन की कविताओं में तो 
यह धुखर ही उठा है । 

महादेवी का दु:खवाद आध्यात्मिक है। उसके दशन के 
अध्ययन, सी स्वभाव और साहित्यिक परम्पर।ओं से प्राप्त हुईं 
सुगमता ने उनके इस आध्यात्मिक दुःखवाद को। एक विशिष्ट 
रूप दे दिया है। श्री रायकृष्णदास ने “मीरजा” की भूमिका में 
लिखा है - “उनकी ( भद्दादेवों की ) काव्य-्साधना आध्यात्मिक 
है । इसमें आत्मा का परमात्मा के प्रति आाकुल प्रणयनिवेदन है । 
॥कि की आत्मा मारो इस विश्व में बिछुड़ी हुई मेयसी की भाँति 


अपने प्रियतम का स्मरण करती है। उसकी हृष्ठि से; विश्व की . 
सम्पूणं प्राकृतिक शोम-सुपमा एक अनन्त अलोकिक चिर सुन्दर _ 


की छाया-मात्र है ।” उनके इस दिचित्र दृष्टिकोण से उनके एक. 


विशिष्ट दुशंन और उनकी अपनी काब्यकचा का अन्‍्प॑ हुआ है । 
मीरजा के पहल्ले गीत से ६ी मद्गादेवी का हा स्पष्ट दो 


जाता है । वे आत्मा की प्रो घतपति थ के रूप सं पाती ॥२हइसा . 
छह पक पारली किक सम्धन्ध का , आमांत' मिलने लरीतों है घोर, हु 


उसका हँस एक प्रद्धार को टीस से ऋंदन करने लगता है | उसके :. 


बृदन को वास्तव में उसी अर्थ में दस कद्दा ज। श्कता है जिस 


के 
फ़ा 


अर्थ में हम रहस्थवाद को दर्शन कहंगे। सच ब्रात यह है कि 


+ 
पे 


श्द्य अचन्ध्ष पू शिमला 


कुछ दाशतिक अमुमय्-ज्ञा +, साम्रात्कार या सन्‍्त्रों की परिभाषा 
में सहज शक्षात्र द्वारा सत्य की भाप्ति को दर्शन का विषय नहीं 
मानते | वे प्थ्बी से अधिक निक८ रहने में ही रक्षा समझते है। 
उनका एफ सात्र साघव है तक। पर-तु रहस्यवादी का ज्ञान दूघरे 
प्रकार का ज्ञान है | उनकी साधना की धारा विपरीत है । पहला 
सम्रष्टि से ब्यष्टि की ओर जाता है, दूसरा व्यष्टि से समष्दि 
को ओर | रहस्यवादी की ऑंख एक दिन प्रभात में खुल पड़ती 
है ओर तब उसे समष्टि दिखाई ६। नहीं पड़ती | एक ही व्यक्ति 
जैसे, एक ही भाव जैब्ले उलकी पुतलियों में समा गया हो | इस 
संघार में वह अकेल्लेपण का अमुुमव कब्ता है । मिन्न भिन्न 
प्रकार के प्रेम-प्रतीकों में अव्यक्तब्यक्त, परमात्म-भात्म, पूर्ण 
अपूण या असीम-ससीम का एक पारस्परिक सम्बन्ब प्रत्येक युग 
के रहस्यवादियों के गान का विषय रहा है | 

जिस गीत के सम्बन्ध में हमने ऊपर कद्मया है. उसका 
विश्लेषण करने पर हमें कई बातें मिलती हैं। चरमतत्व और 
आत्मतत्त्व का अनन्योन्याश्रिव सम्बन्ध है। यह प्रश्ति न जाने 
कब से परमात्मा से विल्लग हुई है, परन्तु इसे इस बात का इस 
अत्गांव का दुख है , डसके ओर परमात्मा के बीच में इस दुःख 
के स्ोत के हारा एक प्रकार का सम्बन्ध स्थायित हो जाता है। 
युग-युग से यह सम्बन्ध चला आवा है। मानवी आत्मा इस 
दुःख स्रोत के दी अन्दर से कमत्न के रूर में प्रगह होकर चज़् के 
झपर उठती दै। कराबित्‌ प्रकृति के इस दुःख से ही उसकी 
पत्पत्ति हुई है | उसमें इसी पारलोकिक “पीर” का सौरभ है। 
स्वरूप से यहे आत्मा उिविंकार है; निष्फाम है। इसकी स्थिति 
पूर्णज्ञात में होने से बह विरागी है। उस्रे केवश एक बार इस 
पारलीकिक सम्बन्ध का ज्ञान हो जाब और भव्यक्त की एक सज्ेक 
या ग्रुस्कान दीख पड़े और वह अपनी सारी पूशुंता में खिल-- 
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जायगी । इस गीत में कई सिद्धान्त उपस्थित किए गए हैं--( १ ) 
इस प्रेम की पीर! में आत्मा की स्थिति स्वाभाविक बात है 
(२) इस पीर का विकास करने या इसका अधिकन्श्रश्षिक 
अनुभव करने से आत्म-्तत््व परमात्य-तरु्व के अधिक निकट 
पहुँचता है (5 ) शान्ति, मुक्ति या चरमावश्था में पहुँचने के 
लिये, किसी भज्ञ में हो, परसात्मा के विशेष अनभ्रह को आब- 
श्यकता है। इस तरह इस दशन में विशिष्टाद्रेत री भोड़ी-सी 
भलक आ जाती है । आत्मा फितनी हा सांघना करे, परमात्मा 
को थोड़ी अश्ुुकपा आवश्यक है। इस्र अनुकपा के लिये याचना 
कविता का घड़ी सुर विपय दे। छ्ली पुरुष के रूपक से यह 
यावना ओर भी सुन्दर दवा जाती है। ( 9) आत्मा की परोक्ष के 
प्रति विद्ललता भात्मा को पू्वीतुभूति या, अधिक स्पष्ट शब्दों में 
अस्तित्व की अविच्छिन्नता का प्रभाण है। दुख जीवन-तंतु के 
छेड़ कर एक प्रकार को अतीन्द्रिय माक्वार बढ़ा देता है ओर हमें 
एकाएक अपने देषी सरबन्ध भार सनातत जीवनघारा ६। ज्ञास 
ह। आाता है 
मह्दारेपा जीवन के। बेदवा को अभिर्याक्त मानता है। यह 

बुःख एक प्रकार की साथना है कपी.भी अंन्ध प्रकार की साधना 
को जावश्यकता लद्दी -- 

| ९ | बिरद का जलूजआात जीवन विरद्द का कलजात 

बेदना में जन्म करणा में मिलना श्रावास 
[१] अपना: जीवन दीप सदुलतर 
| ब॒तीं' कर निज स्नेह पिस् जर । 
[३]. पूजल जल जितना हे।ता क्षेत 8 
., .. सुर मिलने में मिद जातावू 

228 उसकी उज्ज्वश स्मित में पुल जिल 
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अद्रि अदिर मेरे दीषक जले 
प्रियतम का पथ आलोकित कर 
जलता हुआ दोपक उनके लिए बांत्मा का सब से सुन्दर 
प्रतीक है । तम अज्ञात अथवा परम सत्ता का। अन्धकार जोर 
प्रकाश समाप्त म होने बाला खेलते रहते हैं। अंधकार और 
प्रकाश का भेद अज्ञान के कारण है। विरह् की साधना द्वारा 
पान होते ही भेद जाता रहता है । परन्तु थद्द ज्ञान बाहर से नहीं 
जाता | इसके लिए तन ( पाध् बिक सम्पन्नो' और बिकारों ) को 
सोम की रद जलाना द्वोगा, मन को जज्ाना होगा, चेठना को 
विदा करना दोगा । साधता की भिम्म-भिन्त अबस्थाओं में होकर 
कंबियित्री इसी आध्यात्मज्ञान की शोर पहुँच रही है । “पास” 
में प्रशाशित उनकी एक कविता से यह स्पष्ट है-- 
मोम-झा धन घुल चुका है श्रञ दीप सा भन जल चुका है 
चल पलक हैं. निर्निवेषी, 
कल्प-पछ संब तिभिरतरेषी, 
शाज रपंदन भी हुई उर के लिए. अशात देशी-। 
चैतना का स्वर्ण जलदी 
सेदना से गल खुका है 
अथवा 
भुफे भोका उच्छेवास पुकारे; 
| तरी सागएट, लदरे' पतवारे; 
भुझे झ्ब पार दे एक फहानी 
अदेश श्रकूल सदा बंइती में 
अकेली वियोगन-क्या कहती में बल 
थे कविताएँ कवियित्ती को उस ओर लिए जा रही हैं जहाँ 


द्विनदी साहित्य ३७ रै 


रस्यवादी के लिए मज्लात-ग्रज्ञात नहीं रह जावा और बह परोह्क 
सत्ता की मीन घन जाता है । 


“भाव” जी ने ठीक ही कहा है कि आक्षंत्रन के प्रतीक 
बदलते रहते हैं. क्‍योंकि रहस्यमय अनुभतियुग के अतुसार अपने 
लिए विभिन्न आधार चुना करती है। मद्ददेदी की कविता की 
अस्पध्टता शब्दों और अर्थो' को उतनों नहीं जितनी इस प्रतीकों 
की है । उसके प्रतीक्षों क्री अपनी भाषा है और उलसे परिचित 
है ज्ञाने पर ही हम उसके काव्य का रखास्वादन कर सकते हैँ । 

महारेंबी साधना में विश्वास करतो हें यह हम पहले कद 
खुके है. परन्तु यह साधना योग-जैला कुछ कठिन खाघना नहीं 
है। यहू खाघता है -पस में अधिक-अधिक रससे जाना, “सूली 
की सेज पर सोना ।? इस तरह महांदिवी में मीरा की कतक मिल 
जाती है। परन्तु मीरा में महादेवी जैसे तीत्र कतपना भ४ीं है | 
कहने निगुण और सगुण में समन्वय स्थापित किया है। 
महादेवो निगुण या शायद इससे भी परे की उपासक दैँ। पन्‍्दोंने 
कवि-प्रतिसा और गहरी अनुभूति के द्वारा लक्ष्य को सुक्म करने 
की चेध्टा को है। मीरा ने कृष्ण का एक प्रतीक के क्षिया था।' 
इसके श्रयोग के पीछे परम्परा का बल होने फे कारण बंद हमे 
अधिक सुगम है | महादेवी के लिए 'सौन्दय! प्रतीक दे परन्तु 
सौन्दय्य के उपादान सैकड़ों मिन्न बरतुएँ होने कारण अंतीकों' 
की संख्या भी बढ़ जाती है । इन अतीकों के भीतर से लक्ष्य-धाफ्ि 

' का प्रइव उनके सामने है । इसीलिए थे वच्धनों से भागवी नहीं--+ 


क्यों मुझे प्रिय हो न ब्रेन्सन 
बीन-बन्दी तार की भंकार है आकोशचारी 
घूल्न के इ8 भलिन दीपक से दँधा दे तिमिरशरी 
... आधी निबंध को मैं बरिदनी निज बेढ़ियाँ मिल 


शक प्रबन्ध पूरिसा 


हिन्दी के दूसरे श्रेष्ठ दाशेनिक कवि निराला का भी संसार 
के प्रति यही दृष्टिकोण है परन्तु अद्वेतबाद से सम्बन्धित होने के 
कारण वे जहाँ-तहाँ आत्मा की निर्लेपता का सम्बेश देते हैं । 
“बीतिका” की अमिका से वे कहते हैं-- “है दूर, सदा ही दूर ।”? 
दोनों कवि यह विश्वास रखते हैं कि यह अ्रद्यांड बीज-रूप से 
उनके शरीर में ज्याप्त है। घूल की वेड़ी में निबंध बन्दी हो गया 
है । मिराज्ा से एक गीत जग का देखा एक तार“ «मं परमात्म- 
सत्ता पर मानवी-छप का आरोप किया है। मद्दादेवी अपनी 
ससीमता पर गये करतो है। बात एक है। 

अन्त में, महादेवी का दाश लिक दृष्टिकोण इस पद से प्रकट 
ही जाता है 


भेरा प्रतिपलू छू जाता है 
कोई काक्षातीत 
स्पंदम के तारों पर गाती 
एक अमरता गीत 
मिक्ष कसा रहने आया हग्र-्तारक में आकाश 
.' खनकी खारी कविता इसी दाशनिक चिन्तन से स्फुरित हुई है 
“पंश्न्तु सस्तमें बुद्धिवाद दिखक्ाई नहीं पढ़ता। उनके हृदय ने 
' उनके दृशिनिक खिन्तत को आत्मसात कश लिया है और अत्यन्त 
'कंल्ापूंण छन्दों में नबीन प्रतीकों द्वारा उमका प्रक्राशव किया है| 


8४५४, 'निशव्वा/ का दाशंनिक खिंदन और प्रकृतिवाद 


| , (१) निराला का अ्रद्वेतबादी वेदांत (२) बेदांत दर्शन और 
निराला के बेदांत में मेद (मे) प्रकृति के उम्दध में निराज्षा का 
रहश्यवादी हष्छिकोण ( ४ )नियला के प्रकृतियाद का आधार पनका 
चेदाॉत-दशन है । 


हिन्दी साहित्य श्जकैः 


निराला अद्वेतवादी वेदांदी हैं। परिसत्न को “जागरण!” 
शोपक कविता में हमें उनके अद्वेतवाद के दशन द्ोते हैं । इस 
कविता में कवि ने आत्मा की चर्म सत्ता में स्थिति को सच मान 
कर बसी के हारा सुजनक्रिया के होने का उल्लेख किया है। 
सानवी आत्मा को जड़ता घेरे हुए है। वह साया के आवरण से 
ढकी हुई है । यह जड़ता अथवा मायावरण सध्य नहीं है। यह 
वाश्तव में “अगखशित तरंग रज्चुए--मात्र है।वखिदात्म तत्त्व को 
इस किसी विशेषण से सीमित नहीं कर सकते । वह गुणों के परे 
है | बासनओं अर्थात्‌ मन के विकारों फे कारण ही हम अपझे- 
चारों ओर जड़ को सीट कर क्ेते हैं | उनसे अहम “मैं” 
धारणा हढ़ दो जाती है। तन अश्लात्त के कारण हमें सब तरफ 
भिन्नता भौर परिवतेन दीख पड़ते हैं। जड़ इस्द्रियों के द्वारा हम- 
स्खलन आर पतन को प्राप्त होते हैं | परन्तु रही इन्द्रियों का बार . 
बार वहिरागत हमारे बत्थाच का भी कारण हो सकता है। केबक 
शुद्ध ज्ञान की आवश्यफता है जिसे ग्राप्त करने के बाद जीवास्मा] 
इन आवरणों को भेद कर लक्ष्य तक पहुँचती है । अस्त में इसकीः 
आतननतमय स्थिति का बणुन कवि मे इस प्रकार किया है-- 
, अश्रविचल निज शान्ति में 
कान्ति सब खो गई 
डुब गया अ्रद्लार 
अपने विध्तार में 
हुढ गये सीमा-वन्‍्ध 
'छूट गया गह़पिन्ड हे डर 
' ग्रहण देश काले का ।' '.  ' ७ ै' 
'मिबीज हुआ मैं. 
पांसा स्वरूप सिम ' यो 
.,. .. सुत्तिकूप से हुई। 
हा 


'श्डछ 'प्रवन्धपूर्शिमा 


नीडश्थ पक्षी को 

तम-विभावरी गईं; 

बिस्तुत अनन्त पथ 

गगन का मुक्त हुआ; 

मुक्त १ उज्जवल प्रभात में 

ज्योतिभंय चारी शोर 

परिचय सब अपना दी । 

ह्थिति में ग्रामन्द म॑ चिरकील 

जाल में मुक्त । 
आसन्दुधय चिदात्मतत्व में सष्छि की इच्छा हुई । पसने 
- अगुशात्मछ छाप रखें; फिर बग, शिए बुद्धि, विस, अहक्ुर 
पंचसूत, रूप-रुस गयनपश विद्वास्तत किये। यह इच्छा प्रेम का 
प्रक स्वरूप थी । उसमें जात का आकृषगा था, मोह नहीं था 
अल्षने अपनी माया का प्रतार फिया परच्तु प्रेम के छप में, छत्तना 
के कूप में नहीं। 

ज्योति बह दिखाती थी 
क्षताल्षित करती थी उसी की और 
उस प्रकार कॉबि यह पाना चाहता है श्लि माया अमध्य है, यदि 
इसे किसी हद त+ सच थो माना जाय तो पह आानन्‍द की 
शाभमि्यकि ही है जो प्रेम का रूप सावारण किए हैँ! हमारे 
मत ने बसे विकृत रूप से अहगा किया | माया का शुद्ध रूप, मे स- 
झूप, खममभने पर “सोडहम्‌?,।“अरायप्युचित्म?, “तत्वमसि”? 
मंत्रों द्वारा एकरत्व में बहुल के विश्वेषणश की बांन समम लेने 
पर पश्माणुओं के प्रतिघातों से बचा जा लकता हे | 
. कवि ने किक्ष दाशनिक सिद्धान्त को सद्दारा लिया है, यह 

बात समझते के लिए यह कविया मदर्यपूणु दै क्योंकि यहाँ हमें 


हिन्दी साहित्य झछणू । 


वे सब विचार मिल जाते हैं बिन्‍्दोंने इसकी रचनाओं के एक 
जड़े अंश में कवित्वपूर्णरूप प्राप्त किया है। इसी कविता में 
निराला ते स्तृष्टि की उत्पति के विषय में एक दूसरा दृष्टि कोश 
रखा' है शब्द संसार यह ।" “शीतिका” की भूमिका में 
एवं भीतों मे इस विचार की पुष्टि हो गई है। 
अपरिमल” ओर “गीविका” की कविनाओं के अध्ययन फरमे 
पर पाठ इस सिद्धास्त पर पहुँचता है कि निराला बेदास्ती हैं 
परन्तु उनका “बेद्ंत? था अद्वेतबाद विशुद्ध नहीं रह सका । 
उ्र्म सक्ति की भावना मिल गई है। विशुद्ध वैदांत-क्षान कविता 
का विषय नहीं हो सकता | इस भक्ति के साथ सूकी पे मन्‍्भावना 
का भी सम्मिश्नणा है। एक प्रक्षार से अद्गेतवाद के मेददंस को 
पकड़े हुए भी लिरात्ा ने पिछक्ने युर्गों की कितनी ही धाराओं का 
लहारा लिया है। 'पर्मिल्” के 'पचवटी प्रसंग! भें राम के इस 
फथन में कई दाश निक दृष्टिको्ों का समन्वय करने की चेष्दा 
की गई है-- ' 
भक्ति-योग-कर्म-शान एक हैँ 
, यद्यवि आधिकारियों के निकट मिन्‍न दीज़ते हैं ! 
एक ही है दूसरा नहीं है कुछ-- 
दूत भाव ही है भ्रम | 
त्तीः भी प्रिये; | 
' श्रम के ही भीतर से 
भ्रम के वार खासा है, । कक 724 0 
 अतियों नेमनुष्यों के मत की गति 
सॉनसे ली थीं पाले ही । ' आम 5 ; 2! 
' . एवोशिश द तन्‍्मातन-मखु पे में से हज पी 
भक्ति की धाबना भरे | ह जा 2 3002 रा 


श७६ अबन्धपूर्णिया 


एक प्रकार से यह कोई तर्क गदी हुआ परन्तु तक द्वारा समन्वय 
नहीं किया जा सकता | 

निराला का सारा काव्य दो अह् त-भक्त-दर्शन से प्रभावित 
एवं संचाखित है । वे प्रकृति ओर परम सत्ता में अह तता आमते 
हैं परन्तु जनका दर्शन ज्ञानभूलक होने के कारण महादेबी या 
जायसी को तरह बहू प्रक्ृति-परमात्मा का पएकात्म नहीं कर पाते , 
भ्िल्नता का सास बना रहता है । 

प्रकृति के विषय में रइसस्‍्पवादी ह,ष्टकोण रखने के कारश 
ऐसे कवियों के प्रकृति के चित्रण मे कई प्रकार की विशेपत,एँ आ 
ज्ञाती है। एक तो कवि प्रकृति का यथाथ वर्णन नहीं कर सकता । 
छल्चके रह साधारण रघ्चों से कही गहरे इोने हैं। उसके लिए 
पवन में जैसे केसर घुल्ा दै। एक प्रकार से उसकी इन्द्रियाँ 
झूक्षमतम हो जाती हैं. ओर उसकी इन्द्रियों के विषय में विपयेय 
हूँ। सकता दै। बढ रकह्षों को सुनता है ओर स्वरों को देखना है ! 
उसका भ्रकृतिक-चित्रण प्रकृति के ब्यापार्रों को बढ़ा-चढ़ा देता है, 
एक अत्यन्त देज़ प्रकाश से चमका देता है,या उनमें हत्तट- 
पुलट कर देता है। ज्ञायथली स्िदृल्दीप के सरोवर का वर्णन 
करता है-- 

फूके कुमुद सेत उजियारे | मानूँ. 3ए. गगन महँ तारे ॥ 

उतरदि मेघ चद॒हिं लेइ पानी | चमकाहिं मच्छ बीज़ु के वानी ॥ 

घेरहिं पंख सुसर्गाह संगा | सेत पीत !राते बहु रंगा ॥ 

नंग श्रमोत्र तेहि वालदि दिनहि बाई जस जीप | 
सो भमरजिया' होह तह सो पाबे वह सीप॥ 
दूसरे, उसके अक्नति-वर्णुन में आत्मीयता होतो है। उसमा 
हाष्टकाण पूणुरूय क्ष आत्त-व्यंत्रह हाता है, पर ग्यजक नही। 
हू प्रकृति का बस्तु-बणुस नहीं करता | कृति उसे प्रियतम के झूपः 
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मभया परोक्ष-सत्ता के प्रतिबिस्ब के रूप में दिखलाई पड़ती है | 
जायसी के ऋतुव॒णन में यही दृष्टिकोण है। उसमें कवि जैसे 
प्रकृति की बिशहाकुल आत्मा को पीड़ा? का ही अनुभव फरने 
लगा है | तीसरे, वह विशट ओर विशाल प्रक्नति- पट के अधिक 
'मिकट द्वोता है। बह भौतिक सीमा से कहीं ऊँचा पड़कर ग्रश्नति 
के भोतर के एक चरम सत्य या चरम सौन्दर्य तक पहुँचता है । 
अह्द तबादी ज्ञानी का हृष्टिकोण कुछ अंशों में इससे भिन्न है । 
चध चाहे तो प्रकृति को बाहर स्ले भी देख सकता है, विशेष कर 
यदि वह साथना के हे ख्र पर नहीं है । उच्च स्तर 
पर पहचने पर उच्च और रहत्यवादी में कोई अन्तर नहीं 
रहता । 
निराला ने प्रकृति को रहस्यवादी और अद्वेतवादी कंबि के 

छष्टिकोग से देगा है। उन्‍होंने आत्मा और परमाध्मा के रूप में 
प्रकृति के क्रीड़ा-विज्ञास का सुन्दर चित्रण किया है । इस 
टष्टिकोश को हम उन्तकी “जुद्दी की कल्ली” शीषक कविता में पुरा 
विकसित रूप में पाते दें। पवन व्यापक है। वह असीम का 
प्रतीक है। जुद्दी की कक्ती ससोम है--आत्मा का रूपक बूं त॑ 
मोद् का है.। विराट की क्षद्र के प्रति कितनी आसक्ति है, उसी के 
फलस्वरूप आत्मा की मुक्ति होती है। बिशाट से एक बार साक्षात 
होते दी क्षद्र विराट होकर उसमें मित्र जाता है-- 

देर प्यारे को सेज पास 

मम्नमुखी इंसी-- खिली 

खेल रंग प्यारे संग ॥ 

( जुद्दी की ' कक्ली ) ५) 7 
पक दूसरी कविता “शैर्ालिक्रा? में शैफालों वासकस्रज्जा है ! 
| भझमी गगन (अनंत, का सूचक) उसके लिए शिक्षिर के धुल्बन . 


श्धप प्रबन्ध पू णिमा 


ओजता है | शोक-दुःख-जजन इस नश्चर संखार को चुद्र सीमः 

पार कर प्रियाजिंगन में प्रेमिका की आत्मा आध्यात्मिक विकास 
की सर्वोच्च सीमा पर ( अप्तर विराम के सप्तस स्तोपान पर ) 
पहुँच जाती है | इस भिलन के फहारवरूप वह भवज॑ंधन से मुत्त 


ध्वीती दे 


पाती श्रमर प्रेम धाम 
आशा की प्यास एक रात में भर जाती है 
सुबह को आली शैफाली मकर जाती है 


शीफाजी का कर जाता, आत्मा का पृथ्वी के| विकार के सम्बन्ध 
को छोड़ देना ही ममुष्य के ईश्वर-प से की परिशिति है | 

कुछ कविताओों में प्रकृति परमात्म दत्त्व की प्राप्ति के लिए-- 
पूर्ण बिकाख के लिए--तप करती है। “सोचती अपलक् आग 
खड़ी” भौर “सूखी री यह डाल बसन बासन्तों लेगी? शीर्षक 
क्रॉबताओं में यही हृष्टिकोश विकसित हुआ है। फलस्थरूए 
प्रकृति में जो बसंत आता है. वह प्रियमिलन की सूचना है-- 


छामरणु भर वरणु गान 

बन भरत उपवरन उपवत्त 

जागी छुवि, खुले प्राण 

वसन विभल तन वल्कल 

प्रृ्षध उसचखुर पतन्चवदल 

लज्ज्यल दम कलिकल पल 

निरचले कर रहीं ध्यान 
प्रकृति के प्रति निराला का एक ओर दृष्टिकोण भी है जब के 
प्रकृति में परमात्मत्त्व की अनुभति प्राप्त करते हैं। तब प्रकृति 
का अपरोक रूप अधिक स्पष्ट होकर निखरने करता दे. ओर 
एक सुन्दर क्षी-हंप में उसकी कश्पना-सृति सामने भावी है। 
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यही जाम्तव में शुद्ध वेदांती दृष्टिकोश है जिसके अमुसाः 
प्रकृति ओर पुरुष में कोई भेव नहीं। उन्होंने प्रकृति में अव्यक 
के सौन्दर्य की सुन्दर व्यंजना की है-- 
रही श्रांज मन में 

बहू शोभा जो देखी थी बन में 

जमडझ्े उपर नवधन, घृभ-घृम् अम्बर 

नीचे लक्षगता बन हरित श्याम सागर 

जड़ा वसन : बहती रे पवन तेज ज्ंण में 

नदी तीर, भावण, तट नीर छाप्र रहता 

मील पेंग का दिडोर चढ़ी पेंग रहता 

गीत मुखर वुम नवस्वर विद्य त ज्यों घन में 

साथ-साथ नत्यपरा कलि-कल्ति की श्प्सरा 

ताल जहाएँ देती करतल-पल्‍लव्-घार 

भक्त मोर चरणों के नीचे नत तन में 





दर्शन और धर्म 


क्नक्निन 


४६, प्राण और हिन्दू धर्म 


(६ ) भूमिका (१ ) पुराणों के अध्ययन के विशेष रूप ( है ) 
पुराण और इतिहास ( ४ ) पुराण और घर--वे हिन्दू धरम, हिन्दू 
चर्था और हिन्दू संस्कृति के कोष हैं. ( ५ ) वर्तमान परिस्थितियों के 
कारण अग्म ज्ञी पढ़ी जनता में पुराणों का विरोध (६ ) पुराणों की, 
बहुमुखी मह्ता-- पुराणों में सोन्दर्य शाख, काव्य, हृतिह्स, देवमाला 
एवं धर्माध्यात्म ( ७ ) उपसंदार । ह 

भारतीय धार्मिक चिन्ता जिन थ्रन्‍्थों में प्रत्कुटित हुईं है वे. 
हैं वेद, उपनिषद्‌, रामायण, सदहाभारत, पुराण और उपपुराण' 
एवं ततन्न-मन्थ तथा परदेशन आओर,उन पर लिखी हुईं टीकाएँ । 
परन्तु इनमें हिन्दू धमंचय्यां और हिन्दुओं के धार्मिक विश्वासों, 
का सम्बन्ध केबल रामायण, महाभारत और पुराणों से है। शेष 
ग्रन्थों में कर्मकांड और आध्यात्मिक चिन्ता ही सुरक्षित है, परस्तु' 
इस भ्रन्‍्थों में दिन्दू धर्म का हृवय भरा हुआ है। जिन शाखरों का 
सद्दागा पकेडू कर बआद्यणों ने हिन्दू, घ्म का अपस्थान किया, 
जिनमें आाह्मण धर्म की जात्मा प्रविष्ट है ( छिन्दू धम दे त्राक्षण 
धर्म ), मे दें पुराण । ' ह 

पुराणों के अध्ययन के कई रूप हो सकते हैं। थे. हमारे: . 
शृतिहास हैं, चर्याशाशत्र हैं, धर्मविचारों के मूलख्ोत, हैं, 


अपर प्रबन्धपूर्णिसा 


ज्लोकभावनाभों और लोककधाओं के समूह हैं | एक स्थान प* 
इतनी विशेषताएँ कहीं नहीं मिलेंगी। आधुनिक दृष्टि से वे 
रोभांससुलक कथाकाव्य भी हैं । रामायण महाभारत भी पुराण से 
भिन्न नहीं हैं, चादे इनका जन्म फ्रिसी रूप में हुमा हो परन्ट 
फाल्ान्तर में शेली, बिस्तार, भावना और प्रकार की दृष्टि से बे 
पुराण से अभिन्न बन गए हैं । 


इतिहास को हृष्िह से बेखने से हमें यह पता लगवा है कि 
पुराणों में हमारे राजन्य और कझ्त्रियवर्ग के लोगों का इतिवृत्त 
सुरद्धित है; किसी एक निर्श्वित समय का नहीं, बहुत लम्बे काल 
का, रहेष्टि के आरम्स से लेकर कलयुग के आगरसमन तक का । यह 
भी किसी एक तत्न का नहों-->भनार्थों आया और आये तर उन 
कितनी ही जातियों का ज्ञों हिन्दू समाज पर आक्रभण करते 
समय-सभ्य पर उ्ती में विलुप्त दोती गई । प्रस्येक पुराण में फोई 
एक इतिबृत्त एक-सा भी नहीं मिलता | बहुधा परिवर्त-परिव्ें 
भर संछोप दो!गया हैं। इसका कारण यह है कि एक ही कथ 
को कोकसूछ द्वारा विभिन्न स्थानों पर एकत्र किया गया है। (अन्य 
राजनैतिक और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं।प्रभाद भी 
ही सकते हैं; पशन्‍्तु इसमें कुछ संन्पेद नहीं कि पिछके ४-५ ह॒ज्षार 
कर्षा' का अहुध कुछ मा त्मफ इतिहास इस प्रन्‍्थों में हे भोर 
संभव दे पिछले २-३-सहस्त वर्षों का भारतवर्षोथ और विदेशीय 
महुत कछ इतिहाल सथा भी सिद्ध दो | 


'.. परन्तु इतिहास ठीक दो था न हो, पुराण हमारे तिए इसलिये 
., सहत्थपूण हैँ कि थे दिन्दूधर्म, हिन्दूवर्या ओऔर-संस्कृति 'वे 
' कोष हैं। एफ शब्द भें, उनके लिए महाभारतकार के शब्दों में 
कहूँ जा सकता है-+- | | 5 2 


दर्शन और घम श्र 


धर्में चार्ये च कामे व मोक्ते व भरत्म। 
यदिहास्ति तदन्यत्न यन्नेहास्ति न तत्कचितू ॥। 

[ झआादिपव ५६ | १३ । 
अर्थात्‌ धर्म, जथ, काम और शोक्ष जीवन के चार पुरुषार्थों सेः 
सम्बन्ध रखनेवाला जो कुछ ज्ञान महाभारत में है, बद्दी दूसरी 
अगह है; जो यहाँ नहीं हे बह कहीं और भो न मिल्षेगा । हिन्दूँ: 
संस्कृति को सममभने के लिए, विशेषकर आद्वाण-धर्म, दूसरे शब्दों 
में, वैष्णव-घर्स को समभने के लिए, हम पुराणों को छोड़ कर 
एक्र क़दम आगे नहीं बढ़ सकते | 

बतंमान समय विचित्र है। पादरी-धर्म के संघप के कारण 
हमारे यहाँ जो नए धार्मिक आन्दोलन आरस्म हुए, उन्‍होंने अपनो 
नींव उपनिषद्‌ ( अद्यसमाज ) ऊझौर वेद ( आयसम्ताज ) .पर 
रखी। उन्होंने हिन्दू-घ्म की पुराण-प्रियता की निम्धा की और 
उसे भारत के धार्मिक जीवन से हृटाने के लिए घोर प्रयत्न किया! । 
फल्नत; सव्य जनता पुराणों को एकदम अष्टकश्पना की उपज 
समझ कर उनको दूर से नमस्कार करते लगी, नहीं तो शाज्ञी देसेः 
क्षगी । पुराणों का धर्म था भक्तिआण, श्रद्धापाण और चच्यों- 
प्रधाल । इसाइयों का धर्म एढ्िकता प्रधान था, तर्कप्राण थां। 
खडन-मंडन चत्त पड़ा | फल यद्द हुआ कि हिन्दू नेताओं में अति- 
नैतिक चेतमा, 'और अतिबुद्धि का प्रादुमोव हुआ। पंमे को! 
अनुभूति पर नहीं, बुद्धि के पीछे चलाने की चेष्ट! हुईं। उधर . 
अंग्रजी-शक्षाओप्त वर्ग विज्ञान की तुज्ञा पर विकासवाद के बाढ़, 
घर कर सब कुछ तालने लगा । पुराण कहीं के मे रहे.। हा ओर: 
“ले कांछित | लोग भूल गये कि इसी अकार एकबार हिंदू-घम पर . 
झुक दूसरे विदेशी धर्म ( इस्ताम-धर्म) का आक्रमण मध्ययुराः " 
मे हुआ था और तब दिखू-धर्म और हिन्दूसमाम इन्हीं पुराणों) - 
की ढोंगी में बैठ कर मंकावात से पार दो स्का था। 


श्द््छ प्रबन्धपूर्णिमा 


आज लोग कहते हैं, भारत की घर्मंचिता का इतिहांस 
उपनिषद वेद हैं या केवल उपनिषद्‌ हैं, अत: “अन्य शाह अग्राह्म 
हैं। ज्षेपक हैं| इसका तो अर्थ यह हुआ कि हिन्दू जाति से जो 
कुछ घमेचिता को थी,बह थेद या वपनिषशों के समय तक | फिर 
शेष कुछ रह ही नहीं गया। तंत्रशाख, आग-शास्त्र, भक्ति बाद, 
पौराणिक घर्म जौर अनुष्ठान--ये जैसे भारत के घर्म-विकास के 
मानचित्र भें कोई स्थान द्वी नहीं रखते या इनसे घर्म की क्रमिक 
अचनति हो हुई है। परन्तु वे नहीं दानते कि पुराणों का स्वय् 
एक लम्बा समय है, उनमें वेद-उपमिषद्‌ के समय की घर्मचिंता 
एवं इतिकथा के दशेम हो सकते हैं और थे ग्रंथ भारत के 
जन्साधारण की घर्म-वेतना के समतल् पर चल रहे हैं. जब कि 
'बेद- उपनिषदों भें समाज के एक अत्यन्त छोटे वर्ग की धर्माचिता 
प्रस्कुदित हुईं है | हमें यदू सम के रखना चाहिये कि वेद, उपनिषद्‌ 
आर षटद्शैन भले ही द्िव्दू-वितकों को प्रभावित करते रहे हों, 
'हिन्दू धर्म जिस ज्ञीवित, रपंदित, अमनुश्रणित पिशाल महा 
की अग्रावित करता रहा उसका सक्षा कूप रामायंणन्यद्रामारत 
में, पुराणों में है। भारतवर्ष ओर बृहत्तर भारत के देव-मंद्िर, 
'कथोपारुयान और कलाअयक्ष इस बात के साक्षी हैं । 

पुराण हमारे: इतिहास हैं। वे बहुत कु भावात्मक इंतिदांस 
'हैं। जिम रूप में हंम आज के इतिद्वास को देखते हैं, उस रूप में 
उन्हें देखना उचित नहीं । परन्तु हैं वे हमारे पूर्वे-पुरुषों की 
कहानियाँ | सूर्यबंश,चंद्रबंश, अप्रिबंश, प्रशृति कितने ही बंशों का 
इतियृत्त, राज्यों का सत्थोन-पतन, आयेअनाये सभ्यताओं के 
संधष की कहानियोँ--सदू इस इतिहास का मूल ढाँचा है । उसके 
शसाथ सठी चक्ततो हैं देवाथाएँं | आर्यो के आने से पहले जो 
'दैवता अतार्थी में प्रतिष्ठित थे ( जैसे शिव-ठगा, विध्श-शिंव: 
' ऋार्तिकेय ) उन्‍हें बायों ने अपने इन्द्र, चरुण प्रश्ृति देवताओं 
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के साथ स्थान दिया । शाल्नान्तर में अनाये देवतावा ने प्भर 
कर बेदिक देवतावाद को नीचे दया दिया है। विषाु-शिव दो 
गए हैं प्रधान, इन्प्र-वरुण साम-माश्र रह गए । इतने बड़े संघर्षी 
की कथा इन पुराणों में छिपी है। देवकथाएँ स्वतः स्फूतिप्रद 
रोमांस हैं। उनमें स्थानन्‍स्थाल पर सीति की सुन्दर प्रतिष्ठा हुईं 
है| फिर बतघर्ययों, रहन-सहन, तीथयात्रा, कन्ताकौशल-जीवन के 
समस्त अंगों पर पुराणकार विशात' दृष्टि डालता हुआ चलता 
है। उसके पास सबके संतोष के लिए सब कुछ है । और जो क॒छ- 
ससके पास है, वह आज के पश्चिम के ह्वान-विज्ञान पर भी भ्रारी 
है। अ्रद्धा-विश्वास, समाज-समस्त जीवन चर्य्या, धर्म-परिचालित 
पदक जीवन-व्यवहार | मनुष्य के जन्म से लेकर मरणु तक के 
समस्त कार्यो पर पुराणकारों ने जो व्यवस्था दी, आजतक द्विन्दू 
धर्म उसको पकड़े चल्ला आ रहा है। कथा कहानी के झूप में 
उच्चतम आध्यात्मिक, मानसिक ओर लोकिक व्यवहार-चर्या इस 
प्रकार संसार के साहित्य में कट्दाँ मिल्लेगी 
किर दो-देढ हज़ार वर्ष हे साहित्य, शिहप,कला का विषय , 
पुराणों की छोड़ कर और क्या है। हम अत्यन्त धर्मभाव से 
अपने साहित्य: की ओर पहुंचते हैं, इसका कारण | हमारा 
साहित्य घर्म है, धर्म साहित्य है। उदादरण हैँ पुराण | पुराणों 
के आरूय,नों को लेकर संस्कृत में माध, भास; कालिंदाप्त, 
भारवि ने रचना को देहिंन्दी के तुलसी-सूर के साहित्य का . 
"मूल भागवत्‌ और रामायण हू हैं। वास्तव में, अध्यधुग का. - 
“सारा! लोहिस्य राधा कृष्ण और मयोदा पुरुषोत्तम रामचच्द्र 
' झम्बन्धी पौराणिक साहित्य के भीतर से ही प्रस्कुटित हुआ है। 
आधुनिक काज् में भी गिरोशचद्र घोष के नाटक, रवीन्द्र व्कूल 
के अत्र| उ्यश्षकर के सत्य --ये सभ्र पुराणों को सामग्री तथा 
हंदू प्रभावित सामग्री तकर दी गे बढ़े हें। हिन्दू धर्म के इन 
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विश्वकीपों की ओर हमारे प्रतिभाशाली कि और कलाकार 
सदैव ही मुड़ते रहगे । 


परन्तु पुराण केबल सीन ः्यंशाझ, काज्य, इतिहाप, देव- 
मात्षा एवं चयांग्रन्थ ही नहीं है उन्हों गस्मीर आधष्यात्सिक चिन्ता 
का भांडार समझना चादिये यदि पुराणों शो आध्यात्मिक 
साधमासम्बन्धो बोर घर्मदश त-सम्बन्धी सूक्तियों को एक स्थान 
पर इकठा करके अध्ययन किया जाय तो हम निःसनन्‍देह कह 
उठेंगे --“यः तो है भारत को आध्यात्मिक विल्ता। उपनिश्यू 
और गीता से यहू किप्तों प्रक्रार कम नहीं (हमें यह भी नहीं 
यूलना चाहिये कि फिव्ों दी लिए थे स्ंन्थ उगी प्रदार अध्यत्त- 
साधना गन्थ रहे हे जिल प्रकाश सास्ववायिक्ध मे भे। फथानह्प 
में उन्होंने धामिक विशवादों का प्रचार फिया नै। देश मे हिन्दू 
संस्कृति को विजातोय घर्मा फे जाबाव ले अन्जुरण बाएं रखा 
है। आकाशचारी आध्यात्मचित्तव को जगदूवाश्णिं गंगा को 
आँति सवसुत्ञभ बनाया है। 


४७,निभु ण॒पन्‍थ 


) बिर्गुणु पंथ में प्राचीन आध्यात्मिक परम्पण ए (२) 
मिगु सियों में सार अइण की महता और उसका /मशुकरी” -- रूप 
' (३ ) लिये खुवंध को शास्यताओं का विश्लेषण ( ४) कबीर का 
भोक्षिक निर्गण पंथ और परवर्ती निर्मुण पंथ[ ५ ) आधुनिक काल के 
'मिमूण पंथ । 


निशु श पत्थ में भिन्न-भिन्न धार्मिक सस्तदा्ों, धर्म प्रत्तों 
'दशत शाह्रों और इृस्वबाड़ी जंप्व; मों को चार सिज्ञनी हैं| बलमें 
बुद्धमत के शून्य और मिवब्याज का सो सदाच 53, वैध्णव धभकों 
भक्ति भी है, बेदांत का अद्देन है जौर गोरखबाध का तंत्रवाद - 
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भी है। सन्‍्तों को वाशियों में योग-सम्बन्धी जो विचार लिए 
गये हैं, वे पातंजलि और कपिल के योगसूत्रों से नहीं, वरना 
प्रचलित माथश्रम्प्रदाय से जिसमें इस प्राचीन पौराखिक सिद्धान्तों 
का बीद्धः तंत्रवाद से मे होकर छुछ और ही रूप ही गया था 
इसी लिए मिर्गुण सम्तों के योग को समभते के क्षिए योग के 
बिगड़े रूप अर्थात्‌ माथक्षम्प्रदाय की योगिक क्रियाओं को 
समझता आवश्यक मे | इसी प्रकार निगु ण पंथ में बुद्धमव का 
जो है, वह गोरखनाथ के माध्यम से ग्राप्त हुआ दे। सभी कुछ 
बिगड़े-सुधरे रूप में यहाँ मोजूद है। 

हम उसे इन सब का बिगड़ा रूप कहेँ, परन्तु एक दूसरा 
हृष्टिकोश भी हो सफता है। स्वयं निगु शियों था संतों का 
यही दृष्टिकोश था। वह यह कि प्राथीन मतों, पर्मो' और 
सम्पदायों का सार के लिया गया है। इसके क्षिए सम्तों ने 
विशेष परिश्षप नहीं क्रिया। समय का प्रवाह ही ऐसा था आर 
परिध्थितियाँ इस तरह कास कर रही थीं कि यहु सब काम 
अनायास हो हो गया | हम यह भी कह सकते हैँ कि एक प्रकार 
से इन सन्‍्तों ने मध्यमार्ग का प्रवार किया। यह लेध्मपथ की 
परम्परा गौता, बुद्धमत, सद्दायान योगाचार और नाथसम्प्रदाय 
में होकर मिगुण पन्‍थ तक आई। भारतीय मरितिष्क की एक 
विशेषता यह है कि बह विद्रोह और अमूल परिवर्तन में' विश्वास 
नहीं करता | खल्तमें' सध्यमा्गं से संतुष्ट हो जाने की भवृत्ति है । 
सत्तों ने पैप्ता ही मध्यमार जतता को दिया । * ु 
. प्रिज्न-मिन्न धो, सम्गदास और दशेनों को धारएँ निगु शान: . 
पंथ के झूप में एक हो गई; यह दम कह खुफे हैं । या प्राकृतिक 
अकिया थी। एकॉवतिक धर्म के विकास से शेकर रासान॑नद के 
आविशात तक यह मिश्रण दोता' रहा। एशतिक धर्म में. 
बपनिपदों के सिद्धान्तों का सम्रापिश तो पहले दी हो गया भा। . 
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फिर भी महाभारत में हमें ईश्वरवाद के दशन होते हैं भौर 
अह तबाद की पुष्टि मिलती है। शंकरचार्य ने उपनिषदों पर 
भाष्य करते हुए ईश्वर्वाद को अधिक सांन नहों दिया, इसो से 
उन्‍्हेँ 'प्चच्छ का” बुद्ध कहा गया । परन्तु बेष्णव धन की आत्मा 
मृत नहीं हुई थी भोर शंकर के दशन के विरुद्ध अन्य दाशनिक 
सत ( विशिष्टाह ते, है त. भेदाभद्‌ आदि ) उठ खड़े हुए | यह 
खब होनेपर भी शंकराचाय का प्रभाव वा रहा | १!वथीं शताब्दी 
मे महाराष्ट्र पर मुकुन्दराज ने विवेकसागर लिखा और १२७४० 
में ज्ञानेश्वर महाराज ते ज्ञानेशबरी नाम से भनपदगीता की टीका 
छधपस्थित की दोनों पर वेदान्त का प्रभाव है । उत्तरा भारत में 
रासानू्द के द्रारा विशिष्टाइत ओर अद्वेत का श्रण हुआ । 
ज्ञान पहला है कि उन्‍होंने शंकरायाय के अद्ेववाद मे वैध्ण बभ्क्ति 
की मिल्ला किया | 

प्राचोन योग और बौद्ध मत के संयोग से योगाचार तंप्नवाद्‌ 
चलता | इस संजवादू पर शआगार की छाया पड़ने पर पजञ्यान 
ओर सिद्ध सम्प्रदाय की सूट हुई । कुछ सिद्धों ने उह गार-माव 
था भेरबीचक का विरोध क्रिया। गोरखनाथ ऐसे ही सिद्ध थे । 
उनसे नाथ सम्प्रदाय की नींव पड़ी । बेष्णव धर्मा में योग का 
अपनी त्थान था | उसमें योग के नये प्रकार की पहुँच द्वो गई। 
राघवानन्द प्रसिद्ध योगी भी थे, अद्वेववादी तो थे हो । इन्हीं से 
दामानन्द ने विशिष्टाइत और योग की शिक्षा त्ी। इससे 
रामानन्द में वैष्णव, वेदांत और योग को तीन धाराभों का 
भिक्षाप हो गया। कबीर से इसे पैतृक सम्पत्ति के ूप में पाया 
थद्द स्पष्ट है कि निगु ण॒ पन्‍थ का रूपए रामानरन्‍द्‌ के समय में ही 
बनके हरा स्थिर हो घुका था। कबीर ने उसमें मू ति-पूजा और .. 
अज़तारबांद, का विरोध जोड़ दिया। भक्ति में क्षी-पुरुष के 
सांसारिक प्रेम के प्रतीक का आरोप भो उन्होंने दी किया । यह 
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दोनों बातें उन्हें, मुसलमानों से मिलीं अथवा उनके कारण उन्हें” 
फबीर मत में प्रमुख स्थान मिला | 

इस प्रकार मिश्रित होने पर भी वैष्णव धर्म की भक्तित्पावसा) 
तिगुण फमथ का ग्रेरदंड होने के करण हम फउसे वेधाव 
घर्स क' नथा रूप फहू सकते हैं। उसका यही स्थान होगा जो ' 
गाज आयेसमान का है यथपि भक्तितसावसा के फारण वक्ष 
आयसभाज को अपेक्षा जैव घभ के अधिक निकट है। उसके 
मूल में अनेक वेष्णब भावत्ताओं का समावेश्ष है। परन्तु जिफ 
प्रकार आयसभाज का सनातती मत ने विरोध किया, उसी प्रकार 
वैधभावों, शैत्रों ओर शाक्तों ने मूर्ति-खंडक निगु ण सम्पदाय का 
किरोध किया । फछ्ातः इन लोगों के प्रति निश शियों में विरोध 
की भापसा भर गई यद्यपि कबीर और अन्य सन्‍्तों में शथाल 
स्थान पर नेष्णवों की प्रशंशा भी की है। वस्तुनः कबीर को 
बैष्णय कइना ही ठीक द्वीगा, वे उनके कर्मकारंढ और भुर्तिपूजा! 
के सम्बन्ध में अपश्य मतभेद रखते थे। वे घिष्गु और उनके 


 अक्षतारों को भी नहीं मानते थे | इसलिए वेष्णवों के प्रति प्रेस 


होने पर भी थे वेष्शव लहीं माने गये और निशु णे पन्‍्थ बेगाहल' , 
पंथ से झलग चलता रहा | 

निशु है पंथ एक विशेष ध्म्प्रदाय के रूप में कबीर के समय 
में बढ खड़ा हुआ था, यह कहते के लिए हमारे पास कोई प्रमाण: 


मंदी है। फरीर स्क्षयम मर्तों और सम्पद्ायों के विरोधी थे.। 


उन्होंने अपने “शब्दी में सम्मवाय और धामिक दृजकन्दी का. 


चोर विरोध किया है| बह स्पष्ठ वेखते थे कि हहू भीर इस्लाम 
' धर्मों के भीतर, सम्भदायों के विरोध ने फितला, पिंप्र इकट्ठा कर 
रखा है। उस्होंने जानन्‍्युक कर वया पंथ चलाने का प्रयत्त नहीं: 
किया । उन्होंने तो प्रत्येक घर्म का सार संग्रह-किया था कौ 
, कोई भी जन्त सार को गहुण कर सकता था। उसे अपना: पंथ: 
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'आोड़ने की आवश्यकता नहीं थी | इससे स्पष्ट है. कि कबीर 
अचलित मतों में सुधार चाहते थे, नया घसे चलाना हम्हें 
चाज्जुनीय नहीं था। निगु ण की भावना के साथ पंथ की भावना 
चलती ही नहीं | पंथ की विशेषता क्मकांड है | पंथ और घार्मिक 
आअखहिए्णुता का अत्यन्त सिक्रट का सम्बन्ध है । धर्मिक 
अखहिधयुता का यह कारण है कि ममुष्य केन्द्र को छोड़कर 
बाहर के आचार-विचारों को प्रधानता दे देता है और फिर इन 
ाह्योपचारों में शसमानता पेखकर, तत्व मन सममते हुए, 
दूसरे से अपने आवचार-विचार मनबाना चाढ्षता है। प्रत्येक 
कर्म-सुघारक की चेषा गोण को छोड़कर प्रधान की ओर लौढती 
थे | पाहरी कप्तकांड तो प्रतीक मात्र हैं मिनके सहारे ऊँचे तत्त्तों 
इक पहुंचता होता है। परम्तु मानवन्मन इन्हीं भतीकीं में अटक 
शष एहू जाता है| सुघारक प्रतीक के पीछे सत्य की प्रतिष्ठा 
फदते दे और समय के अनुखार उसी एक तरतव के लिए नये 
प्रतीक गढ़ लेते हैँ। यहाँ उनका कांये समाप्त दो जाता है। परन्तु 
यही प्रतीक और वाह्माचार मनुष्यों को सम्प्रदायों में बाँधने के 

'लिए आवश्यक हैं। कबीर पंथ अथवा भिगु ण पंथ में इनकी 
कषता ही मही मानी रह । उसमें त उपासना की व्यवस्था थी, 

ने कमकां ड की | वह वो सत्य को मानता था। जहाँ भो हो, बहाँ 
से अपस्तको 5६० कर्ता चाहिये।हसी भावता से ह_मारोी इस्री 
बीछनी शवाब्दी में ध्योक्तोफ़ों गत को अन्त दिया है। यदि इस 

'सास-पंदृशता की आावता को घर को भावता माना जाय वो 
'भमिरु ण पंथ अवश्य पंथ है। 

' जो हो, जाधुनिक काल में जो निगु ण॑ पंथ चल रहे हैं अथवा 
कबीर के बाद जो पंथ अश्तित्व में आये, वे इतना ऋचा ने चढ़ 

“खके पसमें बाह्योप चारों को स्थान मिला मिन्‍होंने उनका क्षेत्र 
प्रीमित' कर दिया। कतीर की सार-आादिणी भ्र्नति के वो व्दी 
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इशन ही नहीं होते | कबीर ने जिस निशु ण॒ मत का प्रचार किया 
उसकी आत्मा से ये पंथ इतने ही दूर है जितने वे घमं थे जिनका 
कबीर ने विरोध छिया था। स्वयं कबीर-पंथ में कबीर फो 
“ताहब” का स्थान दिया गया है। चीका की उपासनाञअथा 
सैष्णवों की षोड़ोपचार सात्विक पूजा का दूसरा रूप है। प्रत्येक 
पंथ में गुरु में ईए्चरट्न का खारोप कर लिया है, कुछ कमकांस 
बना लिये गये हैं, अन्य धर्मों की उपासना-पद्धति और अनेक 
प्रधाओं को अपना लिया गया है। वास्तव में कबीर पंथ,दाद्पंथ, 
लानक पंथ,जर्गू पंथ, खततासी पंथ, दरिया पंथ, सादिव पंथ, 
शाधान्वासी पंथ सिशु शा की उपासना करते हुए भी इन्हीं वाहश्योप- 


रो और कमकांड़ों के कारण कबीर के मौलिक सिगु णश्‌ पथ या 
अत से भिन्न हैं 


छ८, धर्म का सौन्दर्य 


(१) धर्म की परिंसाषा ( २) धर्म और 'कआऋुण”--घर्म की 
सामाजिक सायना (है) मु और व्यास को घम-सम्पन्धी भेहत 
घारणा “>लोक-स्थिति को घनाये रखने के लिए. जो किया जाय॑,बई् 
चर्म है (४) धर्म में लोकमंगल की साधना (४) धर्म के तौन्दर्य 
तो ग्रहण करने में हमारी काक्षमता ! '' 


हंस अतिदिन “धर्म, शब्द फा प्रयोग करते हैं, परन्तु बास्तव,. 
में हम उसका डोक ठोक रूप नहीं जानते | जिश्ष चीज का टोका 
ठीक रूप ही हमारे शात में नहीं है, उसका सीम्कृ्य हम भला. 
कैसे समझे से... 
.  घर्म क्या है? बेड ब्यास् कहते हैं- 
भारणाद्म इृत्पाहु। परमोधास्यते प्रताः 
यत्यादास्णसंयुक्त' स भर इत्युदांइता।! _ 
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अर्थाव्‌ धर्म यह शक्ति है जो प्रजाओं और समाज को घारणु 
करती है। स्पष्ट है कि वेद व्यास श्रेष्ठ सासाजिक आचार को 
धर्म का साम दे रहे हैं। अधर्म है अनाचार जिसका फल होगा 
साभाजिक बच्छड्टतता । दूसरे स्थान पर ममुु ने भी बही बात 
कही दै-- आचार: पश्मी धरम: । यही नहीं, ऋचेद का भी यही 
मत है -- 

ऋतस्य पन्‍थां ने तरंति दुष्कृतः 
अर्थात्‌ भवाचारी सत्य के पथ के पार नहीं पहुँच पाते। अतः 
धर्म का मूल रूप दे अनावार भूलक जीवन । इस पअआचारसूलक 
जीवन ने, किये क्या वातेढ्य है। ससु से कहा है-- 
ऋणा्ि कोण्यागाकृत्व भनो भोज निवेशयः 

तीनों ऋग। का घुका कर अनुष्य सीक्ष या जाध्यात्नविस्तन मेँ 
कगे । ये तीनों ऋण दे-- आपिऋण, देबऋण ओर (पदुऋण। 
इनको किस तरहूँ चुकाया जाय! ऋषिऋण--ऋ!षियों हरा 
उपलब्ध ज्ञास की आप्ि करके, देवकण--हुथतयज्ञादि पुए+-कर्म 
करके, पितृतरह॥--प्रजनन द्वारा। इसी मनुष्य मात्र के लिंगे 
बार आश्रमों की कल्पना की गई--अद्षचर्य, शृहस्थ, बामप्रस्थ 
और सझनन्‍्वास्त | अल्येक मसुय के लिये इस आशभ्रमों का क्रमा 
घुसार पातन करना आवश्यक है। जब समाजञ्ञ का प्रत्येक व्यक्ति 
इस आश्रम-व्यवस्था को सान कर चढ्केगा ते। आचार-हीनता और 
दुख का कोई, कारण ही उपस्थित न हो. सकेशा। धर्म सी 
सामाजिक व्यवस्था दे मिस्तके द्वारा एक निश्चित कार्यक्रम का 
पालन करता हुआ समुष्य इह॒लोकिक शीवन में. अभ्युक्षय और 
अन्त में आध्यात्मिक शांति शाप्ति कर सके । महाभारत के भोगण 
बुद्ध के बाद इसी सामाजिक व्यवस्था को हानि देख कर महारास - 
महर्षि व्यास कात्तर. चीस्कार कर हठे शै--, " 
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दीं मुन्ना रठा कर कह रहा हूँ, पर कोई मेरी बात सुनने वाला 
ही नहीं है । घम से ही घन और काम मिखते हैं, हल घम का 
आश्रय बयां नहीं ल्ैसे ?? 
सन भर व्याख ने जिस धर्म की कल्पना की है, वह कर्म- 
तत्पर है. । राखार के एव जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है (नहि मानुपात्‌ 
अप्लकर हि कियत ) और मशुप्य का लक्षण दे कमे( मनुष्या: 
फर्म लक्षणा:)) आज पर्म के अथ हैं अकम,परन्तु सढ॒पि आनते 
हैँ क साथभाजिक व्यवस्था से भाग कर स्वेरशछा और अमाचार 
की आशभ्रग देया उसकी जड़े' खोदता है। समाज तो कर्मशीक्ष 
ड्यक्तियों पर ही भाश्िित है। इसी से ये पल्चायमषादियों से 
कहते हे -पहले पह जोक है, इस के फ्तेज्य है; परलोक इस के 
बंद ए-- 
भृत्यानायुपरीषेत ये. करोत्योष्थ वेहिकम्‌ 
तश्वत्यसुखोदक॑ जीवितस्थ सृतस्थ ख 
अर्थात्‌ जिसका भरणन्पोपण अपना अवाश्यक कत व्य है उन 
को कष्ठ देकर जो परज्ञोक साधतवा है, उसके किए इस जीवन में 
कोर इसके बाद मृत्यु में भी दुख ही दुख है। वस्तुतः ऋषि तो 
इस से भी ऊपर घढ गए हे। उनके लिए तो धर्म बद शाश्वत, 
सर्वोतिरि गियम हैं जो व्यक्ति, राष्ट्र, जीवन, संस्थाओं,लोक और 
परक्षाक का धारण करते परिवर्ततशील इस संसार में जो सभा" 
तम तत्व है, वही घम है | 
इस रूप में धर्म को देखने के ज़िये तत्ववैत्ता और द्रष्डा की 
टेष्ट चाहिये) एक बार इससे परिचित होने पर इसके सौन्दर्य 
पर मुग्ध हो जाता पहगा। चच्छूछुलता, अराशकृता, अभियम--- 
ये असुन्दर हैं। सगातत नियमों को जानना ओर समाज की 
(स्थल को सत्ीकार करके उसे आदर दैना“-ये सुर्दर हैं। अनिं* 
यम से मियम बड़ा है। बढ़ा दी नहीं, सुन्दर भी है। 


श्९छ प्रबन्ध पूर्णिमा 


धर्म के इस धूल तस्य को जानने के पएश्चातू और कुछ ज्ञानना 
शेष नहीं रद्द जाता | लोकस्थिति को बनाए रखने के लिए जो कुछ 
किया जाय, बहू धसम' है। सामाजिक सहयोग और सामाजिक 
व्यवस्था का पालन पहली सीढ़ी । 
हमारे आ्रश्वीन सनीषियों से इसे जाना था। इसीसे उन्होंने 
व्यवस्थाशाश्ष को भी “बम शाख? कहा था । मनु, पराशर,बशिए 
जआादि घम' शाखझ ऋषि माने गये हैं छोर समाज ने उसके कथर्नों 
को धम ही समझा है और उनके अलुकृज्ष आचरण बनाया है। 
स्थयम्‌ उन जैसे एकांतवासी सपस्वियों ने धम द्वारा लोकसंग्रह- 
भाव को अपने क्लंतिस समय तक निभाया है। उन्होंने समाज, 
व्यवस्था, ऋषिनियम ओर गुणों को कही भी अस्वीकार नहीं 
किया। लोकमं गल को साधना ही उनके किये “धर्म? हो गई थी। 
उनके साहित्य में! अधम' के पराभव और घस की जय के 
सुन्दरतम चित्र है। घमं आर लोकमंगल को भावना का अत्यम्त 
मिकट का सम्बन्ध है। ऋषियों भोर सहदाकवियों ने झपने काव्य 
में ल्ोकमंगल की ही साधन्ावरथा उपस्थित की है। वाल्मीकि औोर 
व्यास फी स्रादित्यिछ साधना की परख करते हुए तर्व-चिस्तक 
शोर साहित्य मस क्ष श्री पं० राभचरद्र शुक्त से उनकी पर्मप्राण' 
 ऋला का विश्लेषण इस प्रकार किया है--“बहू व्यवस्था था वृत्ति 
' जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय” की सिद्धि 
होती है, घम है। अतः अधम दुत्ति को हृटने में धस बृत्ति की 
सत्परता-वाह बह उप ओर प्रचंड द्वो, चाहे कोमल ओर 
: अघुर---भगवान्‌ की आनन्‍्वकल्ता के विकास की,ओर बढ़ती हुईं 
: शत्ति है । यह सति यदि सफल हुई तो “घर को जय” कहलाती ' 
"है।इस गति में भी सुन्दरता है और इसकी सफलता में भी $ - 
, यह बात नहीं कि जब यह गति सफलता धोती , है. तभी इसमें 
'छदस्ता .भाती है.। गति में. सुन्दरता रहती दी दै--आंगे चल 


बहन और पर्स रह अर 


कर चाहे बह सफझ हो, 'बाहे विफल | विफलता में भी एक 
के निराला हो विषण्णु स्रोन्द्रय होता है।तातपये यह कि यहा 
गति भादि से अंत तक सुन्दर द्वोती है, अन्त चाहे सफलता के 
रूप में हो, चाहे विफलता के। उपयुक्त दोनों भाषकबियों के 
पूणुता के विचार से धम की गति का सौन्द्य दिखाते हुए उसकी 
सफलता में पप्रवसाय किया है। ऐसा उन्होंने डपदेशक की बुह्नि 
से नहीं किया है; धम की जथ के बोच .स्माबान की सूत्ति के 
साक्षात्कार पर मुग्ध होकर किया है! यदि राम द्वारा रावश का 
बंध तथ। ऋष्ण द्वारा जरासंध ओर कौरवों का दमन न हो सकता 
तो भी रामक़ृष्ण की गति-विधि में पूरा सौन्दर्य रहता, पर उनमें 
भगवान की पुणेकल्ला का दर्शन न हाता, क्योंकि भ्रगवान की- 
शक्कि भ्रमोष है |” कषयों और तत्ववेसाओों ने स्लामाजिक 
सहकारिता, हुप्ठों के नाश जोर पुण्यात्माओं की जय, भकृति 
ओर सानव के सम्बन्भ--सभी भें भगवान की कल्याणकारी 
अमोषशक्ति के दशन किये हैं.। इस अमोघशक्ति के दशन में: दी 
छन्‍्हें “धर्म का सौरदूय” भी दिल्लत्वाई पड़ता है। इसी से कवि ने 
कदा दै-+ 
घम दे अगरट होंद भगवाना 
धरम का सौखूप दस इसलिए ' प्रहण सही करते कि हम उसके 
सतने डचे स्तर तक नहीं पहुँच जाते जितना उसके आत्मस्ात के: ' 
लिए आवश्यक है. हम धम' के अत्यन्त संकीश अर्थ केते हैं और: 
नैतिक एवं घासिक , विधि-विधानों में ही उसकी प्रम्ाप्ति सं, ' 
केते हैं। वास्तव में घम का सौन्दर्य इस इसी समय समझ सकेरे 
: जब इम धसे उयापक हू में, हीं। यह वयापकेशप, फिर काचाय 
शुक्ल जी के शब्दों में, “सतत छू... -यसः प्रदुत्ति” है जिसकी", 
कई भूमियाँ हैं-गह॒धम', कुक्प्स , समाजघस, लोकंघम ) 
विश्वथम' । “किसी परिमित वर्गों के झत्याण से सम्दस्का 
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झस्वनेधाले घर्म की अपेक्षा विस्तृत जन-समूह के कलयांण से 
सम्बन्ध रखनेवाला घर्स उच्च-कोटि का है। धर्म की घख्चता 
उसके लक्ष्य के व्यापकत्व के अमुपार समझी जाती है। गुह- 
क्ष्म था कुलथर्म से समाजघम श्रेष्ठ है, समाजधम से लोकधर्म, 
लोकधम' से विश्वचम , जिममें धम' अपने शु ढ़ ओर पृण स्वरूप 
है दिखाई पड़ता है। यह पूण घर अंगी है थौर शेप घम अंग 
पूछ घम, जिसका सम्बन्ध अखित्य विश्व डो स्थितिरत्ता से 
कै, बस्तुतः पूर्ण पुरुष या पुरुषाचम में रहना है, जिसकी 
आर्सिक अनुभूति सच्चे भक्तों को ही हुआ करती है। इसी 
अजुभूति के अनुरूप चसके आवरण का भी छत्तरोत्ता विकाप्त 
होसा ज्ञाता है।गृहपसम पर हष्टि रखने वाला किसी प्ररिवार 
की बक्षा देखकर, दर्ण धरम को रक्षा करने वाज्ला किसी कर्म 
शा समाज की श्क्षा देख कर और लोकधरस' की रक्षा करते 
बाला लोक था समस्त जाति को रक्षा देख कर आन का 
अयु भव करता है| पू्थ' या शुद्ध धर्म का स्वछूप सच्चे भक्त ही 
अपने और दूछ+ के सामने लाथा करते हैं, भिनके भगवान पूरे 
“रर्स्व्ररूप है । अत: वे कीट-पतंग से क्षेकरः मसुष्य तक सब 
' शाशियों को रक्षा कर आनन्व्‌ प्राप्त करते हूँ । विषय की व्यापकता 
के अनुसार उनका आनन्द भी 5छ्चकोटि का होता है |” कहना 
नहीं होगा फि इस जानन्द के साथ सौन्दय के भी दशंन होते हैं । 
कुल-ठयवस्था, गृह-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था, सोक-ब्यवस्था 
और विश्व-व्यवस्था के छुष्ठु, आदर्श रूप मन में आनन्द की 
अरशा करते है परन्ु इस आनन्द के मूल में इन व्यवस्थाओं में 
-झन्निद्दित सौन्दर्य बी प्ररणा मुख्य रूप से रहती है। 


४६, ज्ञान-पप्ति के साधन . े 
' दर (१) पूर्व और पश्चिम के शम-आधि के . साधनों में मवमभेद, . 
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४ १ ) पश्चिमी मतवाद का इतिहास (३) शान-पाति के तीम साधन -- 
इन्द्रिय-जन्य ज्ञान, तक जन्य शान, अनुभूति-जन्य ज्ञान- ४ ) तीनों 
साधनों द्वारा प्राम ज्ञान कोअसम्पूर्णता ( ४ ) शान प्राप्ति का एक मात्र 
सत्य साधन--दशन ( ६ ) उपसंहार | 

पूर्व और पश्चिम के ज्ञानआपति के साधन के सम्बन्ध में बढ़ा 
सतभेद्‌ दहै। पश्चिम के सनीपी तक-बुद्धि और विज्ञान पर बल 
देते हैं । पूर्व $ हिन्दू दाशंनिकों का विश्वास है|कि हमारे पास 
वर्क-बुद्धि से अची एक ऐपी वस्तु है जिम्तके द्वारा हस श्ञातव्य 
बस्तु से एकास्स स्थापित कर सकते हैं और तब हम उस वस्तु का 
छअन्यतम परिचय पा जाते है, हमारी दृष्टि केवल सतह पर हीं 
नहीं रह जाती। इसीसे हिन्दूशास्ष में ज्ञान को दृ्शन कहा है। 
इस प्रकार के ज्ञात का जो वस्तु को पूर्णता से हमारा साक्ष त्कार 
का दे ओर जो इंद्ियों भर तक॑बुद्धि पर आश्ित्नः नहीँ हैं, 
#प्ज्ञान”, अतिभा”,"आ्रार्पज्ञान?, “सिद्धरशे न”, “योगीप्रत्यक्ष” 
कहा गया है। शंकराचार्य उसे “अमुभव” कहते हें। बुद्धि से 
उसे “थोधि” कहा है। बुद्धिघोष प्रक्नात को विजन ( तर्क-मन्‍्य 
छान ) ओर संशात (इंद्रियमल्य शान ) से ऋचा मानते हैं । 

परिचम ने तक और आलोचकब-्बुद्धि को शाम-प्रीप्र का 
साधन मात्रा है। संभव है कि यह उन परिस्थितियों के कारण 
है। जिनमें रहकर यूनाव के दाशनिक्ों काम करता पढ़ा था। 
संभव है इस विचार की जड़ उतही विकृतित सागरिक ' सावन 
में ही जिसमें मावसिक शक्तियों का पूर्ण विकाय, अपेक्षित था 
परन्तु हमें यह देख कर आश्चर्य होता है क्लिविशान पर अल. 
. कैसे हुए थी पाश्यात्य प्राचीन दाशनिंकों ने उसे घड़े किसी दूसरे ' 
साधन की शोर इंगित किया हैं।प्तेदी !ए९८०आ४ को सबब च्च 
: जान सानता है; बह बुद्धि के परे हैं अत्यक्ष और एएथा३००ी॥७ 
है | 7]0000 75 और 7२००-[४४:०7ॉ5:७ को यह विश्वाल था डिः 
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केवल तकंजन्य ज्ञान ही काफ़ा नहीं हैं। उनके अशुसार तक का 
आधार अनुभूतिजन्य प्रथक्ष ज्ञान है। बाद के दाशनिों का 
हृष्टिकोण संकीण हो गया और भौतिक विज्ञानों के विकास के 
झाथ दरशन को विज्ञान पर आश्रित कर दिया गया। विज्ञान का 
खाधन प्रयोग और तक था। 

इस प्रकार डेसकारटीस [0०5०४70०3 से यूरोप के दशन ने 
सत्य को एक मई संकरीणे व्याख्या की ओर अपनी दिशा बदली ॥ 
खत्म की परिभाषा गशित के सत्य के हृष्टिकोश से की गई । 
सॉनोजा, लेबनिज्ष, दैगल भर रसल सभी ने तक को ज्ञान का 
एक मात्र साधना साना है। उनका तक विश्लेषण भ्रधान है। 
द्वो, फाँद ने श्ले पणशीक्ष तक 5ज्रापीहप्ंएट 8०७० की करंपना 
की परन्तु बह उसे बहुत जागे नहीं बढ़ा सका । बाद के चितकों पर 
हैगल का अभाव ही शधिक रहा, यद्यपि रन्हें कह्दी-कह्ही कांड 
के हृष्टिकोए से श्री सामकझ्षस्थ करना पड़ा | कांट का सप्तथंक 
थ्रं डले है। उसके अनुसार बुद्धि विभिन्न सम्बन्धों को परिधि के 
बादर नहीं जा सकती ओर हइस्सीसे वह सत्य को पूरा-पूरा पकडू 
भी नहीं सकतो। बस्ननकठ 308०740००८ 'मेसके से अधिक 
यथार्थंबादी और उसका दृष्टिकोण हैतल-्जैसा है। 

इस तरह यदि हम पश्चिम के दृर्शन के इतिहास का अध्ययन 
करें तो दक्षके नीचे इसे तक की सर्वप्रधानंता मिक्षेगी | ए- 
प्रकार का बुद्धिवाद यूरोप की कक्पना को इतसा जकड़े दे कि बह 
उसकी हाइूमज्जा का अंधा हो गया है। सत्य विज्ञास है, विज्ञास 
सत्य है । धार्मिक विश्वास मुझ्जता है। 

झान प्राप्त के नील साधव हैं |--इंद्रियाँ, तर्क भौर प्रदान था 
असुभव-ब्ञात । जो लाने हमें इस तीन साथनों से प्राप्त होता है. 
स्से हम क्रमशः इद्वियजरप-क्ॉन, तकोभन्य शान भए अलुभूति 
अन्य ज्ञान कह सकते हैं। इप्रियजन्य ज्ञात से ६. «/क्षार के. 
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वाह्मझूप के छान में सहायता भिक्तती है | इन्ड्रियों के हार इस 
' बर्तु से उतने ही परिचित हो जाते हैं जितना इन्द्रियगम्य है | 
इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान का विषय है। तक्कजन्थ श्वास 
विश्लेषण ओर संश्केपण से प्राप्त होता है। इन्द्रियों के ह्वारा जो 
ज्ञान प्राप्त होता है उसका तक विश्लेषण करता है ४ौर फलस्वरूप 
हमें ज्ञातव्यवस्तु का अधिक पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता. है। असुभव 
और विश्कषण-शक्ति के विकास के साथ तके बदल सकते हैं और 
उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान भी बदल सकता है या उसके मल्‍ल्यांकन में 
भेढ् आ सकता है। परन्तु यह दोनों प्रकार का झ्ञान वस्तु के - 
सण्चे-स्वृरूप को जानते के लिए यथेष्ट नहीं है! 
प्छेटी ने एक आदशे संभार की कठ्पना की | उसके अनुसार 
इन्द्रियजन्य संसार एस आएश संसार की छाया थी जो झूष्दा के - 
मस में व्थूभूत हुआ है। वही सत्य है। उसका शान सत्य ज्ञान 
है । भतएव इन्द्रियमन्य क्षंतार सत्य नहीं है। तकभशन्य खान भी 
खत्य नहीं है. क्योंकि तक के द्वारा वाह्मवस्तु का जो रूप हमारे ' 
सामने आता दे, वह रूप नहीं होता जो इसमें इन्द्रियों द्वारा 
ग्राप्त द्वोता है । बुद्धि फी क्रिया में इन्द्रियों-हारा भाप्त चित्र छिन्न- 
भिन्न दो जाता है. और फिर उसी तरह यम नहीं पाता। तक द्वारा. 
प्राप्त ज्ञान भी असम्पूर्ण है। बस्तु जो है, बुद्धि उसके चारों ओर 
चक्कर काठती रहती है और उसके 'हुतय में पेठ महीं सकती। ' 
ब्रेडको के अम्ुसार मानसिक विश्लेषण में सत्य असत्य दो जाता 
है क्योंकि हस मक्रिया में बस्तुं की एकता को, आधात ५हुँचता है| ... 
इसके सित्रा भावना और अनुभूति बुद्धि के बादर रहती हैँ।' . 
केवल बुद्धि इन दोनों के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकती । 
बस्तुतः ठोक-ठीक झान न भावना (8700०) से पाया जा- 
खकता है, न अनुभूति (गा०८४०7) से, न ॥ बुद्धि (गाल०: 
से | केवल तीनों के धपतुक्त सम्मिश्ण से हम किसी. बरतु के- 
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पूणु रूप से १रिचित हो सकते हैं| दम तीनों से अल्ग-जलग भी 
किम्री वस्तु के विपय में बहुत कुछ जान सकते हैं, परन्तु हमारा 
ज्ञान उतनी सींमा तक सम्पूर्ण होते हुए भी व्यापक और अलिप्त 
सत्य की हृष्टि से अपूर्ण होगा । हमारे सनीषियों ने “आस्मज्ञान? 
को सत्यक्षान कहा है। कुछ पश्चिमी विह्ानू भी आत्मन्नान, 
अनुपृतिगन्यज्ञान ( अथवा पाता) को ही एक मात्र सत्य 
ओरे पूर्ण ज्ञान मानते हैं । बर्गंसाँ का कहना है कि तक के द्वारा 
हम बहतु को पूर्ण रूप में महण नहीं कर सकते, उसके विभिन्न 
अंगों सर को पहचानते हैं | कल्पना कीजिये आपने संध्या के 
समय आकाश की शोभा देखी । प्याप उसे शब्दों में बॉधिते हैं तो 
प्रकाश, स्वर, रक्षत आदि कुछ विशेषश आपके सामने जाते हैं. । 
यदि यह सम्भव श्री ही कि जाकाश की शोभा को बरुन करने 
के लिए आपको उपयुक्त शब्द भिल्र भी जायें तो भो कुछ विशेषशों 
भर का नाम "सूर्यास्‍त” नहीं है।आप' सूर्यास्त को सम्पूर्णतः 
केवज अनुभूति से ही पकड़ सकते हैँ | कवि अपने काव्य द्वारा 
उसऊा सम्पूणे चित्र देने की चेष्दा करता है परन्तु असफल होता 
है। कोम्े ने इसी प्रकार के भेद को दृष्टि में रखते हुए ज्ञान के 
हो भेद्‌ कर दिये शै--बह ज्ञान जो अतुमान, कहपना और अनु- 
भूत के द्वारा प्राप्त दोता है और बह ज्ञान जा बुद्धि द्र।रा विशिल१ 
आंर स श्लिप्ण रूप में प्राप्त द्ोता है। पहला ज्ञाव “गात्मज्ञान से 
भिन्न नहीं है”, दूसरा क्ञान पश्ल्पदागत घारणाओं((3००८०७५४) 
-तक ही सीमित रह जाता है। प्रेंडली, कसा, कोसे और कितने हो 
पाश्चात्य तत्त्ववेचा यह मान छेते हैं कि बुद्धि-दवारा जीवन निश्चित 
'आरणाओं में बंघकर जड़ हो जाता है। अनुभूति के हारा बहू 
अंपेता अमुमत् करता है, अपने को ज्ञीवित रखता है और अपनी, 
जीवनीशर्त का विकाप्त करता है। हमारे उपत्तिषर्दों ने भी ज्ञालेन 
आप के दो खाधत माने थे जमुभूति और [लिश्लासा। उसका 


+ 
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कहना था कि अनुभूति या हृदय की साधना के द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति स्नदज है, जिज्ञासा या मन की साधना के द्वारा ल्लान की 
प्राप्ति कठिंग है। इसी तरह उन्होंने ज्ञान के भी दो भेद क्रिये-- 
परा और अपरा | “दो विद्याएँ जानने योग्य हैं । उन्हें भ्रह्मादि 
परा और अपरा विद्याएँ क्ठते हैं। परा विद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेंद 
सामवेद, भथवविद, शिक्षा, कहुप, व्याकरण, मिरुक्त, छू और 
ज्योतिष का शान है | परा विधा से मनुष्य अश्षर का शान प्राप्त 
करता है” ( प्रु|डकीपनिपद्‌ )। धआ्पियों की दृष्टि में परा विद्या 
का शान दी सच्चा शांत दै। इसमें पारंगत हुए बिना मुक्ति नहीं। 
इसे जानने के बाद “और भी कुछ” नहीं जाना जा सकता। 
अभेक कथाओं हारा इसी मत की पुष्टि की गई है । नारद जी ने 
घनदुभार के पास जाकर कहा-- है भगवान, मुझे उपदेश 
कीजिये ।?? समस्कुमार ने पूछा--तुम ज़ो-जो जानते हो, बतांशोी 
नारद ने उन विद्याओं के नाम लिए जिनमें वे पारंगत थे । 
“आपवैद, यजुबे द, सामवेद्र ओर चोथा, भथर्ववेद जानता हूँ। 
इतिहास-पुराण रूप पॉचबा बेद, वेशें का बेद ( व्याकरण ), 
अ्राज्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशाक्ष, तर्कशासत्र, नीति, 
देवविद्या, ध्र्मविश्वा, भूतविद्या, कत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सपविद्या 
ओर देवजन विधा--है भगवाम, में ये संब जानता हूँ।” मारद्‌ 
मंत्रवेता थे, आात्मदेत्ता नहीं। उन्हें दुख है। शोक को वे आप 
होते हे और तब यह सारा शा उन्हें शान्ति यहीं दे सकता । 
“हू भगवान , में शोक करता हूँ , आत्मय त्ता, सुना है, शोक को 
पार कर लेता है।। मुझको शांक से पार करा दीज़िये।” तब 
समनक्ुमार ते उनसे कहा तुम यह भी कुछ जानते हो, पद नाम 
ही है।?. भारद ने पूछा>-हे ,भगवन्‌, क्या सोम से भौ! कुछा 
अधिक है! ऋषि ने उत्तर दिधा-- वास से भी अधिक है! “तो 
भगवण , भुके वही बतलावें !” सनतकुमार ने जिसे नाम मात्र « 
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कट्दा है, उसे ही काँसे ने घारशाबद्ध शान? (007८०ए८ए५] 
हम ०एछ०१४० ) हामा है।वाम से अधिक जो ज्ञान है बह 
आत्वानुभूति या झातञ्य वस्तु से आत्मसाक्षात्कार के द्वारा दी 
प्राप्त होता है । 
इस प्रकार ज्ञानआपनि के साधनों को दो बड़े भागों में विभा- 

जित करने के पश्चात्‌ भी यह सम्रस्या रह जाती दे न कि दोनों 
में कौन मुख्य है, क्या दोनों के ज्ञान से वस्तु का पूरा कान हो 
जाता है था फिर भी जो शान हमें प्राप्त होता है, वह सच्चा शाव 
नहीं होता । तरबशानी इसी सत्य पर पहुँचे हैं कि हम सर्चाशान 
ग्राप्त ही नहीं कर सकते। शतुभूति-द्वारा प्राप्त रहस्यात्मक शा भी 
सत्य के उपती ही दूर होगा जितना बुद्धि-हाश प्राप्त घारणात्मक 
शान । कहाचित्‌ इसी फठियाएँ को हल करने के लिए ऋषियों जे 
बाहा था एक सब विध् बहुघा बदनिए? इस प्रकार धन्होंने सभी 
कमरा मे सध्याद होना स्वीकार किया था । वास्तव में शान-आप्ति 
की समस्या का हल अभी हो ही नहीं पाया है और क्ाचित्‌ द्वो 
भी थे सके | कि जिसने लिए “जानामि रा प्रकृततिरुष कासरूप 
मधोनः ( अथाोत हे सेव में गधा्थतः तुम्हारे स्वरूप को जानता 
हूँ, तुम इल भ्रद्षति के कासरूप युरुष हो ), उसे पेतिहासिक दूसरी 
तरह पेखता' है--“ज्ञातं बंशे श्ुत्ननविधिते पुद्कराकलेकामाम! 
( अधोत्‌ पुपकः जोर जावचेक नामक मेघरों से विशाल पंश में 
इस झामने बेख पड़ने जाते मेघखंछ फो शन्‍्म हुणा दे ), साधारण 
कषक दूसरी तखहू-- “टिय्यायच कृषिफन्नम्िति/( अवात्‌ यह जो 
कदलहाती हुई शाप सम्पत्ति है, है मेष, इसका भेय तुस्दारे बरद्‌ . 
जक्न कणों को हैं) और वशानिक अपने दी दंखाः पर--/घूम-: 
स्योतिः सक्तिल संस्ता सन्षिपातः--वव मेरा” ( आर्थात्‌ धु्ाँ 
छाग, पानी भौर' इता--३नहीं के जमघट का नाम भैघ है ) । 
इसमें प्रस्येक सच को अपने ढ़ क्षे पकड़ता है और उस्ीक 
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पकड़ कर बैठ रहता है। वास्तव में मेघ पकड़ में नहीं आंता। 
हम सल्वा ज्ञान न अजुभति द्वारा प्राप्त कर सकते हैँ, न सर्क- 
बितक द्वारा । दोनों प्रकार से प्राप्तज्ञान इमारे लि महत्त्वपूर्ण 
है। कवि का तस्वद्शन थी उतना ही पठचा है, जितना वेज्ञानिक 
का ! चीरफाड़ द्वारा प्राप्त विश्लेषणात्मक क्वान | एक की सत्य-ओऔर॑ 
दूसरे को मिथ्या मानना भूल है। 


४०, विज्ञान और हिन्दू धर्म 


( १ विज्ञान और धभ के सम्बन्ध में सा धारण विश्वास्त ( २) 
विज्ञान में अद्धा का स्थान और घम से ज्ञान का सम्बन्ध ( दे ) विज्ञान 
की भाँतिकी परत के नीचे महान्‌ समस्याओं का रूप धार्मिक ही है ( ४) 
जीवन, शूत्यु, विराट और काल के सम्बन्ध में हिन्दू ऋषियों श्ौर 
वैशानिकों मान्यताश्रों में समानता ( ५ ) जहाँ दर्शन और विज्ञान की 
तमाि है, वहाँ हिन्दू धर्म का पहला चरण है ( ६ ) उपसंदार | 


साधारण रूप से विज्ञाम और घममं विरोध माने जाते हैं। 
लोग कहते हैं. विशान का आधार है तक, धर्म का आधार है 
श्रद्धा । पहले से बद्धि का लाता हैं, दूसरे से हुव॒य का सम्बन्ध 
है। विशान और धर्म में सामझेरय ,विठज्ञाना असम्भव है। 
विशान|प्रगुत्ति है, धर्म झड्िवादिता है। . के 


/ ' परन्तु क्या सचमुथ प्रेप्ा है ! क्या विशात और सत्य, घर्स 
ओर शअ्रद्मा इतती मिन्न बरतुएँ हैं] क्या विशन में श्रद्धा को स्थान... 
ही महीं है और घर्म का शान से कोई सम्बन्ध नहीं है । जहाँ 
तक दिख धभ्' की बात है, दस कहे, देते हैँ कि यह हंफ्टिकोश . 
आमक है| हमारा धंस श्रेष्ठ 'महती सत्यों पर: आभित है और : 
बह मुलकूप में अंध अद्भधा फा विरोधी भी है। उपनिषद का ऋषि 
ईश्वर से प्रार्थना करता है-- | 
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शलती आा सद्‌ गमय। 
पम्सो भा ज्योतिगसय | 
मत्योर्मामृर्त गमय | 
( इमें असत्‌ से सत्‌ की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर 
पच॑ मठ से अमृत की ओर दो चलो । ) 
अतः, सत्य का सम्बन्ध घर्म से थी उतना ही है जितना 
विज्ञान से है| परन्तु सत्य क्या है, इस विषय में मतभेद हो 
सकता दे | 
यदि हम विशन की भौतिक परत के नीचे उस महान 
समस्याओं को देख रुके; जिनके सुलझाने में वेश्ञानिक अपना सुख 
हँ।म कर देता है ता हमे निश्चय रूप से पही समस्याएँ मित्देंगी जो 
धग थी समस्याएं कही जाती है । यह जावन बया है ? गह जीवन 
कैसे है ! यह जीवन क्‍यों हैं ? क्या जीवम सतत परिवर्तनशील 
? म्ृद्य और जीवन में क्या भेद है ? चेतना क्‍या है मन 
था है ? जो हम इन्द्रियों द्वारा देख-छुन-समभ पाते 8, कय। वह 
सत्य है| या मिथ्या, या इससे परे है सत्य ? यही दृर्शन के प्रश्न 
हैं, यही घम' की मुझ समस्याएँ । शुद्ध दिज्ञान इन्हें ही सुलकाने 
में लगा है । घम ने अपने ढड्ढ पर इन समस्याओं फो सुशकाया , 
है, विशान आज़ अपने ढह्च पर सुकमा रहा है, परन्तु आश्य्य 
की बात यह है कि दोनों के उत्तर एक ही हैं । ण ० 
जीवन की कोई चेशानिक परिभाषा नहीं वन सकी दे, परस्तु ' 
मृत्यु की बात से जीवंत की बात समझकाई जा सकती है। वैशामिक 
सृत्यु की परिभाषा देता है+- 
जा ३8 ह6 उप्र 9509 ० ]॥6 7./8-70८6 ६७ 77740 ६0 06 
इएपूणांशेहड क्‍808 ता परषिक्ररकण ए९४ ६९४००७३ ऐशबपल पाए 
छाए $ 80०९8, % फरार एहिलं0 (चच ॥ए।॥४ #200प0:९७ 
१970880]8 7” हा | 
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“शतायु पुरुष” की घोषाशा करने वाले ऋचाओं के ऋषियों 
मे भी कहा--अमृतयु वे प्राण ( अमृत प्राण है )। ऊर्शित श्राण 
भनुष्य द्वी जीवित रहता है, अध:प्राण मनुष्य मस्ण को प्राफ् 
होता है |” “प्राणी: विश ।” प्राण है छूष्टि की विरादू शक्तियों 
के साथ संपर्क स्थापित करते का साभ। ये बिशट शक्तियाँ हैं 

काश, ताप स्वस्थ जलवायु | इन्हें. देववा कहा है जो अमृत 
पीकर असर हो गए हैं । इस विराट शक्तियां का उपासक प्राण का 
संग्रह करता हु भा योग द्वारा नाशकारक विकारों को दूर करता 
हुआ ऊअध्यचीय होकर जमृततत्त्व की प्राप्ति करता है। 

इसी प्रकार वैज्ञानिक ओर धमबेता लगभग एक ही समा 
जीवन % अगबूभ परलो मानते हैं। पिज्ञान ने बल्बुले के समान 
परन्तु सतत केन्द्र से परिधि की जोर फैलसे हुए विश्व की बाषणा 
की है धद्याप तीदारिकाओं के असक आवर्ता और सौय-सणएइल्नों ' 
की छसंख्यता के कारशा घं$ अब भी उसके लिए पहेली भर है | 
वैदिक ऋऋप मे थी गाज के 'बेश।निक को भाँति हो का प्रश्न , 
किए 2 ह ' 

४ प विएंत को अब ४ जाति बनाने छगे,, तब क्‍या उसका 
भाधार था, और कौबसों सामंभ्री' थी | यदि विश्व का कोई 
: धपादास था सो बह का था !” बह ऐसा कौनःसा महावन था है. 
उस महावन में पेता कौनसा महापृक्त या जिसे फाट-छाँट कर" 
धाबाप्थिवीकप संसार बनायी गया! | ४: 

तैतिरीय आदाणं के ऋ वि ने इन प्रश्नों का उत्तर द्या-+« 
ब्रद्ावर्न बंद व पूछ आर ' 
यतोीशावा पूथित्री निष्यक्ष :। ., ही 
मनीमिशी मनता वि बअवीमि थो हक 
अक्षम्यतिष्ठदू धुवनाति पारयन्‌ " 


पान. 


| 
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( “ब्रह्म बन था; भद्मा दी वृक्ष था, जिससे ब्‌ लोक और एथ्वी 
तगारे गये हैं | हे विद्धानों, मन से चिन्तन करके यह बाता हूँ 
कि शद्य ही शुबरनों फो धारण करके उनका अधिष्ठाता बता हुआ 
है? । विशान के ऋण--परमाणु भी अबूक हैं. भौर यह अद्या 
भी । गीताशास्त्र में जिस “ऊध्यंसूलमषः शाखप्‌” अवश्वध्थ के 
कप में सनातत संखार को कत्पना की गई दे वद्द आईस्टाइन के 
“बुबबुद” जैसे संसार से अभिन्न है । 

जीवन, मृत्यु विराढ और काह्न की खोज से थक कर ऋषि 
इसे ब्रह्म की तरह अनन्त, अनिवत्रमीय कह देता है। आजका 
तेशानिक भी हुई छोर फट ड्व्ता हल न |. 79॥ 0॥09 | 6 
ह7099/07788, हपएती 88 |6, #8[0 8 वश 9, ७॥7०0409 आए 
धत, की एुएएय, की एएए (006 गया ७ (06 दछ[ुओ [5 ७ व 
है5, गत प हो] ॥95 एफोव.५ अद्दों सक्ष घाधनों आर प्रथोगों का 
भेद होते हुए श्री ६म जम्त में एक ही स्थान पर पहुँचते है । 

क्षय यहीं से हिन्दू धम शुरू होता है।जहों दृ्शंज और 
विशान की समाप्ति है, घहाँ हिन्दू-घस का पहला चरण] है । सब 
कुछ जानने के पश्चात्‌ जब यह जाम लिया जाय कि इम कुछ 
सहीं ज्ञान सकते तो इस छान के पाद्ारे जीना भी असम्भव हो 
जाये | इसीलिए जीवनदर्शी म्रच्य ऋषियों ने अनता की यह मद्ठी 
बताया कि सब माया है, खब पहुखी है, सब अबूक है। जाता 
छुछ नहीं जाता। चाहे श्रद्धा को आत्मगतारणा ही कहा जाग, 
परन्तु जहाँ जीवन ओर सूत्यु में से एक को चुनता है वहाँ ' 
आत्मप्रतारणा के साथ जीते रहना अविश्वापी द्वोकर देख से 
मरने की अपेक्षा अच्छा समक गया। इसोसे हिन्दू घर्माचार्थो' 
ने कहा । बद्दा विष्णु है । बह कालरूपी शेष पर शयन करते हैं। 
'कनकी अक्ति में असृत का वास है।फद्दोंने विष्ता के रूप की . 
कक्पता की, उन्‍हें आायुध दिये, विव्य वस्त्रों से सुख जित किया 
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ओर भस्यन्त प्रह्या रूप मे जनता के सामने उपस्थित किया । 
खनेक देवी-देवताध्यों ओर अनेक रूपकों के द्वारा उन्‍होंने “सत्य” 
को अनता के लिए सुलभ बनायां। वाहतव में पुराणु की मिन्ति 
हिन्दू दर्शन वे । आज पश्चिमीय विज्ञान ते नीद्वारिकाओं ओर 
नक्षत्र-जगत के विपय में अत्यन्त परिश्रम से खोज फरके विश्य 
की अनन्तता का निर्माण किया है। हिन्दू घम ने इस ज्ञान को 
भगवान के विरशाटरूप की कक्पता के द्वारा जनसुवाभ बना दिया 
है । का्शुशुर्डि राम के मुँह मे चल्ते जाते हैं। वह्दाँ परिस्थिति 
यह ४--- 
अंदर मांस जनु अ्रड्ज राया | 
देखेहुँ बहु बह्माएक मिकाया | 
एक एक बह्याणद गई रहेउँ बरस सत एक । 
यह विधि मैं देखत फिरेड अंडकटाद अनेक (| 

बला इसमें ओर वेक्षानिकों की असमर्थता में अन्तर कहां 
है? जीवन की अविनश्वस्ता, अमन्तता का जो शुतमुलगान भाज 
बिश्ञान के संसार में सुन पड़े रहा है, यही बेद्क ऋषियों के शत 
का विषय था जिन्‍हींने कहा था-- 

जीवन तैरी जय हीं)... 

, , अवने आधे से तने यह सूष्टि बनाई, आधा शेष, 

बढ़ता रदा उमड़तानवलता रहा, नहीं जाने किस देश ! ह 

/ अर्थे तविश्य भुव्नें जजात ! यो अस्वार्धः कतमा से केठेः ). 
भशुष्य इस अनन्त के पक, अहुत छोटे अंश को दी बुद्धि हारा." 
प्रदेश ऋर सकता है परन्त बह भी: सं्चेसाधारण के. पौरुष की. 

'आत नहीं' है | हिन्दू'धर्म-में रोषशीयी विंणुएु की. कहपनां के हारा, 

इस शाल को प्रत्येक घर में पहुँचा दिया गया | विषय हैं निरक्षन 
बच्चा का पह अंश भो छोटद में प्राप्त दी गया है,।नी छष्ति को 


+ + 
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परिधि से बचा रद्दा वह “शेप” है| इसी शेप को शाध्षार बनाकर 
विष्णु शयन करते हैं । विष्णु खांच विश्व हैं, झेष असन्‍त बिश्क 
के प्रतीक है | वसतुतः पुराणों में विशान के उच्चतम सिद्धान्तों को 
ककपना द्वारा मति ओर भावना द्वारा रस-सिक् कर जन-साघारशं 
तक पहुँचा दिया गया हे । 
४१ बब्लभायायें और मध्य युग का भक्ति-आन्दोलन 
(१ ) बलल्‍्लभाचार्थ से पूष की मक्ति-सम्बन्धी भॉन्यलाएँ (२) 
बल्लभाचार्य ने दास्‍्य भावना मूलक भद्धा-ध्रमम्वित शानाओित भक्ति के 
इवान पर व्यक्तिगत मधुर मक्ति-का प्रतिष्ठा की लशिशका एक रूए मर्यादा 
था, एक प्रपत्ति ( शात्मा समर्पण ) ( ३ ) वल्‍लभाखाय का जीवन और 
उनकी महा ( ४ ) वल्‍्लभाचार्य के दाशनिक विद्धान्त ( ५) पुष्टि 
भार्ग (६) कृष्ण-काव्य के रूप में वलल्‍लमभाचार्य का द्विन्दी साहित्य शोर 
हिन्दी-परथेश की जनता पर प्रभाव । 
अ्रद्धामलक, जार “स्यमलक, गानमु लव, भाकि को परुडएरा 

बहुत आचीन है जार दात्य मां, सन्‍्तों को धक्ति जोर सूक्ियों 
कू। भक्ति के छप भें ये तीन प्रकार सध्यशुत के आरब्भ सीडी 
क्री आते थे | सूफियों आर सन्‍तों को भक्तिपद्धति घेप्णवों को 
'अग्राह्ष थी, बतः उन्होंने दास्यभक्ति के प्रचार में ही पिश्ञेष 
भाग लिया । मध्यथुग के भक्ति भान्‍्दोलन  सूकफ्षियों जोर सता 
का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु चेष्णुव भक्ति का 'स्थान इस 
दोनों से महत्वपूर्ण है।उम्नने समाज, संस्कृति और साहित्य 
“पर इतना प्रभाव डाला जितना भक्ति के पिछले दो प्रकारों ने 
नहीं ढाला | मधष्यया में भक्ति का पहला प्रचार रामातुज के 
' सायावाद के विरोध के सिश्षसित्तें. में हुआ | रामासुज्ञ का 
भंक्तिवाद उपनिषदों की उपासना के आरो ते बढ़ सका | उसकी 
मसक्ति-साथना में ज्ञात का महत्त्वपूण स्थान था । उनकी (सक्ति का. 
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अर्थ था भगवान का चिस्तम और चिन्तन का ज्ञान से निकद' 
का सम्बन्ध है। भक्ति का यह झानाशित रूप केवल द्विजों के 
लिए जपस्थित किया गया था। शा्ों के लिए रामानृज ने 
“गपत्तिण की व्यवस्था को थी जिसका अर्थ है ईश्वर पर सबंध 
आश्रित होकर आत्मकिश्मरण | इसे “भात्मसमपंण” कष्ट सकते 
हैं ज्ञिसके विषय में गीताकार ने कहा है-- 
सब धर्मान, परितज्य भाम कं शस्ण बज | 
शहम्‌ त्वा सबपायेश्यों मोक्षायिष्यामि भा शुच्चः ॥ 

स्पष्ट है कि रामातुज की प्रपत्ति ओर गीता की इस “शरण 
गति? में कोई भेद नहीं है। रामामज्ञ तारायण और लदभी 
की उपाध्य मानते थे। उसके बाद बनियाक आाये। कन्‍होंने कृणा 
ओर बाधा का छपास्य माना । उन्होंने द्विजोँ और झूदों के लिए 
छालग-अलग भक्ति-पद्धतियों की योजना नहीं की। उनकी भक्ति 
हा बड़ी रूप था। जो रामानुज्ज के यहाँ “प्रपत्ति” का था-- 
सपास्थरेव के प्रति शरणागति। तद्परश्चात्‌ माधवाचाय अबतीयां 
हुए जिन्होंने विष्णु के दोनों अवततारों--रामकृंष्णु--कों उपास्य' 


ठद्दरासा । इन्होंने वेराग्य और तवधा भक्ति का प्रधार किया। '. 


श्रद्धामूल्क तथा शानाभयी ' भक्ति की इस परम्परा भें अन्तिम , 
आचार्य रासानन्द हुए। इन्होंने शुद्रों को क्षानअयी कर्मंकांडी' , 


"भक्ति का अधिकारी माना | मूझ्तत: उनके सिद्धान्त वह्दी हैं. जो 


शमानुज के थे, परन्तु वे रास को उपास्य मानते थे. उल्होंने 


स्ृत को छीडछक+र लोकभापा को ही प्रचार का स्राध्यम बनाया 


ओऔर इस तरद्व उनके द्वारा भक्ति आन्दोह्न का रूप अधिक... 
व्यापक हो गया । सारा भारत भक्ति के रंग में रंग गया | शीघ् ,.. 


ही इसके दो रूप दो गये। एक सनातनी हिन्दू जनता में चलता 
बहा। दूसरा संतों द्वारा निम्नभणी के लोगों में चला। पहला 
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कर्मकांडी था। दूसरा कर्मकोड का विरोध करता था। परन्तु हृष्ठि- 
कोश दोनों का एक ही था, या प्राय, एक ही था । 

अब तक अक्ति का रूपए केवल दास्य भावना तक सोपित था 
ओर बह श्रद्धासमन्विव ओर ज्ञानाशित थी। वात्मल्य और 
शंगार को स्थान नहीं सिल्ञा था | इस कप्ती को व््यमाचाये 
ओर चैतन्य ने पूरा क्रिया | वास्तव में, वक्लभाचारय ओर चैतन्य 
से पहुल्ले भी व्याक्तातरूप से झंगार भ्रक्ति या मधुर भक्ति की 
प्रतिष्ठा हो चुकों थी। बल्लभाचाय् ओर चैतन्य घनों माधवेन्द- 
पुरी के शिष्य थे और उसके स्वहित्य और जीवन वृत्त के 
अध्ययन फ्रे धाद हस यहू कह सकते हैं कि दानों आचार्यों' को 
शंगारभक्ति का सन्देश उन्हीं से मित्ता होगा | फतः बल्लभाचार्य 
ओर चैतन्य के सम्प्रदायों में भी बहुत समानता है। अन्तर 
फेल इतना है कि चैतन्य सम्प्रदाय की भक्ति भावुकताग्रधान 

झौर वल्लम-कुल सम्खाय की कप्तकांड्अयात है। परस्तु 

गारभक्ति को स्वीकार करते हुए भरी आचार बल्ञम ने अपने 
भ्रक्तियोग में वात्सहय को अधिक प्रधानता दो है और 'नवनीत 
कृष्ण” तथा “गोपाल क्रृष्णु” को पूजाबिध की सम्परदाध में 
महत्त्वपूर्ण स्थान मिला दै। 

पल्चमाचायें वैज्ञग जआाह्षण थे। मध्यप्रदेश # अंपारण्य 
स्थान में उसका जन्म हुआ था। मवजात शिशु को लेकर उसके 
पितान्सावा काशों पहुँचे आर बढ्ों बच्च गये। वल्लभावचायें मे 
छीटी अवश्य! में ही माधवेनपुरी श्रे जो माध्यसम्धदाय के ' 
अनुयायों थे विश्वाध्ययल किया। पिता की मृत्यु के चपरांत 
' भरे दक्षिण गए | इस खमय उत्तर भारत में लोदी पंश का शासन 
था । परन्तु दक्षिण में विजयनगर का हिन्दूराबय अपने पऐेश्क्ये | 
के शिखर पर था। महाराज: कृष्णतेबराय की सभा में अतेक 
पंडित थे और शा्रचर्या बरावर चलती रहती थी। वल्लभावाय 
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ने एक ऐसी सभा में जिसमें महाराज अध्यक्ष थे अद्ठे तम्रतावलंबी 
पण्डितों की पराजित कर दिया। इसका अत्यन्त व्यापक 
प्रभाव पड़ा । सारे दक्षिण ने उनके आचायत्व को स्वीकार कर 
लिया | विजयनागर में महाराज के सम्मान की छाया में रह कर 
हो उन्होंने अपने उन विशिष्ट सिद्धान्तों को निशिचतव किया जो 
शुद्धाहेत अथवा पुष्टिभाग के सिद्धान्तों के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
इलके बाद छापने सत के प्रचार के लिए वत्तरखंड चछ्ते। 
सारखएड में पढईेवकर उन्‍हें भगवान क्षुषण ने स्वप्न दिया कि 
सै गांबद्धेन पर प्रकट हुआ हैं. वहाँ जाकर मेरी प्रतिष्ठा करो। 
वल्लमाषाय ब्रत्म आये, वहाँ हन्‍हें श्रानाथ जो की प्रसिद्ध मूर्ति 
गोवधंन पर मिली । श्रोत्राथ जो के प्रादुर्माब ने श्रज्ञ की मनता 
को इनको ओर आकर्षित शिथा | शीघ्र द्वी अनेक शिष्य दो गये । , 
चल्लमाचाथे ने गोवर्धन पर एक छोटा-सा मन्दिर बसया दियां 
ओर पूजा का भार शिर्ष्या पर छोड़ कर. वे फिर यात्रा को 
निक॒से | तीस बषे की आयु तक उन्होंने तीन बार भारत अवण 
किया ओर सहर्सखों समष्यों को अपने सत्त में दीक्षित क्रिया । 
तीसरी यथा के याद वै प्रयाग के समीप अड़ ज्ञ भाम में गृहस्थ 
के रूप में बस गये | वहीं उनके दो पत्र हुए । प्रोढ़ावस्था के बाद , 
वेश्नन्यास आश्रव् में दीक्षित हो गए और कुछ प्मय बाव काशी 
में स्वस्थ हुए। 

चल्लभाषाये के अससार अद्य, जीव और जगत में मतंतः 
कोई भेद नहीं है, इस ्ंष्टि से वे अद्धेतवांदी हैं । परन्तु त्रद्य ही 
जीत्र आर-जगव दो केबल माया में आप्छन्र, यह बात नहीं. . 
है। शहु॑राचाय के अत से भायां हा स्थान, अनित्राये ूप से . 
आवश्यक हो जाता है क्योंकि वे जीव और जगत को भी नह " 
ही मानते हैं। वल्लभाचाये बढ, ज्ञीव और प्रकृति ( जगत ) 
के अतिरिक्त किसी चौंथे “माया? नाम के तसव को लीं मानते |. 
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उन्होंने मूलतः अदा, जीव और जगत का भेद सिद्ध करते हुए 
भी थोड़ा भेंद्‌ माना है। ब्रद्म के तोन गुण हैं सत, चित, 
आनन्द | जीवात्मा भी बहा है परन्तु उसमें आनन्द का गुण 
तिरोदित है, प्रकृति या जगत भा ब्रह्म है परन्तु उसमें मानन्दू 
ओर रूतू गुणों का तिरोशाव है। “आनंद” गुण प्रकट हो जने 
पर जीव ब्रह्म है जाता दै। आचाय के मत में श्रीकृष्ण परम 
जह्मय, परस पुरपोत्तत हैं | उसका विहाराथल परम बैकुण्ठ या 
भोज्ञोक है। इसी गोलोक में छख्दीने प्रथ्वी के अलेक उपादानों 
की कल्पना फी है। वहाँ बून्दाबव दे, यमुना है, ताक भ हैं, 
शाघा हैं, गोपो-गोपियाँ हैं ओर परमानवन्‍द्‌ श्रीकृष्ण भक्तों के 
स्वाथ अनम्तविद्यार में मत रहते हैं।भफत भगवान के इस 
अनस्तत्ली ज्ञा-विहार में साहचथ प्राप्त करते को हो उश्वतम पढे 
मानता है । 

हस पद के प्राप्त करते का साधन जदाँएक ओर भक्ति है, 
बहाँ दूसरी ओर भ्रगवात की अनुकस्ता, कपा या वल्लभाषाय 
के शब्दों में “पुष्टि” अर्थात अनुभपह । भगवान के अनुभद के 
'बिसा भक्ति भी प्राप्त नहीं होती, दृष्टिकोश यह है। इसी पृष्टि- 
भावना के कारण वल्लमाचायें के मत को “उप्टिमार्ग” भी 
कहते हैं 

घबक्षमाचार्य के इस दाशनिक सिद्धान्तों ने घम का रूप 
पाकर सध्यभारत की भ्रक्तिघारा में क्रांति उपस्थित कर दी। 
जय कृष्ण आनंदयम है तो दमकों आनंद के द्वारा ही माप्त किया! 
जा सकता है। वल्लभाचाय ने कद्दा--लींला ही मोद् है, लीता में 
आग लो [ इसका फल्न यह हुआ कि भगवान को दास्यभावब को 
छपासना के स्थान पर लोलानंद की प्राप्ति ही मुर्य होगई | ऋष्णल्ोतत! 
में चात्सल्प, सदय ओर शगार भावों की प्रधानवाथी, भ्त; सक्त 
हो इन्ही कोकाओं में आनरंत कैसा था। बह्शेमावाय ते कहा-+« 
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जिस प्रहार नंदयशोदा कृष्ण को वात्सल्यभाव से प्रेम करते थे, 
जिस प्रकार सुबत्-सुद्रामा सखा भाव से उनके साथ छाया की 
वबह कगे रहते थे, जिस प्रकार गापियाँ कृष्ण को शृगारभाव 
से आत्मसमपण] कर देती धीं-- बसी प्रकार भक्त भी समय-समय 
पर नंदन्‍्यशोदा, सुबल-सुद्दामा अथवा गोपियाँ बन कर कृष्ण के 
मिलन और वियोग का अनुभव करे | यह लीला में भाग लेने 
की प्रक्रिया ही उसे आनभंदतत्व में स्थित करेगी | फलत:, पुष्टिमागे 
का भक्त भगवान के आरी 'घिथियाता” नहीं (दैन्य नहीं प्रकट 
करता )। वह भगवान की लीला में भाग लेता हुआ उत्तरोत्तर 
भगवान की ओर बढ़ता जाता है; इन्द्रियों के सारे व्यापारों सें 
उसे भागावषान फी लीला का आनन्द 'मिलता है। सृष्टि बसके लिए 
कंषणशमय हो आती है। जहाँ भक्ति के अन्य सम्भरदायों का कसा 
था कि भगवान की महसा और अपनी छुद़्ता का अनुभव करो; 
जहाँ वल्लभाचार्य उसे एकदम भुलाने की बात कहते दे. 
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(१) आया में राष्ट्र्भावना का जन्म एवं विकास (२) सहामारतः 
की राष्ट्नभावना का धार्मिक आधार (३) धार्मिकता पर स्थिति राष्ट्र 
भाषणा का संकल्प मन्तों द्वारा प्रचार (४) संस्कृत माषा की अविच्छिन्त' 
राष्ट्र ब्यापी एकता ( ५) राजपूत काल में राष्ट्रभावना का हात और 
मुगलकाल में इस भावना की कुठा ६) भझाधुनिक काल की सं्ट- 
भसावना--उसका गजनैतिक आधार (७) वर्तमान राष्ट्रवाद का विकाश्, . 
कुछ विरोधी और सशयोगी शक्तियाँ- पकिस्तात”, “अखंड भारत” | 


आये जाति , के इस देश' में आमे से पहले यह्र किसी एक 
संस्कृतिन्‍पूत्र/ में बँधा नहीं था, इसीसे राष्ट्र को भाषना भी 
अभिकतितं थी। णार्थों' ने दी इसे एक भाषा, एक धर्म, एह़ 
संक््षृति के जविकिछ्नन्न सूत्र में बाँधा | चक्रवर्ती राजाओं ने बढ़े - 
बढ़े भुखंडों पर राज्य किया। पर्मोपदेशकों और ऋषियों ने वेश 
के दृरतम प्रान्‍्तों को अपने प्रचार का केन्द्र बनाया। इस प्रकार 
एक राष्ट्र की भावना का जस्म हुआ। वाल्मीकि की रामायण में 
हमें इस राष्ट्रवाव के चिह्न, मिलने लगते हँ। महाभारत में:तो 
यह भावता धहुत गदूरी पैठ गई थी । देश अनेके राज्यों में बंद. 
था, परन्तु धम- ओर संस्कृति के हारा एक पकाई था.। मगवातत 
श्रीकृष्ण का रथ द्वारका से कुसलेत्र तक दोड़ता था आर पांच >न्‍्यः 
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की पुकार से देश के दूर-दूर कोर्नों फे राजा युद्धभूमि पर इकटट 
हो गये थे | महाभारत से इस अखड़ भारतराष्ट्र की भावना 
से अपना पंथ आरब्भ किया है-- है भरत | अब में तम्हें धारत 
का कीतिगान सुमाता हूँ--- बहू भाग्त जो इन्द्रदेंब को प्रिय है, जो 
मनु, चेबस्वत थादि राज प्ृथु, वैत्य ओर महाश्मा इद्वाकु का 
'ब्यारा था; जो भारत ययात्ति, ' अ्म्बरीष, मसान्धांता, नंहूप, चकुन्द 
ओर ओशीनरशिवि “को प्रिय था; ऋुषभ, ऐल थौर सुग जिफ 
भारत वो प्यार करते थे; जोर जो भरत कुशिक, पाधि, सोमक, 
दिल्लीय और बनेकानेछ वीयंशाल क्षत्रिय सश्चाटों को प्यारा था | 
है नरेन्र; बस विव्य देश की हीति कथा मैं तुम्हें सुनाओँगा |? 
एक्अन्न राजाओं की द्त अद्ृद परम्परा और घर्म-भावना की 
एकता ने भारत को एक घािक राष्ट्र का रूप दे दिया था। संकल्प 
मंत्र में आज भी पढ़ा जाता है---!”“'*आरतबर्ध अरतस्तणदे 
श्रायौवतकदेशान्तगते --” ओर स्मान-अध्येदान के समय प्रत्येक 
हिन्दू इस बिराद राष्ट्र की कल्पना करता हुआ कहता है । 

गंगे ख यपुने चैब गोंदावरी सरस्वतीम 

मर्वदे सिन्‍्धु कायेरी जलस्मिन सन्निप कुडः 


भारतबंध की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता ने अत्यन्त प्राचीन 
काले में उसे राष्ट्र बना दिया था | सथ्ययुग में शंष्ट्रीय भावना 

शिथिल्ष द्वो गईं थो परन्तु शक्कुराचार्य जैसे महाप्राण धर्माबार्यों' नें 

देश के चारों छोरों पर मठों की स्थापणा कर उसे एक प्रश्मार से 

फिर घमक्षेत्र मं जीवित कर दिया । इसी धर्म राष्ट्र को मामला 

से +चालित हो कुरुक्षेत्र, प्रयाग और दरद्वार जैस्ले तोथों में पर्वो ' 
कै अवसर पर काइमीर से कस्याकुपरारों तक की जनता हपड़े 


>आंती है। 
..._ शाजपूतकाल् के आरस्श्म में ही देश अनेक स्थानीय राज: 
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शक्तियों में बट गया था जिनमें परस्पर युद्ध हुआ करते थे। 
ध्रराजकता के कारण पास-पास के राज्यों में आवागमन कस हो 
गया। राष्ट्रभावना शिथिज्ञ द्वों गई । मुसलमानों के भाक्रमण 
ने रही-सही राष्ट्रीय एकसूञ्रता का नाश कर दिया। नवागस्तुओ 
के प्रति सामाजिक असनहयोग ने जाति-बिराइहरो के संस्था्ों 
को जन्म देकर राष्ट्र ह॒ृष्टि को और भी नष्ट क्रिया। यह अवश्य 
है कि अकबर जैसे सम्राटों के समय सें भारत एक बार फिर 
एकर्छत्र साम्राज्य के सूत्र में बँधा, परन्तु राजा विदेशी था, 
जनता की गाजनेतिक भावना कुठित थी आर उसने।राजशक्ति से 
मुँह मोड़कर भ्रामपंचायतों से क्षपता काम चलाना शुरू कर 
दिया था, अतः हिन्दू जनता में राष्ट्रसावना के पुनरुरपाम 
का प्रश्न ही नहीं था। वे वो रामराज्य के रूप में ही राष्ट्र को 
जानती थी । ह 
आधुनिक काछ्ष में अंग्रेजों के समुये देश पर आाधिपत्य हो 
आने के बाद राष्ट्र को भावना फिर जागा। (८५७,ई० के राष्ट्रीय 
शअश्युत्वाव के समय यह सावमा अधिक स्पष्ट नहीं थी, परन्तु " 
जब बाद में रेल, तार जैसे आवागमन के सुक्षभ साधनों ने सारे 
देश को एक सूत्र भें बाँच दिया तो यह सावत्ता अस्पष्ठ नहीं रही। ' 
राजनेतिक सुधारों के साथ-साथ यह्‌ राष्ट्र भावना हृढ़ होती गईं ' 
ओर १८५५ ई० में कांग्रेस की स्थापना के साथ, इसको प्मपने के 
लिए एक दृढ़. सिचि मित्र गई । आधुनिक राजनेतिक राष्ट्रमाषा 
को जन्म पेले का एक बड़ा श्षय कांभे स को मिलना चाहिए । सहा- 
: बुद्ध के वाद. समाचारपन्नों के विकास; राजनैतिक सुधारों भौर.. 
' काम्रेस के अधिलातमक जत-्आान्दोलनों ने पहली बार आतीय 
भावों ब आधात किया, और सारे देश के. प्रति. अद्धांजलियाँ 
अपित दोने लगी । “बन्देभातरम्‌” की प्यति गू ज॑ घठी--घुजलम 
घुफत म्‌ श्षीतज्ञम्‌ शस्यश्यामताम्‌ मातरम्‌।” १६ वीं शवार्दी के 
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हा 


उत्तराद्ध में अंग्रेज्ष शासन के प्रति गुणगान में हमें भारत राष्ट्र 
की जो कल्नक मिलती है-- 

नये नये महु लाड आये वे भारत आर ते बारख | 

बेस्डेमेए्ट झद गवनरादिक परजा राज संभाग्त ॥ 

जकुल कांटि काडदि के केते नगर बजार बसाए । 

नहर निकारि नदी श्र जद पै मारी सेतु क्षपाएं ॥ 

जयति धरम जय देश जय भाश्त भूमि नरेश। 

जतति गज गशाजेश्वरी जय जथ जय जय रमेश ॥ 


बह आरत मसाग्ती?ए में आका एक स्पष्ठ झ़परेस्ता जाराग 
कर शेती है-+- 
भानस-मवसत गे आयजम जितकी उतारे आरती 
भगवान भारतवर्ष भें गूँजि हमारी भारती 
अब राष्ट्रीय भावना का इतना अधिक विकाल हो गया दे कि 
हमारी अमभेक संस्थाप्रों का दो रूपए हो राष्ट्रीय हो गया है । 
हरिअनसुधार आन्दोलन, अखिल भाशतोय बस्नॉ्संव, अखिल 
भारतीय हिन्दू महासभा, ऑॉवाइंडिया ग्ुम्निम लीग, भावदेशि 
अआयजक्षमा--इस शकार हम आज सारे देश की बात सोनन॑ ही 
नहीं लगे हैं, हमारा हुदय एक राष्ट्रीय-्संघ शासल 'का' स्वप्न 
भी देखने जगा है । 
परग्तु यह नहीं समझता पाहिये कि इस शह्रीय भाबसा का 
छप धही है जो मद्ाधारतकार के सापन था या जिसका प्याग मै 
रख कर शक्कुराचायें ने सठों को स्थापना की थी। आओ गा 
भावना की मित्ति राजनैतिक सुधारों, आधिक परिश्थिततियों जीर 
हिन्दू धर्म-भावत्ा पर आश्रित है। इससें राजनैतिक और जार्धिक 
दृष्ठिकोणों की द्वी. प्रधानता है। परश्तु अनेक बिरोधी भाषसाएँ 
भी उठ खड़ी हुई हैं। धुस्तिम 'लीग ने अमोन्‍्थमी बंटवारे की 
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यबाव चला कर अखंड भारत राष्ट्र के राजनैतिक स्वप्न पर प्रहार 
किया है आर हिन्दू राष्ट्रभावता को उत्तेजित | मिस्टर जिन्ना 
भारत राष्ट्र को 'पराक्षिस्तान” और हिन्दुस्तान में बैंटा देखना 
चाहते है । विरोध में श्री कन्दैयालाल मुशी ने “अखंडभारत! 

न्दोलन को जन्‍म दिया है। परिस्थिति कुछ इस प्रकार है-- 
राष्ट्र की भावना के मूल में मिस सांस्कृतिक और घामिक एकता 
का दोना बहुत कुछ जावश्यक है, उसका अभाव है। अब 
हिन्दुस्तान हिन्दुओं वाया ही नहीं रहा है। नो-द्म करोड़ जनता 
मुसलमान हे । इस जनता से खान पान ओर, वियाह के सम्बन्ध 
मे असहयाग चलता रहा है। यह अब भी चल रहा है। जब 
सखतंत्रवा की थोड़ी सी सम्भावना दिखाई पड़ो है, इस सांस्कतिक 
अनेकक्‍य ने राष्ट्रीयया को एक ललकारा है। अभी नहीं कहा जा 
सकता कि राष्ट्रीयता विजयी होगी और राजनेतिक एवं आर्थिक 
परिस्थितियाँ मारत 5) पुकरापू का रूप देंगी, या साल्तूतिक और 
घामिक विशेद विजयी होंगे और देश कई राजनैतिक सत्ताओं 
या हिन्दू २ ओर मुखल्लमान राष्ट्र में बँट जायगा। संभावना 
पहली बात की ही अधिक है, परन्तु क्या होगा, यह भविष्य 
गा में है। 


४३, ('्स्दि-मु सिर म-सभस्या 
(१) ममभिका ( २) मुछ्लमानों के मारत-विज्ञय का इतिहास 


($ ) मुसलमान आधिपत्य में हिल्दू-पुतलमान-समत्या (४) अ्रंग्र जो के. 


प्रभुत्व फे जद समदया का रूप ( % ) लपसहार । 


हिव्दू-मुस्तिम-्समस्या आज की. चीज सेहीं; कई सौ बर्ष, 


_घुरानी चीक है, परन्तु सपने कसी भो इतता उप्र रूप. घारण नहीं 


' किया था शितना आज धारण किया है। जाये दिम हिन्द- 


' असक्षमात् दंगे, मुस्लिम लीग की पुकार-- हिन्दोस्ताव के दो 
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खंड कर दिये जाये, एक, हिन्दुस्तान,दू सरा पाकिस्तान",महासभा 
का हिन्द भारत फो शंखसाद्‌, ये सब वततमान की उपज हैं | एक 
ओर मिश्ठर जिज्ञा तलवार के बल्ल पर भारतवष के बंटवारे की 
खुनीती देते हैं, दूसरी ओर बोर खावरकर ग़जेन करते हैं 
“हिन्दुस्थान ही नहीं, अफगानिस्तान मी हिन्दूराज्य में था। 
बेंटबारे की बात कट्ठी तो गाग्घार तक घावा बोलेंगे |? अधिकारी 
सगे में आखाड़े में लतरे. इन दो पहुल्लचानों फे बीच में तलवार 
इख दी है ओर तामशा देख रहे हैं। 

कोई एक हज़ार-सवा-इब्शार बष हु था, कुड्े अरब के मु सल्त- 
सान साधु और व्यापारी कोफनड प्रशेश, सालावार ओर सिघांत 
कै आये । साधु थह्वी घच्च गए, वठ्यापारी व्यापार के लिए अवे* 
जाते उहे | खल्ीफाओं के समय में कुछ दिन सिन्ध प्रात मुधल्- 
मान शासकों के हाथ में रहा, परन्तु शीघ्र ही उसके हाथ से मिक्रतष 
गया । १८३८ ६० लेक गुसबात्ान साधु गों, ब्यापारियों और 
यात्रियों को एक बड़ी संख्या उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी भारत 
से परिचित हो चुदी थी। सिन्प आंत में इत्नास बस का धोड़ा- 
बहुच अवार भी हो चल्मा था। इसी समय अफ़रगानिस्ता 
बज़ लमी बादशाहों ने लुहगार के सह श्य से श्ोममाथ तक घाये 
किये और अन्त में महमूद गजसवी से पंजाब को अपने अधि पार 
भें कर जिया और यहां अपना गर्वेसर नियुक्त किया। राव्ननबी 
बंश के बाद गोरी बंश शासक हुआ | इपने राज्य-विस्तार को 
सायसा से अथक प्रयत्त किया | ११६३ की तराई की लड़ाई में 
अस्तिस हिन्‍्दूं सम्नाद्‌ (थ्त्रीराज बन्दी हुए और दिल्लो-अज्मेर 
भी मुसलमानों के द्वाय ' में आये । कुछ: ही वर्षो' भें मुघलमात 
शाप्रक के रूप से सारे, उत्तर भारंत के अधिकारी हा गये। , 
खिलनी बादझ्ाहों ने.सुदूंर दक्षिण में भी इस्कामी घर्मओऔर 
शक्तिके मंडे गाड़ दिगि।.*. 20 
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जैसे-जैसे इस्लामी शक्ति का विध्तार होता गया, वैसे-बेसे 
इस्लाम फैच्ता गया। इस्लाम अत्यन्त असहिधा धम है। नये 
धम के प्रचार के जोश से भरे हुए शासकों और सरदारों ने 
तलवार के बक्ष पर असंख्य हिन्दुओं को सये धरम में दीक्षित 
किया। कुछ हिन्दू मय से, कुछ लोभ से, कुछ पौरों ओर सूक्षियाँ 
की करामातों के चक्कर में जाकर मुसक्षमान)बन गये। मिस 
खमय हिन्दुस्थान पर मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था, उस 
समय हिन्दू चातुवेण्य संस्था बड़ी शिथिल् हो रही थी और शुद्र 
बण के लोग हीनता को दृष्टि से देखे जाने लगे थे। वे गपतस्तुष्ठ 
मे। अतः इनकी एक बड़ी संख्या मुछलमान ही गई जहाँ छुतल्ाव॑ 
फा कोई प्रश्न नहीं था। इस्ताम शक्ति के दो केन्द्र थे--दिल्ली 
ओर लाहौर | इसलिए इस्त्ाम का विशेष प्रचार पश्चिमौ भारत 
में ही हुआ क्षद्दँ ६००७० प्रतिशव ज्ञगवा आज मुमक्ञान है | 
जैले-जैधे इन केन्द्रां से दूरी बढ़ती गई है, बेसे-वे वे प्रचार में भी 
को हुई है। द्वाँ,बंगाल में फिर बद्दी परिस्थिति है जो पंजाब में। 
इसका सबसे बड़ा कारण है बंगाल में बौद्धों का प्रभाव | 
सुसलसान आक्रमण के समय से कुछ पदके हो बंगाल में आर्य 
पंस्क्ृति की छाप प्रड़ों थी। भाक्रमण के समय वह बजयातियों 
का केन्द्र हो रहा था। वर्ण-व्यवस्था का शैमिल्य,वजयानियों और 
तंत्रिकों का अनाचार, हिन्दु-संस्क्रति, के केन्द्र से दूरी--हन बातों 
मे बंगाल के धर-परिवतन में सहायता दी। फल हम देख ही. 
* जहे हैं | दक्षिण में इस्लाम बम का अधिक प्रचार नहीं हुआ, 
गोलकुंडा-बीजापुर भी २ अब हैदराबाद निज्ञाम के रूप में इसत्ाम 
शक्ति के कुद्ड केन्द्र अच॑श्य स्थापित ही गए। इसीलिए हिन्दू- 
भुस्तिम समस्या विशेषतः उत्तर भारत की समस्या है। 
!. हिन्दुस्तान पर अुपल्षमानों के आक्रभश से बहुत पहले ही 
शाजशक्ति श्क्षियों के हवाथ में थी और उसमें, भादाण का व 
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प्रशुत्ध नहीं रहा था जो पॉच-लछ:ः शताव्दियों पहले था | 
फलत: राजशक्ति शोर घररशाफि भिन्न-भिन्न हाथों में थी | गज शक्ति 
का पतन हुआ, परन्तु घमशक्ति आग जठी | सारे उत्तर भारत 
एक बार फिर उमतित्यंध ढोल जाने लगे, मई परिग्थिति के 
अल्ुस।र नई व्यवस्थाएँ दी जाने क्गीं, चातुवण्ये-लगठस पर 
आधिक बल्ल दिया गया, परदे जार बालवियाह को प्रथा चक्षी--- 
#“अए्ट वर्षो: मवत गोरी, , .।” बिदेशी घर्म के लिए यह व्यवस्था 
की गई कि बह सशेच्छ घर है। सल्लेच्छ का स्पश भी पा५ है। 
खाने-पीने, व्यवहार, शादी-व्याहू सभी लोकिक मम्बन्धों सें 
उससे पूर्णतः असदथोग किया जाय । यह अमस्नद्योग शतशः सफल 
हुआ । आज भी हिन्दी प्रदेश में, जो हिन्दू संस्कृति का केन्द्र है, 
मुसलमानों को संख्या ३४ अतिशव से जधिक नहीं है। यदि ६ 
यह ध्यान थे से कि यही अरेश! ७२2००००० बप इस्लाम धर्म- 
प्रधार ओर राजशक्ति का केन्द्र रहा है तो हमें इस असह्योग की 
खआमत्कारिक सफलता में विश्वास हूं आयगा | आज भी पिन्दू 
के लिए मशिरुछ से प्रत्येक प्रकार का सम्बन्ध वर्जित है। असह- , 
थोग चल रहा है। उससे जातिभेद, संकीर्ण दृष्टिकोण, पुराण- 
ग्रियता आदि कितनी हो दोषपूर्ण बातें चल पड़ी, परस्तु हिन्दू 
सश्यता भोर संस्कृति जीवित रह सकी । हिन्दुओं मे राजशक्तिके 
कैरद्र की जोर केबल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
देखा, आध्यात्म ओर परत्लोक के लिए उसकी हृष्टि धर्मशक्ति के. . 
हैन्ड्र काशों पर ही रद्दी जहाँ से जटिल परिस्थितियों के सम्बन्ध 
मे न्यवरथाएँ बरामर मिक्षती रहा |, । 
फलत:ः अग्रणी मश्ुस्व के पद तक हिन्दू मुस्लिम समस्या का 
दूसरा था। तब समस्या सस्कृति-सम्पन्धी थी;घम« 
प्म्बन्धी भी | संस्कृति का मेहर तो असंभव था। हिन्हुंओ के. 
कसइयोग के कारण पररपर का' सामजिक आदान-अवान बहुत 


| 
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छुछ्ल बंद ही था | व्यवष्थावृद्ध पंडित चद्ठान की काह हृह थे) 
धमनज्ञेत्र में संतों, सूक्रियों भोर अकबर जैसे कुछ सहिष्पतु, 
मुप्त॒लमान ने एक प्रकार के सामंजस्य, न हो सक्के तो गठजअन्धल्त, 
की चेष्ट। की | प्रथक्ष असफल्न रहे । अंग्रक्षो के आने से वर्तमान 
काल तक संस्कृति आंरधस के क्षेत्रों में यही परिस्थिति वल्ली) 
आ रही है | व्यक्तिगत रूप से छुड्ड कछप्दू , कु गुलल्मान पास 
पास भ्ने ही आ जाएँ, उनके समाज, संस्कृति ओर पर्स सम्बन्धी- 
संस्कार अब भी दूर-दूर हैं। सुसलमान-हृदय मदीने के लिए 
तड़पता है, हिन्दू काशी में सरना चाहता है।मुप्तलमान ईपा 
घूसा, ससस्‍्तम, दार्रुरशीव, शीराज की श्वाराष, गुले-बुलबल्, 
लेलामजनूं और शीरीं फरदाद की दुनिया में, रहता हैं। दिन 
शाम,#ष्ण, कण, विक्रमाजीत बन्‍्देया के माखन, सीता-झक् न्तत्ञाः 
के संसार में निवास करता है। अंग्रेज प्रशुओं की चालों भीर 
दिनदू संगठन और मुसलमानी तबलीग के आजन्दोक्षनों ने दोनों को . 
' और दूर कर रखा है।भाज राम-रदहीम का ' गठवन्धछ् 
असंम्भव है । | 


४७, एकतस्त्र और प्रजातन्त्र 


( १ ) बाह्मीकि के काव्य में छराजक राष्ट्र ” का वन ( २३ 
भ्तु, ब्यास और कालिदास में स्वराष्ट्र और राता (३) बुद्ध के समय के: 
३ मजातरण (६) प्रभाम्तत्न की भावना के हवस का इतिशास (४)  बतमान 
प्रजातन्त्र सिद्धान्त पश्चिम से शाया दे (६) कया प्रभाततत्र संम्पव हैं [ ' 
क्या प्रकतेसे को दी इस प्रकार लहीं गढ़ा जा सकता जिसे बह बहु 
संझयक अन्त” को, सुख "दे सके (७) झूसो का सिंद्धान्त-वाक्‍्य 
झौर' उसका अर्थ] ४! 

राजसत्ता के पकतंत्र-रूप की स्थापना कष से चली आती दें, 
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इस सम्बन्ध सें/निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, परन्तु 
अश्ुध्य ने पहले-पहल राज्य-संचालन का यहा ढंग खोज निकाला 
शा । उसने राजा को देती शक्तियों से समन्त्रित माना । वह पृथ्षी 
पर ईश्वर का प्रतिनिधि था ! स सक्षत-न्‍्साहित्य भें दो द्वी प्र कार के 
शज्यों की कल्पना मिह्ती ऐ--एक जअराजक राज्य, एक राजा 
द्वारा शासित राज्य । अराजक राज का वर्युत वाह्मीकि ने इस 
प्रकार किया है--अराज़क राज्य विनाश को प्राप्त हो जाता है| 
अराश्क जनपद में मेघ' दिव्यजल से पृथ्वी का नहीं सोंचते। 
अराजक जनपद मे बीज को मूठ खेतों में नहीं विखेरी जावी । 
अरशाजक देश में पुत्र पिता के, स्री पति के बशीमृत नही रहते | 
अराजक राष्ट्र में न घन रहता है, न स्लो | सत्य अरामक स्थान 
में कहाँ रह सकता है ? मराजक देश में मसुष्य सभा नहीं कर 
पाते, प्रसक्ष होकर छथान ओर घर नहीं बनवा सकते । अराजक 
देश में पक्ष करने वाले ब्राह्मण धत भहण करके सर्रों में नहीं बैठ 
पाते | भराजक देश में महाशील घनी बआाद्ाण मी महायक्षों में 
रत्नों थे पूर्ण पूरी दक्षिणा नहीं पाते । अराजक देश में राष्ट्र की 
शुद्धि करने वाले नट थीर नतेकों से युद्ध समाज शोर उत्खव नहीं 
ही पाते । अराजक देश में व्यवद्वार करने बालों: के मनोरथ पूरे 
मही होते। कथापिय लोग कथा कहने बालों के साथ प्रेम नद्दी 
रखते | अराजक देश में साथंह्ाल के सप्रय कुमारियाँ स्वर्ण के. 
अलंकार पहन कर उद्यानों में क्रीड़ के लिग्रे नहीं जा पांतों' 
अराजक देश में घनी लोग, जो क्ृपि और गोरक्षा से जीवबिक्रा 
करते हैं सुरक्षित रह कर घर के क्षियाइई खोल कर नहीं सी 
सकते । अराजक वैश में, शोथगामों बाइन और याजों 7र ख्री* 
पुरुष बल में घूपने सदी जाते | अशज्ञक देश में साठ वर्ष के . 
जवान हाथी घन्दे बाँधकर राजमार्गा' पर मूयते हुए मेददी 
निकलते | ऋदाभक देश में बाण चलाने का अभ्यास करते वा. 
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थोद्धाओं का टंक/र घोष नहीं सुनाई पड़ता । अशजक देश में दूर 
की यात्रा करने वाले बशिक बहुत-सी पशय-सामग्री क्षेक्वर कुशल- 
पूवक मार्गो' में नहीं चत सकते। भराजक देश में आश्मा से 
आत्मा का ध्यात करने वाले, अकेले विचारने वाले, जहाँ साँऋ 
हो, वहीँ बसेरा करने वाले मुन्ति कुशल से नहीं रह पाते 0 
अराजञक देश में योग और कम का नाशही जाता है। अराजक 
राष्ट्र की सेना शत्रझों से युद्ध नहीं करती। अराजक देश में 
अलंकृत मनुष्य प्रप्मज्ञ अश्वों ओर रधों पर चढ़ कर नहीं चक्क 
सकते | अराजक देश में शाश्ष-विशारद मनुष्य बनों भौर उपयत्नों 
में शाक्ष की चिंता करते हुए एक दूशरे से नहीं मिलते | अराज्क 
देश में जितेन्द्रिय पुरुष साला, मिष्ठान्न ओर दक्षिण से देवताओं 
की पूजा नहीं कर सकते । अराज़क देश भें राजकुमार ज्ोग चंदन 
भौर अगुरु से देह सजा कर घसन्त में घान (की तरदइ सुशोमित 
नहीं होते | जैसे बिना जलन के न्‍वी, बिना घांस के बन और 
पिला गोपाल के गाएँ होती हैं, वैसे दी विना राजा के राष्ट्र होता 
है। अल में मह्ल॒लियों के समान एफ दूसरे को हड़पते ज्ञाते हैं) 
वशौश्रस की सयोदाएँ जिन्होंने तोड़ दी हैं, उन्‍हें पहले राजदंड 
दिया जाता था, वे नाशिक लोग निडर दीकर अशजक राष्ट्र में 
प्रभावशाली बन चाते हैं । शिस्र॒ प्रकार शरीर के हित-अहित की 
प्रबरेक आँख है, उसी प्रकार राष्ट्र में ज्ञो सत्य और धर्म है 
' उल्लका प्रव्तक राजा है। राजा सत्य और घर्म है, राजा कुल्ीनों 
'क्षा कुक है। राजा माता-विता और राज़ा ही दवितकारी हैं। यदि ' 
लाधु-असाधु्ों का प्रथक विभाग फरने वाज्ञा राजा, इस लोक में. 
महीं होता, तो जैसे दिन अन्धकारः में विल्ञीन हो जाता, वैधे ही. 
खब कुछ तम में डूब जाता ।” इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता 5 
है कि हिन्दू मनीपी अराजकता को कितनी घृणा से देखते थे और 
इनकी सवराष्ट्रविषयक फह्पना कितनी उच थी। व्यास्र ने कहा 
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ही है--मर्त राप्ट्रमराजकम ( अराज क राष्ट्र मृत है ) कालिदास 
क समय तक राजा का यहू महत्व बना था। "पाज्ञा प्रकृति 
शंगनात्‌” “शाम अजागालनमेब णर्म:० "“लपिता पितरस्तापां केवल 
जन्पितवः? “बम मंर्क्षत॒थे वे प्रवृति: स्वरघ्ट्र ओर राजा 
खिघगक उक्तियों को दुद्धशावा हे । हिन्दू सवाज में अब बक राम- 
टाजय की सावना कर रही है. अभी ३०० वष हुए तुलसीदास से 
“छाज? और पाजा” की महिता स्थापना की है । 

घुली प्रजा जिमि पाय सुराजा? 

बाढ़ प्रजा हुस प्राय झुराजा! 

प्लिय प्रजा करम मन गाली! 

अनु सुराज मझल बढ़े ओरा' 

पजिमि घराजण खत उद्या्र गयऊ! 
ओर हिन्दू कल्पना बार-बार उच्चकी ओर मुझ रही है। परन्तु 
शहू से समझना ह्ीगा कि भ्ञञातंत्र शो सत्ता भारत में रही ही 
जह्दी । सिकंदर ने जब भारतबधष पर आक्रमण किया था तो 
पंजाब में कई प्रजातंत्र राष्ट्र थे । गौतम बुद्ध के समय में वशाज्ी' 
भी पेक्ा पात्र राष्ट्र था जिसमे राज पुत्री का निवाचन होता है 
और कई सदस्त न्िर्याबित शाध्यपुत्र सिल्ष कर शासन करते थे | 
हाँ, इसमें सन्‍देह नहीं कि हिन्दू राजनीति में राज-तंत्र को ही 
अड्धतता अधिक थी। परन्तु राजा के जिए स्वेच्छाचार का कोई 
दाल नहीं था, अतः हिन्दू राष्ट्र भौर ट्िन्दू राजा आजकक्त के 
अवेश्छाचारी “डिक्टेटरॉ” से भिन्न थे । 

प्रज्ांतंत्त के जिस रूप को इस आज जामते-बुकते हें, पद 

पश्चिम, से. आया है। सामंती युग, के. बाद राजशक्ति सामंतों 
ब्यीर राजाओं के हाथ से निकल फर जनता के हाथ में श्रा गई, 
आफ बात कहे तो जनता के एक विशेष ब्रश के द्वाथ में जिसे इमे 
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अमीर-वर्ग कहू सकते हैं। एक ओर प्रान्सीसी क्रांति के दाश- 
निक।, कवियों ओोर रूसी जैसे सहान छेखकों ने “साम्य, ब्वतंत्रता 
ओर बंघुत्व” की आवाज उठाई, दूसरी ओर मशीनों के स्वामीत्व 
से एक सदाजसी सत्ताधार-बगग खड़ा कर किया। धीरे-धीरे एक- 
तन्‍्त्र शासकों के हाथ से शक्ति मिकल्ल कर इन मसहाजनों या 
अगीरों के हाथ में पहुँच गई जिनका उत्पादन के साधनों पर 
स्त्रत्ताधिकार था। इन्होंने बाड़ स और दासब्ख सभावनों हारा 
जनता पर शासत किया, जनता के लिए क़ानून बनाए, भपने 

तम्त्र को प्रजावन्‍्त्र के नाम से बल्लायां। आज ससार में प्रजातन्‍्त 
के माम से कितने ही तत्र चलन रहे हैं परन्तु उनका रूप सिन्न- 

भिन्न है | इनमें चाहे ओ कुछ हो, प्रजातन्‍्त्र के पेराम्बर वेन्थस 

( सिधवागल्या ) का यह प्िद्धांत कि “[76 ६7९३८८४। £00पें रा 

हाल हालध्याण्डा प्रणव या बहुसंख्यक अवना का अत्यधिक 

मुख पहुँए सके, ऐसा शामन हो” चालू नहीं है । शक्ति एक 
सीमित वश के हाथ में है जो, जैसे इड्न्‍डलेंड और अमेरिका में, 

व्यापारी बर्ग है और जर्मन और जापान में कौजी बर्ग । जनवा 
के सुख दुख $े साधनों पर नियन्त्रण रखता हुआ यह बर्ग-विशेष 

आपने छ्ित-अद्दित पर हों अधिक ध्यान देता है। इसे ही सबसे 

छाधिक छुख दहै। करोड़ा-करोड़ां जन इसी पर्ग-विशेष के बोक को 

ड्राकर मर रहे हैं। आज संसार भर में जो युद्ध चल रहे हैं, उनमें 

क्ये। सचमुच प्रजा की सम्मति है ! क्या जनता का हिंत-भर्िते ' 
सोच कर दी ये युद्ध पठाए गए हैं? ऐसा तो नहीं है। साधारण ' 
मलुष्य प्रजलन-कार्य, गृद, कुंडुम्ब, खेल-तमाशे, बेदी-पोतों, 

सत्सबो-त्वीदारों और इसी प्रकार के कामों में आनन्द क्लेता है । 

डलका कैन नर्मादा का है। विध्यंस से उसे कोई मतताघ नहीं | 
परन्तु राष्ट्रनोतियों का आधार ही विध्वंस दे। पहाँ 'मत्त्य- 

ज्योथ? सम्पूण रूप में चरिताथ रहता दे। 
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क्या प्रजावल्‍त सम्भव है ? ओर एकतन्त्र फो ही क्‍या इस 
प्रकार नहीं बनाया जा सकता है कि उससे “बहुसंखयक जनता 
की अत्यधिक सुख मिल्ले (”? 

प्रजातम्त्र के आदि गुरू रूखो का एक सिद्धान्त-वाक्य हमारे 
सामने दै--सखस्या प्रजातग्त कप्ी रहा ही नहीं, क्योंकि यहू 
प्रकृति के विरुद्ध है कि जअन्ता की बहुसंश्या, अज़्प संख्या पर 
शासन करें ।? स्व तो यह दे कि आ्याज के प्रजासन्वबादी इसी 
सिद्धान्त-वाक्य के सत्य पर चल्न रहे हैं। वास्तव में जनता के 
हाथ में शक्ति उल समय तक आ ही नहीं सकती जब तक वह 
उच्चशिक्षा प्राप्त न दही और उसमें नागरिक भावों का सभुचित 
विकास नहीं द्वो गया द्वी । “राजशक्ति जनता के द्वाध में हो” 
इसका अर्थ यह है कि राज्य के जायदाद,,व्यवसाय ओर छपनञ्न 
भी जनता के द्वाथ में हों ? परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। जहाँ 
जनतन्त्र के सिद्धांत सब से व्यापक रूप में लागू होते हैं, वढ़ाँभी 
ज्ञनता के अश्लान और रूढ़िवादिता के कारण शाक्ति बर्गों' ओर 
इलों के द्वाथ भें सीमित है और समय-समय पर वह उनके हाथ' 
से भी निकल कर व्यक्ति-विशेष के हाथ में आ जाती दे । 


४५५ आज अशान्ति क्‍यों 


,. (१) भूमिका ( २) अशास्ति के कुछ कारण-- अनेक ज्षेत्रों में ' 
झर्ंतुलन (३ ) आर्षिक चेज में असंतुललन का इतिहास, ( ४ ) भौतिक 
बाद की ग्रधानता ओर उससे दानि( ५ )पुराण प्रितता-धर्म के नाझ 
पर बर्गबाद ( है ) नवीन शान का अनुषयोग या दुद्प्भोग (७ ) स्प- 
पहार | 


ज मनुष्य ने वैज्ञानिक अवुसंधानों में इतमी उन्नति कर 
क्षी है और सुख के इतने नये सोर्चन उत्पन्न कर लिए हैं कि 
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दमयें से बहुत से वर्तमान परिस्थितियों को देखकर आश्चर्य- ' 
चकित होकर कह जठते हैं--आखिर यह अशान्ति क्‍यों ? मनुष्य 
ने यातायात के साधनों को इतना विकसित कर लिया है कि 
आज़ इस सम्बन्ध की पौराणिक कथाएँ पीछे छूट गई हैँ । उसने 
विद्युत को वश में कर लिया हे, उसे गृहसेविका और गृह- 
परिच|ल्षिका हो बना लिया है। रोगों से लड़ने के लिये उसके 
प्रास ऐसे ऐसे शस्त्र हैं, ऐसी-ऐसी औपधियाँ हैं कि बेचोरे चरक-' 
सुभुद और घनवन्तरि होते तो धन्य हो जाते । सारा संसार एक 
बड़े पड की भाँति हो गया है।क्रिर दुःख क्‍यों? अशान्ति 
कथा 
मूल रूप भें अशान्चि के कुछ थोड़े हो कारण हैँ। सबसे . 
प्रधान कारण है अनेक जेन्ना में असंतुलन | हम सबसे पहले 
आर्थिक घन को लेंगे। १ध्व्रीं शत्ताव्दी' में विज्ञान ने मशीनों का 
आविष्कार किया | उसकी पहले कोयक्षे से चलाया गया। क्विर' 
विद्य त से | हाथ की कताई-बुनाई, चीरा-फाड़ी का युग गया। सके 
उद्योग-धन्मे मशीनों के द्वारा द्वोने लगे । इस उन्नति ने जहाँ एक 
ओर छद्योग-स्यवसायों को केन्द्रीय बना दिया, वहाँ एक ऐसे बल” 
को भी जन्‍म विया मिससे मशीन शीघ्र ही अपने द्वाथ में कर ' 
की । यह पूँशोपतियांका दकत है।पहले उयावसायिक शक्ति दी! , 
इस दही के द्वाथ में गई फिर घीरे'घीरे आर्थिक, सामरिक और 
रा्ट्रीय न.तियाँ भी इसके हाथ में 'बल्ी गई । इस दल के' 
राष्ट्रीयता की मायता को नया रूप दिया । नये बाज़ार ढूंढे जाने 
'क्गे | पहले प्रस्येक देश अपनी आवश्यक्रता के अनुसार ही भोले ' 
वैयार करता था । अब वही अधिक माल तैयार करता थी। गहँ 
माल कहाँ खपाया जाम ! फल यह "हुआ अंगेक दुर्वल देशों की. 
सश्य - बसाने के. दावे के साथ देजम; कर लिया गया.। उनकी * 
राजनैतिक दंड से पंगु कर दिया गया और पके उयोपगेन्प के 


3३० प्रबन्धपूणिया 


सष्ठ करके उसका शापण कर्ना ही परशाष्ट्र नीति के नाम से 
पुकारा जाने लगा। बजाज पेशिया ओर अफ्रोड्ना का एक सड़ी 
आग गोरी जातियों को सम्पत्ति है।यह नहीं, युरोप भोर अम- 
शीका के छादेलोठे राष्ट्र बी आधिक हृष्टि से बढ़े राष्ट्रों के 
शुल्ञाम हैं जो उन्‍हें अवत माक्त के लिए बाजार बनाए हुए हैं। 
बाज़ारों के लिए प्रतिस्पड्ली ने उपनिवेशों के लिए प्रतित्पद्धी उत्पन् 
कर दी है और सब बड़े-बड़े राष्ट्र परम्पर श्र हो रहे हैं। गशर्ने 
ज्ञी नहीं बेठ सकती। उन्हें फाम चाहिए। हसका भतल्लत है 
कि पात्व बनाये । वह फहाँ खपे ? जी राष्ट्र बाजारों और फपन- 
निबेशों की दोड़ मे पिछड़ गए वे उत्त राष्ट्री से ईप्या करते है जो 
पहले पहुँच गए | इपका फल हुवा है युद्ध । तव ठोक बैंटबारा 
नहीं हुआ तो व्व अछयन्‍शसख फेसला करेंगे | इस प्रकार हम वेखते 
हैं कि विज्ञान ने जिले मशीनों को चरवान झूप उत्पन्न फिया था, 
वे पूँतनीवाद को जन्म दे चुकी हैं और पराधीनता, धरतिस्परद्धा और 
युद्ध के दानव मुक्त हो गए हैं। क्षद्र राष्ट्रीयवा फी भावना के 
मूल में भी यही मशीने' हैं। 

परन्तु इस मशीनों से बाहर ही अशांति नहीं हुई है, श्वयत्‌ 

घर में भी अशांति हो गई है। घरेलू उश्ीगन्धंथे नष्ट हो गए हैं 
जिसमे करोड़ को रोटियों पर चोट को है। राम नगर का गुलाम 
है | मशीनों के मालिक पूंजीपति और मशीनों को चलाने बाल्ले 
बर्ग सझदू रो में तमातनी है। वर्ग-संघं बड़े बेग से चल रहा 

है। मशोनों की सभ्यता खतरे में है। 

वूसरा कारण है भोतिकवाद की प्रधातता । अध्यात्म के सास 
समाज से लोग चिढ़ते हैं। मिस सम्यता में, अर्थ ही सब कुछ ही. 
वाया है, वहाँ आओत्मा-परसात्मा की बात कोन चंज्ञाएप ? “करत 
“कोडदम” हँचे दुजे के प्रश्व हैं, इसे आज' का भोतिकंबादी 
, अलुष्य नहीं मांगता, परन्तु वह माने, था तमासे, इतना जरूर है 
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आज्ञ पेह भरा नहीं है, अतः थे आज के प्रश्न नहीं श्हू गए | 
जर्थ-संघव मे भेतिकता को समाप्त कर दिया । ज्ञीमा सब चाहते 
हैं परम्तु जीने के साधन सब के पास एक समान प्रस्तुत नहीं । 
अतः छोना कपटो है | इस ल्े-द में .मबता के लिए स्थान कहाँ, 
सहुद्यता के लिए जगह कहाँ ? उपनिषदों ने कहा है--- 
सत्येन लम्यस्वपसा ही गत्मा 
सम्यक्‌ शानेन ब्रह्मगय ण्‌ नित्यम्‌ 
अर्थात्‌ सत्य, तप, सात्विक ज्ञान और मित्य निर्विकार रहने 
से आरनतस्व का दर्शन हो सकता है । आत्मतत्य का दशन भ्ते 
ही नहीं हो, इसमें कुछ सन्देह नहीं, सत्य, तप, सार्विक शान 
और मनिविकार रहने से शांति अवश्य मिलती है | इस कलियुग 
ध्य कहाँ रह गया, तप कष्ट रह गया, सारिबक शान किकश्े प्राप्त 
है ओर सिर्विकार कौन रहसकता है। विशान ने सलष्य को ' 
छ्रि के रहस्त से परिजित कराया, परन्तु ज्ञान के साथ उद्थ 
हुई अभ्रद्धा । श्रद्धा आत्म-विश्वस को जन्म देती है। अभ्रद्धा से . 
आत्म-विश्वास की हानि होती है। फल्ततः आज हमस श्रद्धा ओर 
विश्वास से दू २ जा पद्े हें और अशांति के मसर॒स्यत्ञ में मरीचिका 
के पीछे दौड़ रहे हैं । 


तीसरा कारण है हमारी पुराणाप्रियता | समय , बदल गया .' 
है, भसुष्य नहीं बदला है। विज्ञान ने लि कर, दिया है कि 
: झनुष्य मनुष्य समान हैं, वर्गद्दीन चेतना के अंश मात्र है, परन्तु | 
, समाज और धर्म के भाम पर वर्ग चले रहें हैं। रोमन केथोलिक,: 
शरोटेस्टेंड, हिन्दू, पारसी; मुसलमान, बौद्ध, 'जैन--ऐसे कितने ही “ 
असंख्य' संम्पदाय अपनी ढेड-डेदू इंह की मरिनिदें, अलग-अंतेग 
खड़ी किए है। विज्ञन मलुष्यनागुष्य को पास लाता है, पुराने 
भर्मसस्कार एन्‍्हें अल्ग-भलग कर देते हैं।धर्म के नाम पर 
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प्लाम्प्रदूयिक दंगे होते हैँ, इत्याएं होती हैं । सच बात तो यह है 
शान आगे बढ़ गया है, हृदव पोछे छूट गया है। उसने ते जाने 
कितने उपद्रव मचा रखे हैं| यह भी कद सकते हैं कि शान जहाँ 
पहुँचमा चाहिए वह्दाँ पहुँचा नहीं | शान के विवरण में! विपसता 
है। संसार की अस्सी नण्बे प्रतिशत जमता लगभग “निरलछ्र 
भद्टाचाय”? है | फिर शांति कहाँ से हो ? पिश्ञान से सांसारिक 
मुर्खों के साधनों भें वृद्धि कर दी है। उसे धर्म का विरोधी 
सममा जाता दै । प्राचीन विश्वास दूर द्वो गए हैं। ? नए विश्वासों 
ने जन्म नहीं लिया है। यहू अनिश्चितता का युग है। भावि- 
श्वाप्त का युग है। जिन आध्यात्मिक गुणों को हमारे पूर्वज 
उपादेय सममते थे, साहा सम मते थे,  नको खिक्लो उड़ाई जाती 
है। दया, क्षमा, सत्य, अदिसा, अतिथि सेवा, दुख-कातरता ये 
सप्र आध्यात्मिक शुण लोप द्वो गए हैं। आज न संतोष हैं, न 
शांति | जहाँ सब्र लोग अधिक से अधिक सांसारिक छुखों के 
2 भें लगेंगे, वहाँ दु:ख और अर्शाति ही होमो चादिये,सुषष 
कहाँ ? 


चौथा कारण दे तवीस शाम का अनुपयोग या दुशायोग । 
विज्ञास के खुखो को दम स्वीकार करते हैं परन्तु वैज्ञामिह दृफि- 
कोण हमें अप्राह्म है । इस भौतिकवादी बनते हैं, पर-तु धर्मों के 
ढोंगों के ऊपर नहीं उठ पाते | हम मनोविज्ञान के पंडित हैं 
परन्तु इसने स्वयम्‌ अपने को न सम मेने का हुठ कर जिया है। हूस 
रह रहे हैं विज्ञान की २०वीं शताब्दी में और सोच रहे हैं जठार- 
हुयी शतावदी का बात । वही रूद्िबादिता, बह्ों घधर्साधता, बी 
संक्ीणेता, ! यह /कथनी-करनी”, शान-कर्म का शसामक्षश्य 
'डुसारे वर्तमान दुखों को कहे गुना बढ़ा रहा है। तए शाम के 
: अकाश ने जिस सत्य को उद्घाटित किया है उसकी और हम 
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वास चीज है। विचारों की विभिन्नता विकास का श्ोतक है, 
परन्तु इमारे यहाँ मतभेद झगड़े उत्तप करता ६ | उदाहरण के 
लिये, राजनेतिक क्षेत्र में एकतन्त्रवाद, साम्यवाद, प्रजातन्त्रवाद्‌ 
की कई कढपनाएँ---कितने ही विचार चल्न रहे है परन्तु उन 
विचारों को एक-एक दल पकड़ कर, अपने स्वार्थ से मिक्षा कर 
बेठ गया है. । उसे खेकर घह अन्य दल्ल को जिद्दाद ( धार्मिक 
युरू) के लिए लत्ञकारता है। जहाँ जनता का राज्य ' कहा जाता 
है, वहाँ भी शक्ति जनता के द्वाथ में नहीं है, परन्तु जनता के 
कृथित प्रतिनिधि सभ्यता के विकास का ठेका अपने ऊपर क्लेकर 
डिक्टेटरों, को ललरारते हैं॥ राष्ट्र राष्ट्र, जाति-जाति, बर्ग-बर्ग 
अपना दल समेध-समेर कर बैठते हैं भर दूसरे दल को संदेह 
की हष्ठि से पेखते हैं। जसता का अरबों पक्नों रुपया सामरिक 
अख्-शक्षों के निर्माण में लग. जाता है। यह मिःसम्देह दी कभी! 
आुद्ध का रूप पकड़ सकता है । फूस तैयार है। चिनगारी चाहिये। 


संभाज 
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४६, सम्ताज पर कविता का प्रभात 


(१) भूमिका ( ९) किसी समाज पर कविता का कितना प्रभाव. 
है, यह अकिना फटठिन है ( ३) हमारे समाज में कवि की प्रतिष्ठा! और 
जसका अभाव ( ४ ) इस प्रभाव का रूप--रसोद्रोक और रसानुभूति 
होश भावों का परिमार्जन ( ५ ) दमारे कवियों की, कविता और उसका 
जन-समाज पर निश्चित प्रभाव ( ६ ) उपसंदार | ः 

समाज पर कविता का प्रभाव आँकना बड़ा कठिन काय है । 
निश्चय ही यह बेसा काम नहीं है जैसा अन-संख्या के आँकड़े 
तैयार फरना। समाज पर साहित्य, काक्या प्रभाव. पढ़ेंता है,. 
कितना प्रभाव पड़ सकता है, किन परित्यितियों में प्रभाव अधिक 
पड़ता है, किनमें कम, इन महत्वपूर्ण बातों| का अलुसंधान नहीं , 
हुआ है। ऐसी वशा में निश्चय रूप से कुछ भी नहीं कहा जा' ' 
सकता, बस्तु-रिथति की एक रूप रेखा भात्र बनाई जा सकती, है।' 

समाज व्यक्तियों का समूह है। प्रत्येक समाज के व्यक्ति 
पाह्य-पुखकों में और मनोरंजन के रूप में कविंता पढ़ेंते भी हैं । 
अत: व्यक्तियों पर और उनके द्वारा समाज पर कविता का प्रभाव *' 
पड़ना आवश्यक है । परन्तु कठिनाई यह दे कि उस प्रभाव की .. 
दिशा पया है, मात्रा क्‍या है, कहाँ उस प्रभाव को द्वोंढा जाय। ./ 
अपने साहित्य और देश को बांत॑ तो हम समझते है. और उससे 
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दस यह निष्फर्प मिकालने के लिए स्वतम्त्र है कि हमारे देश की 
की जनता भाव प्रवश है, अधिक सोतिक नहीं है, उस पर काव्य 
का प्रभाव निश्चित रूप से पढ़ा है। अब भी पड़ता है, परन्जु 
हइयापकछ रूप से यह कहना कठिन है कि विल्ञायती समाज पर भी 
कविता का प्रधाव पड़ता है क्योंकि वहाँ कबिता की अपेक्षा 
बपस्यास-कहानियाँ अधिक पढ़ी ज्ञाती हैं। विज्ञायती समाज 
इतना भाव-प्रषण भी नहीं है जितया हमारा समाज | 
हमारे सेसाज में कवि ओर काज्य की प्रतिष्ठा इनिहास- 
पूर्थकाल से चत्षी भाती है। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मशाश्ष, 
महाभारत और रामयण जैसे महाकाव्य घोर गीता जैपे श्रेष्ठ 
बशंन-मनन्‍्थ कविता के कप हडी हमारे सामने आए। हमारी 
घर्मपाण अनता में आज भी इन प्रन्थों का इतना भहस्त्र है 
जितना अन्य अन्यों का नहीं | बास्तव में जनता का ए४ बड़ा 
भाग काध्य के रूप में किसी समय में इम्हीं मन्‍्यों को जानता- 
भानता था | परन्तु यह कहया कठिन नहीं है कि हम फरथों का 
प्रभाव समाज पर काव्य-्तक्त्वों के कारण नहीं पढ़ा, वरम्‌ हमके 
विषय के कारण | हमारे मनीषियों में अपनी धर्ममरावता और 
तरवचिन्ता को काव्य के माध्यम में प्रगद क्रिया और जनता ने 
कहे स्वीकार किया | पुराण ओर मद्दाकाध्यों में एस की मात्रा भी 
: पयौप्त थी और उसमें जनता को आकर्षित करने की शक्ति थी | 
साधारण जनता तक यही दो अधिक पहुँचे और उनके फावय- 
तत्व ने भी समाज पर उतना ही प्रभाव डाला जितता घर्म तर्व 
ते | जैसे समय घीतता गया, समाज लें उसके काव्यन्वर्व और 
'धर्भचित्तन को आत्मस्तात कर लिया। आज शरम्ाज रामयण 
ओन महामारत को कभा से बहुत कुछ पा गया है, परन्तु रास, 
सीता, लक्ष्मण, हतुमान और भरत के आदश और कृष्ण सुदामा . 
की मित्रता जैसे आदर्शो' के ग्रति श्रद्धा भौर एन धआादशों को ' 


सभाञ र्श्फ 


जीवन में नतारने को भावना के सिवा निश्चित रूप से और 
क्या पिला है, यह कहना कठिन है। हाँ, रामभक्ति और कृष्ण 
भक्ति मित्री है; अवतारपूजा मिल्ली है, पूर्वजों के गौरबगान से जो 
बल्ल मिलता है वह बला मिल्ला है, परन्तु इन सबको कविता के 
रस से किस प्रकार सम्बन्धित झिया जाय। 

कब्रिता फी एक ही विशेषता है जो उतनी गात्रा में साहित्य के 
ओर किसी भी अंग में नहीं है। बह विशेषता है रसोट्रेक और 
शस्सासुभुति द्वारा भावों का परिम!भेन । बकिता कब जिह् से उतर 
कर आत्मा के साथ हिलमिल जाती है तवथ बह भाष-संसार में 
क्रान्ति कर देती है। कठोर हृदूप फोसल हो ज्ञाता है। चट्टान से 
रस के खत बहने लगते हैं । भवभूति के उत्तर रामचरित के 
पाठ के बाद किसका हृदय द्रवित ने ढ्षोगां ? सूरदास के बालक 
कृणा| के बाल विनोद से परिचित पाठक प्रत्येक बाज्षक के प्रति 
बास्पक्यभाव रखेगा, पके उउनेबेटने, गिरमे-पड़ने का ध्यान 
उलेंगा | बालक का दास इसके दृदयतन्न्नी के तारों को भाशार 
हेंगा । 8लका कष्ड उसे शल्ला देगा । यहों काव्य की साथकता है। 
आज भी आक्हा-अछदल की युद्धवार्ता भारधीय हृद्यतस्जी को गंब, 
गीरष और उत्साह से मर देती है। भल्‍्टरैत के स्वर के. साथ 
. औरयाब श्राँखों में पे तगता है। कम-सेन्‍्कम कभीर ,सूरनास, 
लुल्लमीकास और जगतिक के काव्य के सम्पन्ध में 'यह, अवश्य 
कह झकते हैं कि फहोने भिन्न-भिन्न प्रकार से भारतीय समाज ' 
: ही अनुभूति और धारणा को विकसित किया है ओर आज दिन. 
भी समाज पर उनका अमिश प्रभाव है। समाज की वेरार्य- 
माचना बूरिद्वता में उसता की कल्पगा, संसार की नश्वस्ता, - 
बात्मत्य और खज्ार, भक्ति, जाइश अप और बीएमावना बाज, 
भी इन्हीं कवियों के सहारे खड़ो दे | है 

परन्तु जैसा हम पहले कह चुके हैं काव्य के भसाव की परीक्षा ह 
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अभी नहीं हुई है | लब हम यह मी नहीं समझते कि व्यक्ति के 
निर्साण में काव्य का क्रितना हाथ रह सकता ४ आर हम हिस 
प्रकार व्वक्तिव के लिसाग से कबिता से शहारा थे सकते है । 
घममाज तो अंभी दूर है। इसमें कुछ सनन्‍हेंद्र नहीं कि कविता ने 
सहसझ्ों की ऊपर उठाना है, सहुझ का आवन- उ्योवि अदास को 
है, परन्तु कावता के विषय का इनमें कितना महत्त्त रहा है, 
कविता को आत्म-रस-का कितना द्वाथ था, यह भॉकता वही हू! 
क्षका है | 


५१७ भक्ति और समाज 


(३) भूमिका (२) भक्ति की परिसाधा--भक्ति वैष्याक्त के साथना 
है (३२) भक्ति में सामाजिक गुणों का संग्रह शीत, सदाचार, सन्‍्तें।॥, 
अमासक्ति, परहित साधन, मिष्ठ भाषण, भावहीमता समबुद्धि (४ ) 
विध्णव भक्तिघारा का समाज पर / प्रभाव--सहिणुता, श्रद्िता, 
आंतरिक स्वच्छता पर बल (५४, ) भक्ति-साहित्य पर लाॉच्छुन और 
उसका उत्तर ( ६ ) उपसेहार | 


इसारे देश में लगभग १००० बर्ष तक भक्तिकी घारा अनेक 
आवतत-विवर्ता में हो कर बही है तर उसका और समाज का 
सम्पष इतना अधिक रहा है कि यह अस्म्भव है. कि उपने 
खम्ाम पर प्रभाव ने बाला ही । यहाँ भक्ति और समान के 
सम्बन्ध को जानना हो बहेश्य है, अतः इस ऐतिहासिक धूमिका 
को झा पने रखने को आवश्यकता भी है। यदि अति कौर समाज 
के सम्बन्ध में कहीं निश्चयपुवेक कुछ कद़ा जा सकेगा तो इसारे 
ही देश में कहा जा सकेगा जहाँ दस शताब्दियों तक भक्तों ओर 
हलके प्रभाव की परमपर। चलना जाती रहू) है । , 


मूलतः भक्ति वैवक्तिक साधना है। बह उपासत्न के साथ 


समाज शक, 


इष्टदेव का ऐसा सब्यन्ध है जिसे उपासक किसी भी साध्यम्त के 
जिना सात: स्थापित करता है। समाज में मनुष्य-समुष्य का व 4- 
न-कोई सश्बन्ध है। भक्ति के चेत्र में प्रारश्थिककप से इस प्रकार 
का कोई सम्बन्ध नहीं । प्रत्थेक्ष भक्त भक्ति का साधना अपने ढोग 
से करत है भीर अपनी साधना में वह ,जितता सफल दोस[' 
जाता है उतना ही बहू समाज से दर होता जाता है ओर भगवान 
के निकट पहुँचता ज्ञाता है। परन्तु इस वेयक्तिक: साधना मे 
समाज का दूर का भी कोई सम्बन्ध हो सकता है या नहीं, यही 
देखना दे | इसके लिए पहले हमें भक्ति को मूलगत “विशेषताओं, 
पर प्रफाश डालता; दोगा । 

भक्ति की पहली सीढ़ी है शील भीर सदायार का संग्रह | 
अक्त का अत्येत् क्षण इस प्रयक्ष में जाता है कि बह भगवस्‌ कृपा 
का अधिकारी हो | तुलसी को भाँति वह भी सोचता है--- 

कबहुँ हों यहि रदनि रहौंगो ! 

श्री गघुनाथ-कृपाल कृपा तें संवसुभाव गह्दोंगी ॥ 

यथा लाभ संतोष सदा, काहू सों कहु ने चहाँगी। 

परहित-मिरत॒तिरनतर मन क्रम बचने नेव॑ नियहोंगे॥ 

पुयप्र वचन अति दुसह भवण सुनि तेहि पावक न द्दोंगों । , 

बिगत भांन, सम सीत व मन, पर गुन, नहि दोख कर्दोंगों ॥ 

परिह्वरिं बेह-जमित चिंता दुख-सुख समृद्धि सहोंगो। 

तुजतीदास” प्रभु यहिं पथ रहि अविचल एस्मिक लहोंगी | 


इस शील और सदाचार की सा्थना से कनेक्ष साभ।मिक 
शुणों का संग्रह आप ही हो जाता है। भक्त को कोई विशेष प्रयक्ष 
 भह्दी करता पड़ता । संतस्वमाव के अत्तगंत सत्र इझछ ता जाता 
है...संभाप, असासक्ति, परद्चितनसाधन, मिष्ठभापण, मानद्वीनता 
समधुद्ति । यहीं गुण हैं जिन्हें इघ सप्तान के किए द्ितऋूल 
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समभते हैं ) फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भक्ति की घारा ने 
स्रमाज को द्वानि पहुँचाई। क्या गक्तों के इस उपादेय गुणों ने 
समाज के प्रतिदिन के वाताबरण| को प्रकाश से न भरा दोगा ? 
क्या भक्तों का जीवन ही इस बात का प्रसाश नहीं दे कि श्रेष्ठ 
ब्यक्तिगत गुण कालांतर में सारे समाज्ञ को पहुँच जाते है! ? 
वास्तव में बेष्णवभक्ति की घारा ने समाज्ञ की कई प्रकार से 
शुद्ध किया है । झिन्होंने वेष्णुब आन्दोलन के इतिद्दास का 
्रध्ययन्त किया है, ये यहुजातते # कि वेष्णब धर्म हिंसा के 
विरोध में ही घठा था। अतः समाज को सच, वचन, कर्म से 
अधिंसक बनाने का प्रयत्न वेष्णब-घर्म ने ही किया। यदि बुद्धि 
के समय में उठो हुईं यह धादिसा की लहर वेष्णव पभ्म के द्वारा 
हम तक मे पहुँची हाती आज़ हुस भदात्मा गांधी के भहिंसासाक 
आम्दीलनों को एकदस असफल या अध्यवह्वारिक पाते ॥ 
बेष्णुवधर्म ने जनता की आत्मा को इश्वर-विश्वास से हृढ़ किया, 
उसने भक्ति ढ्वारा समाज के हृदय का परिष्कार किया, उसने 
व्यक्तिगत आचरण पर बक्ष देकर समाज में सदा घाए की प्रणिप्ना को 
जब हम भक्तों और ससाम में सम्बन्ध जोड़ने बेठने हैँ तो 
अजीब- शजीब बातें कहने लगते हूँ। क्या :ए्की का समान से' 
कोई सम्बन्ध भी है? भक्त संमान्ञ में हे ही कहाँ? उनका 
सादित्य पराजय, आरमप्रतारण और ऑम्थतिश्वासत का साहित्य 
है ? भक्तों ने ईश्वरावतार का भुकावा देकर हमें शनाव्दियों तक 
खक्षमांनों का शुक्ञास बनाये रखा | उन्होंने पार्खक और . 
परलोकबांद की आभ्रय दिया । छन्दोंने व्यक्ति के पदिकार पर 
अल पैकर समाजत्व की उपेक्षा कराहे। मक्तकाव्य पत्मायबादी 
साहित्य है। इस प्रकार के श्रामक विचार जाज हमसें धर किये 
हुए है। बस; विधारों को ही सब कुछ मान बैठने वाले जोंग यह 
मी, लामते कि समाज एक व्यापक वस्तु दे और दप्तमें बानप्रस्थे , 
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आर संन्यास आश्रम्ो में रहने वाले मनुष्यों का भी स्थान है । 
बानप्रस्थी और सन्यासी भी समाज के सदस्य हैं भौर इस पर 
प्रभाव उलते हैं | भक्त तो समाज में रह कर जीविका चन्नाते थे 
या समाज को हां अपना कर्म-क्षेत्र बनाये हुए थे । संतों ( कबीर 
दादू, नानक प्रभृति तिगु शवादी भक्तों) ने तो अपना अपना 
व्यवसाय और लकिकि व्यवह्वार भी पूर्णतया बनाये रखा। वे 
बराबर प्रमांज़ के सदस्य, गृहस्थ, रहे । क्ष्णसक्तों का सम्बन्ध 
पड़े बढ़े मब्दिरों से थे जहाँ जनता घनके गान-क्ीतेत-जपरेश को 
सुनने के लिए अतिदिन उपस्थित होती थी। वस्तुतः मन्दिर ही 
सथ्ययुग में समाज के केन्द्र हो रहे थे और जनता फो वहीं से 
पसं-ज्ञान के संदेश मिक्षते थे । इस प्रकार राजशक्ति खोकर द्विन्दू 
ति और दिन्दू समाज बृस्दावन मधुर के कृष्ण-सन्दिरों,, 
अयोध्या के राम-सन्दिरों और काशी के मन्दिरों एवं पंडितों के 
निवासस्थानों में केन्द्रित हो गये थे । इन्हीं केन्द्रों से भकछि का 
सरेश श्रमाज तक पहुँचा और उसने समाज को आध्या स्मिक् 
नैतिक कितने ही अमूल्य संदेश दिये एवं उसको स्थिति को. 
डॉषाडोल द्वोने से बचा त्िया। 


४८, मादक ओर समाज 


(३) नाटक क्रौर तमाज का अन॑नन्‍्याभिय सम्बन्ध ( २) नादकर" 
के कारस्भ ओर विकास का इतिहास ताज के विकास का ही इतिहांत , 
है (६) भारतीय समाज पर संरक्ृत मादक का प्रभाव--साहि्य की 
विशेषताओं की उत्तरोत्तर बुद्धि के कारण साठ सम्राज से दूर हो ' 
या | ४) मादक और समाज के तीन प्रकार के सरमर्ध--मनोरेजन, ८... 
प्रचार, सुधार (५४ ) व्यक्ति पर भादक को प्रभाव... ,'.. ४ ' 

सादक और क्षमाज का अनन्याशित सम्मन्ध है ।,समाज के 
बिना नाटक की अपस्विति भसतस्थत्र है और तावक  समाझ 
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के घदाए्यों के सामने आये बिना वाटक नहीं बस सकता। साहिसय 
का कोई अंग समाज पर इसना खाशित नहीं है जिलना सादेक । 
उपन्यास, कबिता, कहानी इसका समाज से कोई इस प्रकार का 
हीचा सम्बन्ध नहीं है जितता, रंगमंच के द्वार माटक का ! 
छापल्यास, कविता अ्यीर कहानी शछूदू-काग्य या ये ह्य-्काज्य के 
आँलर्गत आते हैं। साटक दृश्य काव्य है। इसके लिए भक्षक के 
छूप में समाज की उपस्थिति शरावश्यक है। माटककार समाज को 
साम्योधन फरता है, बलको ही भाषा का अश्ोग करता है, अत्येक 
शकार यही चेष्डा करता हे क्रक्षक के लिए वह घुग़म हो, 
सके साहित्य के रक्त, मांस मज्ज- सथ बाज आर के सामाजिक 
पपादातों से इफ्ड् किए जाते ६ । यही नही, उसके पात्र नास््य 
, ऋर्से हुए अपने को प्रक्षओं से अभिन्न लिद्ध कर दें, तभी बह 
सफल कहलाता है । 
इस बात को। साटककारों ओर साय्थशाश् के आवार्यों मे 
अहुत पहढ्े से समझे जिया था। वस्तुतः नाटक के आरबभ्ध शोर 
छिकास का इतिहास समाज के विकास का ही इतिहास है । 
,आरम्मिक सांदक उस समय लिखे गये ज्ह समातत घस पर 
आशित था ओर उन्होंने समाज में घर्म-भावता के प्रचार का 
काम क्रिया। यात्रा, स्वॉग, राशलीला आदि के रूप में हमारे 
“यहाँ धार्मिक माबना की अवर्शित एवं हृढ़ करने बाल्े सादक आधे 
शी इमारे बोच में चक्ष रहे हैं। समाज फो एत्होंते कितना 
प्रभावित किया है, यह्‌ उनकी लोकप्रियता से जाना जा सकता 
' है। सत्र दो यह कि भावीत भारत और याचीस यूतान में साद्य 
का क्षमा  घसक्रा्यों के अवसरों पर ही हुआ: ओर जपर्रात उन्होंने 
समाज के नीति ओर घर्म-सम्पल्धी भाधों पंर बड़ा प्रभाव छाल | 
," परन्तु कुछ दिनों बाद भमाटक का महत्व केचल श्ाक्बीय दी - 
्यह गया ।अमता में पम् प्राण स्वांग, थाओ प्रभृति चीजे चन्षत्ती 
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रहीं, परम्तु ऊपर की जनता में नाटक साहित्य की वस्तु हो गया | 
परम्तु उस समय भी इसका अभिनय द्वोता था और यह उच्च" 
बर्गीय-्जनता को, जो प्रेक्षकों के रूप में उपस्थिति हं।ती थी, 
प्रभावित करवा था | यह अवश्य है कि उसका क्षेत्र सीमित हो 
गया था| उपमें सादित्य की झँची विशेषताओं की प्रतिष्ठा धो 
गई थी और बह ध्यधिक प्रभावों त्पाद $ सी द्वो गया। मध्ययुग मेँ 
थूतप में एकबार फिर नाटक और जनता का सम्बन्ध स्थापित 
हुआ ओर जनता को शेक्सपियर जैसा बड़ा कलाकार मिलता । 
तबसे अब वक मोलियर और हब्सन प्रश्नति पाश्चात्य माटककारों 
के माध्यम मे नाठक साहित्य के ऊँचे भावों की रक्षा करते हुए 
भी साधारण जनता की ओर ही, अग्रसर होता गया है। आज 
आादक बहुत कुछ समाज की अद्यन्त निकट की वस्तु है। सिनेमा 
के झप में उसका प्रभाव लक्ष-लज्ष मलुध्यों पर पड़ा रहा है ओर 
समाऊझ का भनोरंजन ही नहीं बनना और बिगड़ता भी उसके , 
द्वाथ में है। ह ' 
थाबि हम शव तक के साटक और समाज के सम्बन्ध का 
विश्लेषण करें तो हमेँ तीन प्रकार के सम्मन्ध खिलाई पड़ेगी । 
पहुंछा सम्बन्ध मनोरंजन का है। यही सम्बन्ध सबसे महत्त्वपूर्ण 
है। नाटक को समाज ने मुख्यतः सदेष ही मनोरंजन के रूप में . 
देखा है, धर्मअचार, समाजन्सुधार आदि गौण रहे है। आज भी ' 
प्रेश्षक नात्य-मातरता में केवल मनोरंजन के पह्देश्य से जाता है। 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि साटककार केवल शुद्ध मनोरंजन 
तऊ ही अपनी हृष्ठि को सीमित रखें । इसी से बहुत पहले ले . 
> शांटक और समाज का एक दूसरे प्रकार का भो सम्ब॑स्ध रहा है। 
बह है धर्म, नीति' अथवा आदर्श के प्रचार, का। अधिकांश... 
ग्राबीम साठकों की सामओ घर अथवा सीति के क्षेत्रों से कीं गई , 
. है। आधुनिक काल में इब्सन, वर्नोई शा) मो लियर जिसे नाढक- 
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कारों ने समाज के प्रति विरोध की भावना को नाटक का विषय 
बनाकर भारक ओर समाम का एक तीसरा सम्पन्ध स्थापित 
किया है। बह सम्बन्ध है समाज की आलोचना द्वारा उसके 
ुथार का प्रयत्त | यही कारण है कि आज के नाटक बुद्धिअधान 
ख्ौर व्यंगात्गक हैं। उनका छह श्य ही समाज की बस्तुर्थिति को 
शरनीकार करके उ पके सस पर चोट करना दोता है। परन्तु धोरे: 
धीरे नाटक समाज से भी आगे बढ़ा है, उसने शष्ट्रीय, अब 
शष्ट्रीय ओर सावभीमिक समस्यागों को अपना विषय बंसाया 
है। आज उसके हाथ में क्राग्ति के अख्ध शक्ल पहुँच गये हैं ओर 
समाज के हारा वह अपनी अभिव्यक्ति चाहने लगा दै। आज का 
साटककार समाज का पिराधी, विद्रोड़ी ओर क्रास्तिलदृषष्ठा है। 
ब्रही समाज को विकास के प्रगतिशील पथ पर बढ़ा रहा है | इसी 
तरह जहाँ कभों समाज के पर्म, नीति भौर शाचार-सम्बस्धी 
विचार साटक का अनुप्राणिित करते थे, नाटक केवल धनकी 
काभिम्पक्ति का माध्यम होता था, वहाँ आज्ञ वाटंक के विचार 
और भाव समाज में क्रान्ति के बीज. बोकर उसे परिवतेव के पथ 
पर बढ़ते के लिए विवश करते हैं। आज साहित्य के विभिन्न 
कांगों सें न फोई इतना प्रगविशीक्ष है. जितना मादक। ने कोई 
इतना प्रभावशाज्ञ दो है। 
समाज पर नाटक के प्रभाव के आँकने से पहले हमें पते 
ब्यक्ति पर साइक के प्रभाव का आँकिसा' होगा। समाज व्यक्तियों 
का हो समृह है । प्रेश्षक भी व्यक्ति ही है। उसी के द्वारा साठक 
झा . पर प्रभाव डालता है। हमें, देखना है कि साधारण झूप 
सी यह प्रक्रिया कैसे होती हे | भावी नाटकफार व्यक्ति तक ही 
सीमित रहते | वे समाज के धात कंस सोचते थे। अरस्तु मे 
अधिक से अधिक “7िएह६ प्रध॑ंणा! की बात सोचो है। हमारे . 
“" हा्याचार्यी ने भो रसामिव्यक्ति को ही प्रधानता दी है। अरत्तू.. 
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के विचार के नाटक मनुष्य के मूल भावों की अभिव्यंजना के 
द्वारा उसके मनोवि घरों को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर मिऋल्ने के 
भौका देता दे और फिर व्यक्ति गत और सामाजिक जीवन में 
अक्षक अधिक सभ्य और सहनशीज्ञ हो ज्ञाता है| हमारे यहाँ भी 
नादक से भावनाओं के परिष्छार की बात सोची गईं थी ।' 
इसीलिए आादशबादू को प्रधानता थी। 


४९, विवाह-पन्धन 


(१) विवाह-बन्धन का श्रथ है यौन-व्यपदार पर प्रतियन्ध (२) इस" 
बंधन के मूल में है महत्व और अ्रधिकार की लालसा (३) विवाद बंधन 
का इतिहास और वतमान रूप (४) विधाइ--पामिक संस्कार के रूप में 
(४) विवाह/थंधन को स्वीकार करने की प्रावश्यक्ता -वियाद के बिना 
कुदुम्य की समाजिक संस्था की प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकवी ( ६ ) 


आधुनिक काक्ष में विवाह के प्रति विशेध स्वतस्त्र यौन-व्यापार का ' 


झाभद् तथा उसकी श्रनुपादेयता ( ७ ) उपसंहार । 


विश्राह-बन्यन के पीछे परिधार धसा कर रहते की भावना 


काम कर रही है। इसी भावषता ने इस संस्कार को अब्म दिया है।. 
पहले मशुष्य गोडी या दल्लों में घुमा करता था और यौशव्यापार 
अयाव था | हिसो भी पुरुष का किसो भी स्री से यौत-सम्बस्ध 
स्थापि। हो जाता । हम अकार परिवार की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती . , 
थी । बंर्त गान समय में संसार में कही भी ऐसी स्थिति महीं है. .. 


' प्य और ऋसभ्य दोनों प्रकार की मनुष्य-जातियों में वौनव्यंव' 
हार पर अतिकन्ध लगा किये गए हैं । 


मनुष्य में वापनेपन या मदृत्त और अधिकार की लालसा 


अत्यन्त प्रवज् है। इसी नेश्ली ज्ञाति केप्नति सस्देह्ठ तथा उन ' 
पर आमिपत्य ;का भाव, पुरुषों में हत्पल किया। प्त्वान के" 


हू ' 
५ 0 व # # 
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प्रति वात्सहय की भावना ने भी योन-लब्बन्ध को सीमित करने 
की ही प्रेरण। दी। आतृस्नह, पारखरिक सदमभाव व सहयोग, 
आहार-विह्वार को छुविधा छुछ इन्हीं मूल मनोगेश्लानिक प्रगृत्तियों 
में विवाह की जम्म दिया। पहले “मत्य्य न्याय” से काम जिया 
ज्ञाता, जो बलवान होता, वह कितनी ही स्त्रियाँ रख सकता, दुर्भल 
अपनी स्त्री के संरदण में अप्रमथ दाता। परन्तु इप प्रहार 
नित्यप्रति अशांति, कहाह आर हुस्ह का शाज्ाज्य था। अत 
भानसिक विकाप के साथ-लाथ मठुध्य से परित्यितियों को पहचान 
कर उनके निराकरण के लिए म्वी ओर पुरुष के बीज सस्जत्व को 
विधि-नियेधों हारा बाँधना ही उवित समझा। 

हुस समय विवाह हा कोई संवधान्य रूप प्रचलित नहीं है 
ओर इसलिए परिवार की संग्धा सी भिन्न-भिन्न तरद की है | 
मुख्यता तीस उकॉर के परिवार प्रवलित है--स्त्री-्पुरुष के एक 
बिवाइ-मूलक, पुरुष के अहुविवाह-मूलक और स्त्री के बहुवियाह 
मूलक । इनमें पहले दो का ही अधिक प्रचार है। हमारे 
यहाँ पहले प्रकार के विवाह की ही महिला गाई गई है और उस्तो 
पर कुट्ुम्ध और परिवार खड़े किए गए हैं ।एकचत्मीजत और 
एक पांतिप्त के प्रशंजानगीतों से हमारा सादित्य भरा पड़े है। 
मिःसन्देह इम ऊँचे प्यादर्श ने अनेक वज्यवज्ञ चरित्रों की सर्द 
'की है ओर दास्पत्य जीवन को सुखी बनाथा है। 

धोरे-घीरे विवाह एक धार्मिक विधान या संस्कार हो गया 
है।यह इस बात का प्रमाण हैकि समाञञ ने उसही भद्ता 
स्वीकार कैर ली और उसे अपनी स्थिति बनाए रखते के उ्े श्य 
'से इच्छड्क्ष यौनाकर्षण होने से बचा लिया है। अब विधाह का 
' शस्वन्य दो स्त्री-पुरुषों से होते हुए भी संसाज्ञ या गरोष्ठी के साक्षी 
होमे को. आवश्यकता है। वित्राह के समय पर भोर बधुपक्ष से 
अरधु-य/त्प' इकठ्ठे होते हैं. और बस मंत्रों और पारिवारिक था 


सास 53:00 


कोट्म्बिक विधि-विधामों के साथ गाजे-बाजे के साथ विधाहू 
सम्पन्न होता है | विबाह-मम्पादन में सम्प्रदान, पाणिधहण, माला 
छाथवा अगूड़ो का पिनियम, कक्कूण को बांधना-खोलना,एक साथ 
मओोजल करता, बर-वधू का परस्पर ताम्बूल प्रहए इस प्रकार के 
खगेक मॉगिलिक व्यवहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। बास्‍्तव में 
सांगलिक कृत्य बरबधू के पारस्परिक सहयोग के द्योतक हैं। 
शृह्मबेश के समय हरे शाखा-पत्र, जल भरे कलश, मत्यादि' 
अदर्शन आदि लोकाच।र भी इश्ती भावता से व्यवहार में आते 
हैं। अनेफ लोकाचारों स्रे पत-पत्नो को स्मरण कराया जाता दे 
कि विवाह का उद्देश्य सम्तानोपादत है-नववधू की गोद में 
द्विशु देना, मखाने बरसाने, धान्य,दूब, फल खिलामे तथा पीपल 
की पूता ७; प्रदक्षिणा पं शबूद्धि की कामता हो सूचित करती है, 
इस लीफाच। रो और धार्मिक छर््यों के पश्चात्‌ पति-पश्षी गुदस्‍थोश्रम 
भें प्रवेश दरते है । हमारे यहाँ गृहस्थाक्रण को सब आश्र्णों में 
महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि अद्ययारी और सनन्‍्यासी सब 
अन्न-बच्य के लिए ग़हत्थके ही भराश्ित हैं। प्रनमन अथवा 


पंतावुद्धि भी इसी आश्रम द्वारा दोती है। अत; इस आश्रम में 


स्‍नरीन्‍्युरुप को प्रवेश कराने वाले, संस्कार को घार्मिक रूप सिल 

जाना आश्चर्य की धात नहीं है। रा दीन 
सम्राज ने विवाह-बघत को इश्त लिये स्वीकार किया है कि 

इससे उसका आपार हू हां। जाता है और उससें व्यवस्थापूर्य 


अर्थौदा को प्रतिष्ठा हो जाती है। सम्रत का जाघार परिवार या 


छुटुम् है, कदुस्थ स्त्रो पुंदंध और उतके बा्चों को समूह है.। जब 


_सक स्जी-पुरुष में यह समझौता नहीं' होता कि के पररपर ही योव- 


समाज का अस्तित्व ही असंभव है | यदि दम श्र, राज्य या 


सम्बन्ध करेंगे और साथ रइकर ब्ों को शिक्षाशदीक्षा १0 ' 
दहाय, तब तक परिवार की कोई भित्तिददी स्थिर नह होती, 
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क्रिस्लो भी राजनैतिक इकाई का विश्लेषण करे तो हमें शीघ्र ही 
यहू पता चल जायगा कि समान हो उनका आधार है। समाज 
हूट जाने पर समुष्यमात्र घुमछ 3 हो जायेंगे, बे अधिक से अधिक 
दल के रूप में रह सकेगे। अबाधघ योससंगम उन्हें श्षीघ्र द्वी 
कलहूप्रिय, उच्छूछुल ओर बलद्दीन घना देगा। आज हस जितना 
साहित्य, कल्ना-कौशल, स्थापत्य, संश्षेत में सभ्यता और संक्कृति 
के जितने भी चमत्कार देखते हैं, वे इसो लिए सम्भव हैं कि 
पझम्राज की निरिचत भित्ति झा आधार पाकर ही मनुष्य को इतना 
अवकाश के अ्रणों का अपनी आशाकांक्ष ता की कलात्मक 
अभिव्यक्ति में लगाए | उसने धीरे-धीरे ज्ञान-विज्ञान, धर्म, नोति 
समामशास्तर, साहित्य, फज्ञा के ऊचे'ऊ चे महल खड़े कर लिए है 
जिन्हें देख कर हम आश्चय से रतब्ध हो जाने हैं, परन्तु हम 
इसकी मींव नहीं देख पाते । सींव है. समाज; ओर समाव का 
आधार हे विवाह-बंधन । 
परन्तु आज इस विजशञास और स्थृतस्त्रता के युग में नई-मई 
आवाज उठ रही हैं। नये-नये आद्श हमारे सामने आ रहे हैं। 
कहा ज। रहा है कि हमने थूर्तों से चारी को अप्राकृतिक बंधन 
मोध लिया है। कवि के शब्दों में - 
ः | “मुक्त करो नारी को 
सजनि, सखी, प्यारी को? 
“भानव के पशु के प्रति 
हो पदार नंब संस्कृति 
युग-जुत रच से शतत-शत नेतिक इत्थन 
बाँध दिया मानव ने पीड़ित पशुतन | 
(विद्रोही हो 'खठा आग पशु दर्षित . 
'बह ने रहेगा ऋग सक्ष्यूग में गहित 
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नहीं सहेगा रे बह श्रभमुचित ताड़न, 
रुढ़ि-नीतियों का गत निर्मम शासन [[” 
जब सम्यताएं और स॑ःकृतियाँ इतने उच्च शिखर पर पहुँच गईं 
हैं, तब मनुष्य के पशु को स्वतंत्र करने की बात चली है। यौन- 
सम्क््ध पशुकर्म से कुछ भी भिन्न नहीं रहे, पका नियंत्रण नहीं 
रहे । सम्तानोष्पादन से दसका संबंध न हो । राग्तानतिरोध के 
वैज्ञिमिक साधनों से काम लिया ज्ञाय | श्रो-पुरुषों को स्वर्तत्रता 
हो कि वे परम्पर कुछ दिनों तक या जम्र तक बे विच्छेद न चाहेँ 
योनएगम्त चलता रहे । सन्तानविरोध के कारण या तो सम्तान 
उत्पन्न दी नहीं हीगी, उत्पन्न दो तो उसका लाज्नन-पाव्ञन राष्ट्र के 
जिमे-भपिष्य के नागरिक पाल्तन-पोषण की ज़िम्सेजारी रा 
की ही रहे | इस अकार यह यांत्रिक सभ्यता मलुष्य फे अन्यतम 
सम्बन्ध को यंत्रवत्‌ बनाकर जड़ कर पना चाहती है| 
हमें, यह समझ लेना चादिये कि आज्ञ हम नए-नारी.के 
सम्बन्ध में मिस स्वतंत्रता की कल्पना कर रहे हैं, कभी आदिम 
अवस्था में हम उसमें से गुजर चुके हैं | यह तब की वात दे जब 
लुष्प गोछों अथवा दूलों में रहते थे और परिषार की सस्था 
जि५सित नहीं हुई थी |अब भी आदभ-जातियों में जो विवाह: 
पद्धति हैं. बह हम आद्मुुत और भविकसित लगेगी। सहस्नों 
पर्षो के अनुभव के बाद आज इस विधाह को अत्युब्च सामाजिक 
सरकार का रूप देने में सफल हुए । तब आादिम अंबस्था की ओर ' 
कौटने की आवाज उठाई ज्ञा रही है। वास्तव में जियाह का 
सहेश्य ही पह गहा है कि भुध्य की अत्यन्त स्वाथॉमविक कार्मे ' 
लिए की नियंत्रित एवं संवर्भिन करे। फेल दी तरह जाति छी. 
_बक्षा हं। सकती थी और पारश्तरिंक जीवन सहसोगपूर् भर . 
 लिशपदू ही सकता था। जिस प्रकार : सुष्य-समाज ने अपनी- 
. अपनी चुस्धि और जाचरण से जांच कर प्रत्येक्ष काय की पूर्ति के 
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नियम बनाये हैं, उसी प्रफार स्पो-पुदा की का मबासना को पूर्ति 
के भी सियम बने हे थी मिल्न-मिज्ञ देशा अर वातावरण के 
प्रयोग के बाद सुगम तथा लाभदायक प्रमाशिन हुए हैं। प्रारम्भिक 
समय थे विवाह का कारण छी-पुरुष का पाय्परिक्त श्राष्गश 
होता था और इस भाकर्ष गु के मिथिल्त हो जाने के साथ विवाह 
बंधन भी टूठ जाता था। परन्तु अब मलुप्य अधिक सदा हो' 
गया ओर चश्वाही का काम करने त्वगा तब घससे पशुओं ओर 
बच्ों की देखरेख के लिए स्त्री पर प्रभुत्व क्रिया और मसकी 
सनन्‍्तान का भार भी स्वयम्‌ ग्रहण किया । इस अवरता में 
अधिकांश तरुण अपनी स्त्री की प्राप्ति कन्‍्याइरण को प्रथा द्वारा 
करते थे जिसमें सदेव रक्तपात होते थे । बाद में 'त्री मोल जेसे 
की प्रथा चली जिससे स्त्री को मर्यादा घद गई ओर वह पुरुष की 
दासी मात्र समझी जाने खगी । जहाँ अथ ही सब कुछ रहा, वहां 
घहुपतित्व की गया अवश्य बढ़ जायगी जिसका अर्थ है कि एक 
पति एक से अधिक स्त्रियों से वैवाहिक संस रखेगा। हमारी 
हिन्दू जाति में छुज्ीनता को प्रतिष्ठा अधिक थी, अतः “क्षन्या 
विधा द्वारा अपने से ऊँचे कुत्त भें जाय”, इस विचार ने बहु 
पस्नित्व को प्रीहृ्ताहइन दिया | बहुन्‍पत्लित्व से एक पत्नीखत तक 
पहुँचने का इतिद्वास बड़ा लम्बा है। प्रेम, स्त्रियों के बैयकिक 
गुण एवं उनमें दवक्तिव्व के सासूदिक विकास, आधि ६ असंतुलन 
प्रथम पत्नी भोर उपकी सन्तरन के अपैक्ष/क्त अधिक अधिकार 
आदि अनेक कारणों ने वहुपित्नस्व को प्रथा के स्थान पर समय 
जॉतियों में एकपत्नोअव को स्थातनां की । एक पत्नीघन में ख्री. 
पुरुष की सयदि बराबर हैं, परन्तु यह परिष्मी देशों सें' 
राजनैतिक परित्यितयां के रतकृप शीघ्र दी साती गई, पूर्वाधि देशों 
में घर में पत्नी सुन्दर ढंग से प्रतिष्दा दोने पर सामाजिक 
और राजनैतिक अविकार उसे प्राप्त नहीं है| हमारे यहाँ भी यह 
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आन्दोक्षम बढ खड़ा हुआ है कि स्त्री को पूर्ण खकतत्रवा अथवा 
पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हों। बभी अनेक बातों के लिये 
ब्रह पुरुष के अधीन हे । 
जो हूं, अश्न अभी बना है। इस स्त्रीलवातंत्रय के आन्दोतन 
को समाप्ति कहाँ हो ! क्या तत्षाक़ की प्रथा को उतना व्यापक 
रूप दे देने से स्त्री की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तिना व्यापक रूप छसे योशुप 
में मिलन चुका है  रत्री-पुरुष में कोई रजिस्ट्रार के पास जाकर कह 
सकता दे--मैं फ़लाँ के साथ-साथ रहना नहीं चाहती, या 
घाहता--शओोर विवाह-विच्छेद | दोनों किल्ली भी दूसरे स्त्री 
पुरुष से वियाहल्‍प्नम्बन्ध करने के लिए स्वतंत्र ही गये | जहाँ इस 
प्रकार का स्वच्छाकार हे, वहाँ समाज किस धिचि १९ टिकेगा * 
माठृस्य की उच्चचता और पूतता की भ्रावमा नह हो जाते पर क्‍या 
बौनपम्बन्ध के आसनन्‍्द के आधार पर ही स्त्रो की अतिष्ठा हो 
 झक्ेगी ? कया सातृत्य ने ही वात्पल्य, गृह, कल्लाशोशल, श्षी- 
पुरुष के आजनन्‍्म सहयोग और प्रेम जैसी उपयोगी संस्थाओं ओर 
प्रशृत्तियों के जन्म नहीं दिया है। विवाहबंधन के सूलोस्छेदृन 
के घाद समाज में नारी की सयौदा कहाँ रहेगी 
६०, हिन्दू-समाज में नारी का स्थान 
(8 ) भूमिका (२) हिन्दू स्थृतित्यन्यों ओर घमम भन्‍्यों से 
फर्तियय उद्वरण ( ३ ) हिन्दू समाज में नारी के स्थान की उसता 
( ४) दिन्दू नारी और कुद्धस्म (५ ) हिस्दू स्तति-पर्षों में मातृत्क के 
' गौरव को रक्षा लतमान समय में कुछ कुरीतियों के कारण थी चेरिज 
बूषित दी गया, भरता चरित्र की महत्ता पर स्थित' नारी का स्थान गिर 


, गया ( ७ / वतंगान भारी-स्वातंत्य' के धास्दोजन और पनकी चिह्रुपता । 


.. संसार के किसी भी समाज में सारी का स्थान इतना कया . 
'महीं है, जितता हिखु-समाज में।। वेड्िक-साहित्य के धुन मन्यों' 
का एक सारस्वत भतुबाक इस प्रकार है... ' 


पर प्रबन्ध पूर्णिमा 


यह्याँ तू्तं सममवधस्यथां विश्वभिददं जगत । 
वामग्च भाथां गास्यामि या छरीणासुत्तमथशः || 

खथात्‌ सद्राभाग्यशीला नारी जो थूत आर भविष्य की जननी है 
जिस उत्तम यश का पान्न है उसकी यशोगाथा को आज्ञ हम गांदे 
हैं। इसके बाद बीस आऋतचाएँ वेदिमंडप में गाई जाती हैं भौर 
विवाह सम्पन्न द्ोता है। मनु ने तो यहाँ तक लिखा है-- “यो 
भर्ती सा स्मृतांगना? (जो पति है, बही अभिन्न रूप से पत्ती है)। 
“जहाँ स्षियों का पूजन होता है, वहाँ देवता बसते हैं। जहाँ 
इसका आदर नहीं होता, वहाँ सघ क्रियाएं निष्फल्ल जाती है ।? 
“नेक कल्याणों की भाजन खियां पूजा के योग्य हैं, ये घर की 
'क्योति हैं, प्रजापति ने प्रमोत्पत्ति के लिए नं बनाया है। खियाँ 
घरों में साक्षात्‌ कदमी हैं, दोनों में काई अन्तर नहीं है ।? 

जिस अति ने संसार पर राज्य किया है और शिमसके 
'थशोगीत इतिहास और पुराणों में गू'ज रहे हैं, द्विदुओं की उ्त 
आययज्ञाति के कुल-घर्म में भारी का महत्व पशु रूप से स्वोकार 
फरिया गया था। उसे जञाथा मात्रा गया है। “यही जाया का 
जञायत्व है. कि पुरुष उसमें पुलः जन्म अहण करता है ।” ख्रों माता 
और धाज्नी बन कर दी सफल है। “अपत्य, घर्मकाव्य, सुश्रुपा, 
उत्तम आनसद तथा 'अपने पूरे पुर्पों की स्वगंगति सब कुछ ज्री 
के अधीन है।”? “संतत्ति को जन्म देसा, उत्पन्न हुए एश्नादिक का 
पाक्षत करना और प्रतिदिन को क्लोकयानत्रा का एकमात्र प्रत्यक्ष 
कारण सी है |” स्त्री के दिए पति और कुटुष्य ही सब छुछ है। 
“पति सेत्रा ही उनका ( स्त्रियों का) गुरुकृुलबास है, और 
आुहकारयों में दक्षतापूर्षक्न योग ही उत्तकों अग्सपरिचयों है।? , 
“र्त्रियों के किये प्रथक्‌ यहा, अप था उपबास का विधान नहीं है ।. . 
अति की शुभ्रुपा से दी दे रवग सें इवूच स्थान पराति हैं |? हस्थिों.. 
के पंठ्य पढे के कारण ही विवाह को समसे बड़ा बेंदिक सरक[र 
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माया गया है क्योंकि उसके , हाए ही कुद्ुम्ब में भावी समता 


को प्राता की ग्रिष्ठा होतो है । प्रजा का जन्म देता ( मावृत्व ) दी 
छी-ओवबन शे साथकता है। उसका नित्य भरणु-पोषण करत” 
आर बसे पल करता पति का कृतव्य है। “जी की प्रशन्नता 
से सारा परिवार प्रसन्न रहता है। उस्तके अपन्तोष से कुछ भी 
अशछ नहीं क्षाता 77 ह 

कर के पद्धरणों से यह सष्ठ हो जायता द्ि हिल्दू समाज 
हे वारी ता स्थान कुहुम्य है, परन्तु इससे यह घिद्ध नहों होते कि 
ऊपका जेत्र भी संझीर्ण है या पछ शे शक्तित्रों को कुटुम्त्र में सीमित 
स्खकर हप बराबर अन्याय करते आये हैं। मनु ने कहा है कि 
कोम।र अवस्था में क्षी की रक्षा पिता फरता है, योवन में पति 
शोर वृद्ठावप्था में पुत्र, इसलिए स्त्री का अपना तंत्र नहीं होता । 
इस बात का लेकर कितने ही जो! द्विन्वू-समाज़ के नारी के अति 
किये गये अपमान को बात उठाते है। परन्तु यह तो एक सामास्ये 
खाक व्यवहार को बात दे जिपका क्षम्वस्थ सामाजिक, और 


गऊसैतिश अधिकारों से जोड़ना ठीक नहीं | स्त्री की प्रतिदिक्त ' 


की लोकयाँत्र। को निश्चित बतासे की दृष्टि से ही इस प्रकार को 
छायोजन किया गया है| यदि यह कहां.जाय कि मनु का यहँ 
अदेश “हि जो पुरुष यत्नपूर्वक ज्री.को रक्षा करता है, वहाँ 
अपनी संम्तान, चरित्र, परिवार, धर्म ओर अपने आपकी रक्षा 


करता है? स्रो-पारऊ्य फा सूचक है, क्षाचा(-विषयक तिवसके 


' आंध्र नहीं हैं; तो इसे क्‍या कहा जाय | जहाँ लक्ष्य बतमजज्ा 


होगी, पदों, चरित्र क्षा महत्व रदेगादी। परत्तु हों चरिक- ह 
' दिपयड दाठोदना स्त्री के पद की ऊंचा; बना कैसी । स्त्री: राष्ट्रकी . 
प्रगा की साता. है, अतः बह राष्ट्र की माता है। इससे झूँचा पढे .. 


उसे कहाँ मिलेगा ! 


ब्द 





मास के देसी गौरव की हफ्ठि में रखकर आर्य जाति स्वीः 
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के दाय फे सम्बन्ध में विशेष विभाजन नहीं किया। पवि की 
भृत्यु के उपराग्ध उसकी सम्पत्ति ज्येष्ठ पत्र को मिलती है, पत्नी 
को नहीं । हिन्दू कुदुम्व में माता का जो श्यात है, जो इसे जानते 
है, वे अवश्य इस बल्तु-त्थिति को दोष-पूर्ण नहीं कहेंगे। 
आछुनिकों को यहाँ सी बर्थरता के दशत होंगे । चास्तव में, यदि 
हिन्दू समाज मैं नारी का स्थान हूं ढ़ना हो तो उसे वयबद्दारिक 
जीवन ओर ऐतिहासिक एवं पोराशिक चरित्रों में बूढ़ा जाय, 
आाय-भाग में बह नहीं सिल्लेगा । 
सध्ययुग में अवश्य नारी-प्रतिष्ठा का कओ्ी रही है। इसका 
-कारश था कई ऐसी कुरीतियाँ का प्रवेश जिन्होंने सजी हो अपने 
ऋब्गें से नीचे गिरा दिया। बहुनविवा३, बाकविवाज, वक्ष 
“विबाइ--इन्दोंने कुद्ुम्ब धस को बूपिय कर दिया। थोरे-छीरे 
हमारी गुददेवियों का चरित्र नीचे गिरने छागा। इले देखकर 
हपवस्थाकार्रां मे नारी के विपय में सतकता और छठोरता को 
जग्रशहार ही ठीक समकझ्का। तुलसी जैसे संत थी नारी के क्षिए 
यह कह गये हैं--- 
ढोल गेंवार शुद्ध पशु नागे 

' थे सब ताएूने के अ्रधिकारी 

परन्तु जिन क्रीतियों ने स्त्रो-चस्त्रि को धूपित ४२ दियाशथा, में 
भ्रय बनी हैं, और सुधारकों के इतने प्रयत्य पद भी इन्दीं के 
'कारश नारी-महता की प्रतिषका लहीं हो गही है। यही नहीं, 
- धर्तमान काल में नारी-जागरण के जाररोदतों ने स्थीओ षशा की 
“जितना ऊ था उठाया है, उससे अधिक नवीत जियास्घएा ने बसे 
'सेचि गिरा दिया है। चरित्र को स्वतन्त्रता की भावता से मारी 
' को विल्लासभोग की कीड़ा-भूसि बना डाला है और हिन्दू नवयुत॒क 
: इन्नी के प्रति एकमात्र योनभावना से ही आइर्ित हीये क्री हैं | 
हमारे यहाँ यौनाकर्षण को विशेष सहत्व नहीं सिखा था, विधा 
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ओर चरित्र की स्वतम्श्वता ने इसे ही प्रधानता दे दी है। द्विश्वू 
संस्कृति में योनसम्बन्ध का अन्त पुएयमय मातृत्व में होणा है । 
लए समाज्ञ में अजानिरोध का प्रभार हो रहा है । स्त्री की 
स्तन्म्ता तब तक नहीं बनी रह सकती जब तक चह स्वेच्छा- 
पूवक जीवन-्यापन ते कर सके, प्रजनन के सम्बन्ध में भी स्वतन्त् 
ने हो। नई युवतों के लिए प्रजानिरोध के वेज्ञानिक ढंग आनना 
आवश्यक हो गया है| परन्तु लबीनता और मौलिकता के उत्साह 
मैं हम यह भूल जाते हैं. कि स्त्री प्रतिष्ठा का सूलाधार भातृत्व 
है। मातृत्व के नाश से काज्ांतर में नारी-प्रतिष्ठा का नाक्ष हो 
जायगा। जहाँ नारी का योवन विषय-विल्लाप्त की क्रीढ़ा-भूमि 
मान जिया गया, जहाँ उसे भातृत्व का भय और मोह नहीं रहा, 
वहाँ क्‍या गर्हित दुराचार थ हो सकेंगे ! माहृत्व की उपेक्षा ले 
स्वर्ग की देवी गृप्ठिणी नरक की वेश्या बन जाती है। जाज का 


हिन्दू-समाज नारी की सत्ता को ऊपर उठाने चल्चा हे, परव्तु .. 
परिचम के नए सिद्धान्त रप्ते एक बार फिर गते में ढक्रेल रहे ६ । 


६१ हमारा शिक्षित समाज और जनसमुदाय 
( १) भूमिका ( १ ) हमारे तप्माज के जन“समुदाय को विशेष- 
ताएँ--बैर्म पाणुतां, प्रसीन विचारों पर भंद्धापूव क विश्वात, थाउुबश्यी 
अवतारबाद, कम्म-पिद्धान्त की भान्यता (३ ) शिक्षित शप्ठदाव की 
विशेषवाएँ-...झविश्वास, तकमू लक वैज्ञानिक हर्शिकोश,  याशिकता, 
आवार-विचार का अभिवमन ( ४) भाषा, साहित्य, धाशाकांद्षाश्रों को 


विरोध ६ ५ ) भीवस के 5ति इंष्टिकोण में विरेध( ६.) साहिस के , 
, ओवर से जन-मंप्रुद्ाय और शिक्षित समाज को सम्बन्ध (७) उपसंहार,। ' | 
दमारे देश के जद कहो दर्पण के शीड़ा ; में बोई भी समय. 
| शसा ग्ीं सही है जप शिद मशाज चोद एस घुदाथ गे समता पु ह 
अंतर ही जितना जाज मे ! जनता की गाणं, हयह्गार, विश्वा्त, 


खाडितए्। शिक्षित माज़ को भापा, व्याहार, चिषताप क्र 


स्श्क्नछ प्रवन्धपूर्णिया 


“क दाय के सम्यन्ध मे जिशेष विभाजन नहीं किया। पति की 
झस्यु के उपरान्त उसकी सम्पत्ति ज्येष्ठ पुत्र को मिलती है, पत्नी 
को नहीं । हिन्दू कूटुम्क में माता का जो श्थान है, जो इसे जानते 

हूँ, थे अवश्य इस बत्तु-त्थिति को दोप-पूर्ण नहीं कहेँगे। 
आछुनिकों को यहाँ सी व्बेरता के दशत ह#ोंगे। वास्तव में, यदि 
हिन्दू समाज में नारी का स्थान हू ढूना हो तो उसे व्यवहारिक 
जीवन और पेतिहासिक एवं पोशणिक चरित्रों में हूं दा जाय 
शाय-भाग में वह नहीं मिलेगा । 

मध्ययथुग में अवश्य वारो-प्रतिष्ठा का कम्मी रही है। इसका 
कारण था कई ऐसी कुरीतियों का प्रवेश भिन्‍्होंगे स्‍त्री को अपने 
<स्त्र्ग से मीचे गिरा दिया। वहु-बियाह, वाक़-जिवाह, वृद्ध 
वियाह--इन्दोंने कुठुम्ब ध्स छो दूषित क्र दिया। बीरे-थीरे 
हमारी गृहदेवियों का चरित्र नीचे गिरने लगा। इसे देखकर 
उबवस्थाकारों ने सारी के विषय में सतकंता ओर कणोरता का 
अपब्दार ही ठीक सममा। तुलसी जैसे संत भ्री नारी के लिए 
आह कह गये हैं--- 
ढोल गँवार शुद्ध पशु नारी 
ये सब ताढ़न के अधिकारी 

परन्तु जिल्‍ करीतियों ने स्त्रो-चरित्र को दूषित कर दियाथा, वे 

“अब बसी हैं, ओर सुधारकों के इतने प्रयत्त पर भरी इन्दरीं के 
कारण नारी-महत्ता की प्रतिष्हा नहीं ही रही है। यही नदी 
वतेमान फाल्त में नारी-जागरण के आन्दोलतों ने स्त्री्ाष्जा को 
जितना ऊँचा घठाया है, उससे अधिक नवीन पिवारधारा ने उप्ते 

चे गिरा दिया है। चरित्र री स्वतस्त्रता की भावता ने सारी 
को विल्ासभोग की क्रीड़ा-भूमि बना डाला है भौर हिन्दू मवथुव 

“शैत्नी के भ्ति एकमान्र योनभाववा से ही आकर्षित होने कगें हैं । 

क्दमारे यहाँ यीनाकषण को विशेष सहृत्व कहीं मित्ला भा, विवाह 
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ओर चरित्र की स्वतम्त्रता ने इसे ही प्रधानता दे दी है। द्विन्दू 
संस्कृति में योनसम्वन्ध का अन्त पुण्यमय माद्त्व में होषा है । 
नए समाज में प्रजानिरोध का प्रचार हो रहा है | छ्त्री की 
सतम्बता तब तक नहीं बनी १ह सकती ज्ञब तक वह सवेच्छा- 
पूर्वक जीवन-यापन न कर सके, प्रजनन के सम्बन्ध में भी स्वतन्त्र 
नदो। नई युवती के ज्षिए प्रजानिरोध के वेज्ञानिक ढंग जापना 
आवश्यक हो गया है | परन्तु नबीनता और मौलिकता के रत्घाह 
मे हम यह भूल जाते हैं कि उत्री प्रतिष्ठा का मूलाधार मातृत्व 
है। मातृत्व के नाश से काल्वांतर में नारी-प्रतिष्ठा का साश् हो 
जञायगा | जहाँ नारी का यौवन विषय-विलापस की क्रीड़ान्यूमि 
मान जिया गया, जहाँ उसे मातृत्व का भय और मोह नहीं रहा, 
यहाँ क्‍या ग्ित दुराचार न हो सकेंगे | साहृष्व की प्पेक्षा से 
स्वर्ग की देवी गृदिणी नस्क की वेश्या बन जांती है। आज को 
दिन्दू-समाज नारी की झ्त्ता को ऊपर उठाने चल्षा है, परन्तु 
परिचम के नए सिद्धान्त उप्ते एक बार फिर गते में हकेल रहे है। 
६१ इपारा शिक्षित समाज और जनसम्रुदाय 

(१) भूमिका ( ३) हमारे सप्नाज के जन-समुदाय की विशेष" 
ताएँ--पर्म प्राणता, प्राचीन विकारों पर श्द्वापूवक विश्वात, लातुबंशय,.. 
अबतारबाद, कर्म-सिद्वान्त' की मान्यता (३ ) शिक्षित क्षयुद्धाय को 
विशेषताएँ--अविश्वाए, तकयु नत्र वैज्ञानिक इशिकोश दाशिकेता; 
आवार-विदार का अनियग्रम ( ४) भाषा, छा दिल, श्रादाकाश्ात्ं का 
विरोध , ४ ) ्रीवन के *ति एंडि कोण ते विरोध ( $ ) साहिल के 
भीतर से जन-समुदाय और शिक्षित तथाज का सम्बन्ध (७) इपसंदार | 

हमारे देश के कोई रइओों यपी के 3पिद । में कोई भों समय 


अंदर ही जिनया आज ऐे। जयना को मापा, ठयजहार, विश सि, 
आदित्य, शिक्षित सम्भज की भापा, व्यवद्दार, शिशवाप के 
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साहित्य के दर ही मदीं, अपितु विरोध भें जा पड़े ६ । निकट 
अविष्य $ दोनों के का व्यास आने का सम्सावधा भी नहीं है 

अप पुदाय ० गा धर्म कस उु | बंद सब्यवृग के पाराणुक 
घूम पर ५ 55: ५ । जवउासबाद पर उसका अटूट जाध्या हू 
हम ओर छूएछ, »-प्या| ओर शिव, देवी-उेवताओं ओर अबतारों 
पर उसे अरद्धा| मे | साधारण हिन्द, शब थी पंचदेवापासक है| 
अध्ययुग के हस्काए 9 रंजप के कारण निमुण पंथियों के आने 
सम्प्रदाय उठ जड़े ६६ ०७, | नेने भी बपनेजव् अखाड़े सदर 
अज रहे हैं, ६5५ आखधार-बियारों से उनमें धश् दर लिया है 
ओर उसहा सूर्ति झपादगाब्योर कर्क का मिरोध शि।वक्ष 
गया हे। एशा सपा) शक बलों, सम्मायों ओश दंगे मे 
विभादिय होने बर या हल्दूपमे शपिभानित ६, पाहु्लेण्य 
ससया, व्पवारवाड जोर कमसिडान्न जगसंग सभी एसी, 
पग्पदायों जो; "मो पा मान्य दे। जनप्रमुद्रप सिन्‍्द धर्म के 
इसी ध्ययह रिया ए३ ते परशियत हैं, ऋपवों जोर मर्मीपियों दे 
केचे लिद्धात्य बच पक पढ़ी पहुँचे हैं । 

अब शिक्षित राहुआन की पात ज्ी|जये। यहाँ शिक्षिव सयुशय 
का अब अंगरेशी शिक्षाआप्र समाज से है। यह समाम छब हो 
ट्वैकर फिसी वरहइ मानते भर के लिए पौराणिक घर्म को मानव 
अवश्य चला बआापा है, परन्तु परचम अद्धा, विश्वास, गम्भीर 
झांतरिक पाणा का अभाव मे यही नहीं, शिक्षित समाञ्ञ में 
बीरे-बीरे ऐसा दंगे थी पेड़ा ही। गया है जो पीौशणिक मत को 
ब्रिज्ञान को कम्ोदों पद कंस चला है। वह धीर-घीर नाध्तिक 
श्रद्धार, विथियन्‍शक्त होता आारदाहे। क्यो पश्चिम मानता 
- जानया 3 ध। लए पाए पत्य है। बेद्‌ गड़रियों के गीत हें । 
छपनिययों में पशात्त जाति की शहत्यवादिता है। घस शाझ्ध 
छा हम्य समाज के किए बने थे, आज के पूर्ण सभ्य समाज की 
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इष्टि छे बहुत पीछे हैं। चातुर्वेण्य की संध्या में भी उसे विश्वास 
नहीं है। नई परित्यितियों ने आभ्म-व्यबस्वा को तोड़ ही दिया 
है! अब दो ही आश्रम रह गए हें->हावर्थ और शद्स्थाश्रम्त । 
बह्यबर्य जाभम ओऔी बविबम्बना मात्र है। जहाँ विधाध्ययत के 
पीछे कोई महान आदर्श नहीं; करे बनने भर की साधना है; 
जहाँ शरीर, हृदय जोर सन के संगम का शिक्षा में कोई स्था्ध 
नहीं है, वहाँ अह्यवय आश्रम तो नहीं है, लीक पीडना मर है, 
यहुया नो गृहस्याक्षा घोर पढननपाठय साथन्ताथ चलपा रहता 
है, विशेष फर बच्चश्चिशा के क्षेत्रों में । हती विए शिक्षित समाज 
की पगण़ में आश्रगों की व्यवध्या आती ही गहीं। दिल वफ़्तर में, 
शत हाछ ते में, मौत हृस्पताल औं->म् शागाजलिक उ्यवस्था का 
फुछ ऐना छाप है । कर्म गिद्धांव जमसमुवाय छा भाँति ही शिक्षित 
समुदाय दो भी पणड़े हुए हैं। शिक्षित उ्तात भी भग्यवादी 
है। प+न्‍्तु उतके शप्यबाद का काख विश है। जब ामुदाय 
ईश्वविश्या ते है, परिश्वितियों के पेतम्य शो बंद भाग्य पर 
मेंह रा है। शिक्षित परमार के शाम्यवार का आधार है 
नौकरीरेयों दो कृपा-अक्षपा | इस प्रकार हम देखने हैं कि गस- 
समुदाय भीर शिक्षित सप्तान्न की मू्ष शावब्राओं में कितना 
विरोध है। ह । | 
इल, विरोध के कारण हीं न हसारा सादिश्य अनपमुदाय को 
अनुभाखित भग् सकता है, ते हेस ख़न्‍से ब्यसुणर हारा ही पमकें 
सिक्रा गा पाले #ै। सपा नो प्रात "दिए । गाज शष्टी बोली 
हिल्दी हमारे प्ररेश परी झ्ाम्रान्य भाषा है, परम्तु जनखसुदाव का 
एक बहुत झाठा भाद जो बागए-विलल्‍तो-बरेली में रहता है इसे 
प्रतिदिन की बीअसात में क्रम जाता है। वह कोटा तशुदाय सी 
काभ-काजी साड़ी बोजी बोलता है, नगरों भे दोढाचाल के लि५ 
ओल्ी का लो रूप प्रयोग में आता है और खादित्य-रचना के 
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लिए संखृतगर्मित, शैज्लीन्‍न्सम्पन्न जिस खड़ों का व्यवद्वार हम 
करते हैं, उपका जनसम्ुदाय के देनिक व्यवहार में कोई स्थान 
नहीं है । जनसमुदाय की कहपमा, उपमता-हत्पक्षाएँ, छपक हमारे 
साहित्य की कल्पनाओं, उपम्रा-इल्रेक्षाओं और रूपकों से मिन्न 
हैं। लादित्य अपनी सामग्री ल्लोक-जीवन से न क्षेकर देशी-तिदेशी 
साहित्य, प्राचीन साहित्यिक परब्परा, और उच्चवर्गीय चेतनता 
से अदहृण करता है। फलतः, हमारा साहित्य म जवता के भाषों 
की प्रतिध्यनि है, वन जनता उसमें रस के सकती है। गाँतों की « 
जनता आहद्-ऊदख, यात्रा-नौटंकी, रासनत्रांग, लोकगीत और 
ज्ोक-कथा साहित्य से शक्ति प्रदण करती है। उसे प्रतिदिन के 
जीवन से दी शक्ति मिलती दे | शिक्षित समान का प्रतिदित का 
जीवन मशीन की तरह नीरस है, अतः धम्तकी कल्पना अद्दर्निश 
उतेजित रहती है ओर वह उसी से शक्ति ग्रहण करता है या 
कभी-कभी अतीत की ओर मुड़कर उसकी संस्कृति और उसके 
साहित्य में श्स केसे की चेष्टा करता है। 


शिक्षित-समान और क्षन समुदायों में जीवन हे प्रति 
हृष्टिफोए की यह विभिन्नता कई शताब्दियों से चत्नी जाती है । 
कंदा चितू भक्तिकाल में जनता और शिक्षित-समाज' सबसे अधिक 
निकट आये थे | जन-समुदाय ने कबीर, दादू, नानक जैसे कवि 
हमें दिये | वही जनता की भाषा, जनता के जीवन से की गई 
ध्पभा सप््क्षाएँ । तुलसी, जायसी, सूरदास प्रश्नुति कवि शिक्षित- 
सप्तान्न के सदस्य थे परन्तु मापा और साहित्यिक परम्परा को 
' छोड़कर भाववा, विश्वास ओर व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से परे 
जंत*समुदाय के हो गए थे। उनकी किता जनता के लिए 
कंठंद्वार सिद्ध हुईं । कर्बीर भौर तुछसी भाज जननसम्रुद्ाय की 
अद्भा में जीवित हैं। रीतिकाल में जन-साधारण गौर शिक्षिव- 
प्रम्माज् में भाषा और भावता की दृष्टि से महान अन्तर पढ़ गया 
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था | बिहारी की सतप्तई जो हो, जन-समुदाय की बस्तु मई दै | 
उसे शिक्षित-प्रमाज का साहित्य द्वी कहा 'जायगा | जनता कमे- - 
प्रधान थी, भक्तिन्सावनाभ्य थी; ऐश्वर्य और विज्ञास उसे 
कहाँ। परस्तु रीतिकाल के साहित्य में ऐश्वर्थ और विजञास के 
सिवा और क्‍या है। फत्र यह हुआ कि जनता भक्तों के साहित्य 
से दी बिपटो रही | केशव, विद्वारी और पश्मचाकर उसके हृदकः 
तक न पहुँच सके। अंग्रेज़ी सत्ता के स्थापन के साथ यद्द खाई 
और बड़ी हो गई । सच्यवग एक विदेशी देश की सभ्यता, भाषा 
ओर साहित्य से परिचित हुआ और हसने इन्हें अपने जीवन में 
सतारना आरम्भ किया | फल यह हुआ कि वह जन-जीवन और 
जत-भावना से दूर जा पड़ा। श्रात उसके साहित्य के ए बढ़े 
भाग को जनता नहीं सममती, यद्द स्वीकार करने में हमें संकोछ 
नहीं करना चाहिए। प्रसाद के नाटक, छायावादी काज्य, निराला: 
और जैनेन्द्र की उपन्यास-क्जा और भाषा की बात जाने 
दीजिये - विषय और भावना की दृष्टि से जनता के लिए अबूकः 
हैं, कपीर की उत्तटवासियाँ हैं। भव शिक्षित-समाज में पुकार 
हुई है-भाषा सरल करो। परन्तु भाषा की सरक्तता ही शिक्षित-- 
समान के साहित्य को जनता तक नहीं पहुँचा देगी । निस दोदल-- 
क्ोटेशिप की समस्याओं से “तीव वर्ष” ओर “स्यागपत्र” भरे. 
पड़े हैं बह ज़नदा की समस्या नहीं है, बास्तत्र में बढ़ अभी किसी, 
तरह शिक्षित-समाज के लिए मो समस्या नहीं है। महादेवी का 
काबव जिस अदृश्य, अव्यक्त सत्ता के ग्रति प्रेम-मिलन और विरह: 
के स्वर रठाता है, वह जन-समुदाय फे-लिए कबीर के निगु एस” .. 
भी अधिक जटिल है । सच तो यद्‌ है शिक्षित-ससाज जमी बहुक 
समय के लिए अम-समुदाय से दूर जा पड़ा है। भेयरकर न हो,... 
' बांच्छुनीय ते हो, परन्तु परिस्यिति है यही । हिन्दुस्तानी भाषा में... ' 
_ अबता के लिप लिखो!--इंस चित्लाइट से कुछ आाता-जाताः . 


३६० प्रबन्धपूर्णिमा 


नहीं । हमारे विषय काठ्पलिक हैं, अवास्तव हैं या जरू-राम्ुदाय 
की दृष्टि से अत्यम्त महत्वषह्टीन हैं। साफ़ कहना उचित तो नहीं 
है परन्तु सच यह है कि हमने जीवन और उसके धत्तरदायित्व 
के ऊुँह मोड़कर कल्पमा, साहित्यिक परग्परा ओर बिद्दश्षी प्रभाव 
के (ह्वरे एक बहुत बढ़ा अंजान खड़ा कर लिया है जिसे हम 
भ्ध्यवर्ग की श्िद्ित जमता दा साहित्य कहते हैं। उसे वेखकर 
जन-समुदाय की थाँखों में चकाचोध भें ही हो जाए, परन्तु बह 
इसके गन्ने के लीचे चढ्टीं उतर पाता । 

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं ऊन-समुदाय और शिक्षिन- 
समाज अभी बहुत दिनों के लिए परस्पर दूर हैं। जब रोटी की 
समस्‍या उठती है वो वे पास ऊा जाते हैं, पार आए बिना रह 
डी नहीं सकते, परन्तु वैसे छत्तीस हैं, पिरेसठ महीं। कब शिक्षित- 
घछम्माज जनता के समीप आयेगा, किस प्रकार आधेगा, क्या जन- 
खमुदाय ऊपर उठेगा या शिक्षित-समाज बीचे घतरेगा, ये 
समत्याएँ आज हमारे सामने हैँ।ये बड़े प्रश्न हैं।साथ ही 
ऋडिन प्रश्न है । हम सिद्चत्तर हैं | परन्तु जब तक ऐला नहीं होता, 
28 करोड़ जनता में १ करोड़ या आधे करोड़ जनता की भाषा, 
आवना, वियार-धारा ओर कह्पता व खपत नहीं हो सकती । 
थह्ट बात निरिचत है | हम उस स्थणंदिवस की कल्पता 'कर सकते 
हैं जब शिक्षिव-समाज और जम- गरुदाय एक ही भावना, 
विचार-घारा और कल्पना से स्पंदित होगे। बह निश्चय 
ही सहात होगा। हमें एस दिन की प्रतीक्षा करती चाहिए और 
खसे ससीप लाने का प्रयज्ञ करता वाहिए। 


ह, 
ौ49ई०++ 


“६९, पिश्लाज्ञ से संदार का हित-अहित 

(१) बूसिका ( ? ) विज्ञान से मोलिंक सुविधाओं का जन्म और 
घनकी उचरोज्षा बुद्धि (३) स्थान श्लौर समय की दूरी की कमी (४ ) 
जीवन-रक्षा के अनेक सुगम साधनों का श्राविष्क:र ( ६ ) विश्यन-हवारा 
लीवन की आपश्यकृताओं की बूड्धि और तज्जन्य अर्सतोष (३) 
भमोरंजन शरीर शिक्षा के ज्षेत्रों में क्राति (७) सामरिक विशान से 
मानव-जातिं के लोप हो जाने ही का भय ही गया है («) मशीनों के 
गाज्य से मनुष्य की अप गेगिता श्रो/ सतकी शक्तियों का हास ( ६ १ 
क्यों हम विज्ञान का सकुधथीग न करें १( १० ) उपसंदार | 

३ (५० वर्ष हुए विज्ञान ते संज्चार में प्रदेश क्रिया थी! 
तन्र से शत्र, दक्क वैज्ञानिक अनुसंधातों में बराबर उन्नति होती गईं , 
और अर प्रति चष सैकड़ों अनुर्णधान एमारे सामने आते हैं। 
पिक्लुज़े ३००१० वर्षा में विज्ञान ध्मारे अस्येक, दिन के जीवस मैं ' 
जा घुसा है औ।. अब हम उसे फिसी प्रकार जस्वीकार नहीं कर, 
सकते । ऐसी , दशा में यह शोचता अमुबित नहीं होगा कि हमने 
विज्ञान से कया पाथा है, उसे सार का फिफना शिकजदित 
हुआ है। '€& है 23५ «१०३  , 

जो बात द॑! सबने पहले दिख वाई देतो है, बह यह है कि 
. विज्ञान ने संधार के चेहरे को ही बदल दिया है । बड़ी“बढ़ी 
स्कटिक था कोलपार को सकें, दो दो मो कम्ने पुते, गगनचुस्थी 


और प्रन्‍न्धपूर्शि मा 


अट्टालिकाएं, वित्रल्नी का जगमगाता प्रकाश, नत्न के द्वारा पामी 
पाने की सुगमता ! सचमुच संपार घदल गया है। देवर्षि नारद 
अबी बार प्रृथ्वी की यात्रा करेंगे तो उसे पहचान नही सकेंगे । 
बाहर द्वी नहीं, घर भ्री बदल गया हे | पहले चिरारा थे | अब 
बिज्ञज्ञी है। उससे प्रकाश मिलेगा, गर्मी मिल्लेगी, अँगीटी गमे 
कीजिये, पंखा चला कर हवा ज्लीजिये। घर में सैकड़ों चीज़ें ऐसी 
मिलेंगी जिन्हें हम अपने सुख के लिए अनिवाये सममते हैं, 
परन्तु वैज्ञानिक साधनों के अभाव में उनमें स्रे कुछ फा अस्तित्व 
भी असम्भव था। दूसरी यदि द्वोतीं भी तो उनका रूप इतना 
सुन्दर न होता ओर उत्पादन के वैज्ञानिक साधनों के अभाव में वे 
छत साधारण को सुलभ भी नहीं होतीं। आज हम सोचते हैं कि 
ये घीज्ें हमारे पास नहीं होतीं तो जीवन भारी हो ज्ञाता । 
ह:ष्ट है कि विज्ञान ने हमारे सुख के साधनों में वृद्धि की है भर 
उन्हें सुलभ भी बना दिया है । 
विज्ञान ने स्थान की दूरी कम कर दी है । मोटर हैं, लारियाँ 
हैं, रेलें हैं, हवाई जद्दाज़ हैं, पानी का जद्दाज़ है। इन तीत्रगामी 
यानों ने हमारी. यात्रा को छोटा कर दिया है। थोड़े से पैसों में 
आराम से बेठकर १००-४०० सील की यात्रा ८-१० घंढों में कर 
केया स्बंसाधारण के लिए सुगम है। वायुयान तो ३००-४०० 
मीजप्रति घंटे के हिसाब से उड़ते हैं। अब सारा संसार एक बड़ी 
कुठुम्ब हो गया है| स्थल, जल और आकाश के बीच में यातायात 
भर यात्रा के जाल बिछे हुए हैं। अब कोई स्थान दूर नहीं रहा । 
, मिलदों में अपने सन्देश को इजलेंड पहुँचा दीजिये और छत्तर 
में किसी परिचित फी आवाज सुन लीजिये | श्रव ऐसा आविष्कार 
भो हो गया है जिससे घर बेढे सात समुद्र पोर की घात ही तहीं 
' झुगी जा सके, सूरत भी दिखलाई दे। समय के अध्तर में भी 
कमी हो गई दे । जो काम कल मद्दीनों में दोता था, आाज घंडे मे. 


लक पड 


होता है। घर बैठे दूसरे दिन या उसी दिन शाम को हम दैश- 
विदेश के ज्ण-क्षण के समाचार पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, 
रेडिय्रो द्वारा हम प्रत्येक समय, प्रत्येक जगह उपस्थित हैं| स्विच" 
घुमाने की देर दै यह बन्यूयार्क बोल रद्दा है, यद मासकों है, 
थद्द लंदन, यह दिल्‍ली। प्रधान मन्त्रो एदली भाषण दे रहे हैं 
बाशिन्वदन में ओर उनके साथी मन्त्री भगडल के कोग लन्दक' 


| 


में उस्ते घुन रहे हैं. और हम यहाँ सु रे हैं । 


यद्दी नहीं, विज्ञान ने ज्ञीवत-रक्षा के अनेक साधनों को भी 
सुगम कर दिया दे। उसके द्वारा चिकित्साशाश्न में क्रान्ति हो गई 
है। कितने दी रोगों की ओपषधियाँ जान ली गईं हैं, कितने दी 
रोगों को चोरफाड़ ( सज री ) के दारा हीक किया ज्ञा सकता है। 
ऐक्परे द्वारा सारे शरीर का वेध किया जा सकता दे और रोग 
कहाँ है, यह देखा जा सकता है । पहले जर्राद्दी में बढ़। कष्ट होता . | 
था, अन्र ऐस्ते-ऐसे राखायनिकों का अयोग द्वोता है जिश्के लेप से. 
मांक्ष सुस्त पड़े जाता है और आवश्यक घौराज्वाड़ी इध प्रकार ही... 
हक है कि रोगी को इतना भी पता नहीं चज्के कियुई चुम 
गई है । ह ््््ि । 


. जीवन-यापत के खाध्रन सो बहुत से निकल आएं हैं और: 
प्रतिदिन की साध।रण आवश्यकताएँ जिन चीजीं से पूर्ण होती थीं 
वह भी सुलभ हैं। सीने के लिए सुई, उजाला करने के लिए: 
 वि्धासलाई। किखते के जरिए पेन्सित, निर्षे और कागज से” 


| कहर करती, मेज, पिजक्षी' के पेखें और बंरक संक प्रत्येक वस्तु: ' 


मशीन से बनकर इमारे सामने हैं । जहाँ देखो वहाँ कल” । यद 
“कलयुग” है। कपड़ा, दियाप्तलार, शक्कर, कागज, पेंनिसतही-- 
किसके दिए बड़ी-बड़ा मंशोनों की आवश्यकता नहीं दै ! कित्रके 
लिए बिजली थोर कोयला नदीं चाहिए? इन मशीरों के सहारे 


-रै६४ प्रबन्ध पूर्णिमा 


“बड़े-बड़े उयोग-पन्चे खड़े हैं. और करोड़ों भातप्री विज्ञान के इस 
चमश्कारों पर पल रहे हैं। 

मनो ९ जन के पहले साधव अब समा प्रत्याय है। पाज पिज्ञान 
ने हमे नए मनोर'जन दिए हैं। पिनेसा ने साटकों और वियेदरों 
का स्थान हड़प लिया है।मामोफ्तोम है, रेडियो है, कार्नियॉल 
है, सैरबीन है, जब कुछ दिलों में 'डिल्लीविज्धन” भी सर्च॑तुल्रभ 
डोने वाला है जिसले स्व-सावारण “दिव्यचल्लु” हो जायगा। 
हमारे प्राचीन ऋषि सचजझ् थे | योग के सहारे वे सब लोफ़ों की 
शदनाओं को ज्ञान तकेते थे। कल हसमें से प्रत्येक ऐेला कर 
सकेगा | 

सच तो यह है कि विज्ञान ने दमा रे संसार में क्रांति उपस्यित्त 
कर दी है। शिक्षा के छेत्र भें रेडियो और चल्चितों का प्रयोग 
'होगे लगा हैं; एक पुस्तक की सहस्रों-सहस्तों प्रतियाँ घंढे भर में 
लैयार होकर दूर-दूर वितरित हो सऊती हैं, सपा चार पत्रों ने सारे 
कंसार को एक सूत्र में बाँध लिया है। आज अंबबिश्वासों पर 
बार-बार आाधात हो रहा है भोर विज्ञान के जालोक में हमारे 
शर्मो' ओर दृशवों ले अध्यन्त अमिनव रूप घारण कर किया दे।' 
-हम प्रत्येक समस्या को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेखने लगे हैं 
आर इस तरह सत्य के अधिक लिरुट प्रहुँच रहे हैं। 

' परन्तु कया विज्ञान में द्वित ही हित है, अहित कु भी नहीं 

अट्वित, है उसके ग़लत प्रश्मोग भें। विज्ञान ने जीवन के बनाए 
बखने और बससे उत्तरोत्तर विश के लिए साधन इकट्ठ किए, 


: परन्तु अमागा मनुष्य उनको पाकर भी सन्मुष्ठ नहीं हुआ । उसने. 


: पज़िल्ञान का दुरुपयोग किया | विज्ञान ने आरपरक्षा के लिए बन्दूक, 
' ईरिबराज््चर बनाए | समुष्य एक दुसरे पर उसका अयोग करते 
. जगा । आज मशीनगनों और बसों का राज है। बन्द्र के हाथ से. 
चाकू आ भाने ,से उसफी नाक कब तक सल्ञामत रहेगी। कुछ 


फुरकर ३६७: 


शेप्ती ही बात विज्ञाल के सम्बन्ध में हुई है। शुद्ध वेशनिकों के 
हाथ से गिद्ह्व कर विज्ञान के आविष्कार व्यवक्तायियों के हाथ 
में पहुँचे बोर स्न्होंने अपनी चाँदी की। फलस्वरूप भाज इम 
बयरुछर उसड़ता देखते ४ | मोबिल से लिस समय दाइनासमाइड 
का आविष्कार क्रिया था उस समये उसका' लक्ष्य -फेचल ऐसे 
बिश्फोडक की प्राप्ति था जिसके द्वारा पहाड़ एड़ाए जा सके और , 
उनमें सुगमसापूब 5 रेल विद्लाई जा सके, नहरें खोदी जा सकें, 
खाइयों बनाने में जिसका अ्योग हो, परन्तु सृत्यु से पहले दी 
उसमे अपने आविष्कार का अत्यम्त गर्दित प्रयोग देख लिया ॥ 
जिम प्रिय भाविष्कार तक पहुँचने में मत॒ष्य जाति के इस हित- 
चिंतक को अपन प्रिय पुत्र के प्राणों से हाथ घोना पढ़े, ४सी 
आविष्कार की सहायता से गाँव के शाँव उन्नाड़ें दिये गए।* 
पिछले महायुद्ध से पहले वायुवान झुतूहुल को वस्तु था। वैज्ञा- 
लिंक आविष्कारों के लिए ही उसका प्रमोग होता था। बाद को 
अहाँ यातायात के झ्ाधतों और आवीोग्सन को घुगस बत्ता कर 
उसने शांति के समय कांति उत्तन्न की, वहाँ जाल उसी के कारंण 
संसार में कोई कोना भी ऐसा नहीं रहा भिलमें भनुध्य अपना' 
सिर छिपा कर पड़ा रहे। बंतंमान थुद्ध में बायुयान ने इस के . 
बर का काम किया है। उसके मंदराते ही मगर खश्डटर 
हो गए हैं और सहासेकलाकारों को वर्षो का पराश्रम धूल! . 
धीरे-धीरे मनुष्य मे जाना (कि विज्ञान ने उसे |अत्यच्त भयानक 
परिस्थिति सें डाल दिया है। उसे विज्ञान की दी शरगो ली 
अब “सामरिक विज्ञास? विज्ञान, का एक प्रधानेन्‍्थम है। स्सो'. 
वैज्ञ।तिक राक्षतत'की पूजा में लंगे हैं। प्रति दिते नए अधानेक | 
श्तरों का आविष्कार हो रहा दे । देसी:ऐसी. गेसे सिक्का, 
गई हैं जो क्षण भर में असंह्य प्राशियों को मौत के भाट उतार 
देवी हैं। आम मनुष्य भयभीत है| दोतव मुक्त ही गया है। अक 


३६६ प्रवन्धपू शिमा 


हक सहसों वर्षो फे अतिवरत परिश्रम के बाद मनुष्य ने अपना 
कहने योग्य जो कुँछ संभह किया ५।, उसे विज्ञान के दुरुपयोग 
ने संकट में डाल दिया हे। 
यह भी कट्दा जा रहा है कि वतततान सभ्यता के रोगों के भूल 
में मशीरत हैँ मिनका आाकिष्कार विज्ञान मे ही किया है भोर 
जिन्होंने आम मनुष्य को बेकार कर दिया है। जहा पहले किसी 
एक ध्यवसाय में सहस्नों मसुष्यों के पेट पलते भे, बह्दाँ आज एक 
दो आादमी मशीन के सहारे सहस्नों मधुष्यों का काम करके उसकी 
शेटी काठ केते हैं । इसी से बेकारी की भीषण सप्तस्था भाज 
संसार के सामने मुँह फैज्ाए खड़ी है। यही नहीं, जब माल 
अधिक तैयार हो जाता है, तो बेचा कहाँ जाय, खपे कहाँ ? 
तब आवश्यकता पढ़ेती है कि बस देशों को शाज्ञास बनाया 
जाय जिनमें विशान का बल नई है ओर उनमें अपने वेश 
का सात खाया जाय। जो देश इस तरह भशीतों फे सद्दारे 
मात्ष बसा-वन्ना कर उपसलिवेशों में खपाते हैं, उनमें प्रतियोगिता 
रहती दै। प्र्येक देश चाहता है उसका माल अधिक खपे 
उसका -देश अधिक घनी हो। फलस्वरूप युद्ध होते हैं। इस 
इष्टिकोए से विज्ञान ने गुलाम मलुष्यों की संख्या में इससी वृद्धि 
की है कि संसार की ४०-६० प्रतिशत जनसंसया क्रिसी न क्रिसी 
अकार मशीनों की ग़ज्ञाम है। परन्तु यहाँ भी दोष विज्ञान का नहीं 
उसके दुशपयोग का है क्या उत्पादन के खाघनों पर लिय॑ 
नहीं हो भ्रेकता ! क्‍या यह आवश्यक है पाले अधिक साल 
'अनाया जाय जितना देश को आवश्यप् है? कया वास्तव में 
- झोष मशीनों का है, सनुब्य के कुत्तंछारों शोर उसे अधैक्षातिक 
हष्ठिकोण का नहीं ? । 
कुड् कोंत यह कहते हैं कि दिशन ने गौनिश सुखों की पृद्धि 
' आरके समुध्य की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है और आज 
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दशा यह है कि कोई भी सतुध्य सुखी नहीं है यह दृष्टिकोण भी 
ठीक नहीं है। या कोई बात नहीं कि मनुष्य क्री शांति और सुख 
के लिये यह आवश्यक हो कि उसकी आवश्यकताएँ सीमित रहें 
जहाँ आवश्यकताएँ थोड़ी हैं, वहाँ भी मनुष्य संतोष से नहीं 
इहता । हुःख का विषय यह है कि सुख के साधवों के वितरण में 
संतुलन नहीं है, वेषभ्य है| इससे इृष्यों हेड, स्पर्धा एक शब्द में 
अशांति का जन्म होता है। राष्ट्रीय नियंत्रण से असंतुलन दूर 
किया जा पक्तता है। विज्ञान दो मनुष्य को सुत्त ओर शांति के 
ही उपहार लाया है, परूतु मशुष्य ने गन पर विष चढ़ा विया है 
यह भी दोप दिया जाता हैं कि भौतिक घुखों की इच्छा से भौतिक 
बाद का जन्म हुआ है और मनुष्य ने ईश्र आत्मा, अद्धा, 
विश्वास जैसे देवी गुणों को सुला दिया है।आज् अविश्वास 
और अश्रद्धा का राज है। लोग “वा्बोक-पंथी” हो रहे हैं । पर्म 
की मिट्टी पत्नीद है। परन्तु दोष फिर ग्रद दृष्टिकोण का है। , 
पिज्ञान घहाँ समाप्त होता है, वहाँ अश्नद्धा नहीं रहती, श्रद्धा ही 
रहती है। महान वैज्ञामिक तो आस्तिक हो होते हैँ । हे 
संसार सतत प्रगतिशील है। णाज हम वेज्ञामिकष जश्ष-शत्त्रो 
से सुप्रज्जित होकर एक दुसरे का यज्ञा काटने के लिए लिकंते हैं 
, इसीसे हम कहते हैं दोप हमारा नहीं, विज्ञान का है। धीरे रें 
जब वैज्ञानिक दृष्ठिकोश का पूर्ण विकास हो. जायगा और धर्म 
दर्शक, प्रमाज-लीति और राष्ट्रनीति अब विज्ञान को ज्योति, मैं 
शुद्ध होकर परद्दीव होंगी तब पिज्ञान से हुव ही हित दोगा, 
हित लहीं।. ह 


६३, कालगति . और लोकप्त" 


द ( १) फाल की हर्धर्ष सत्ता आर ऋात ( २ है काले की गतेत 
..ग्रवइमानता' (३) महान रूप आल शोर लोकडीपग हे 
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पर शाध्षन करते हैं, यह भी निश्चित बात है (४ ) गांधी जी का 
उदाहरण | 
काल की गति विज दूबद पयुप्पछ इुड्धि के परे हवा 

परन्तु पाल थी दुर्घध साता दी दस सखप पचचित है | महा: 
में महर्षि व्यास लिखते ६-+- 

काल मुलभिदं स्व जगदबीज घनक्षत | 

काल एवं स्तादतो धुनरेव यटब्छुय । 

स्‌ एवं बलवान भूत्वा पुनर्भबद्ि दुर्बज ॥ 
श्रर्थात्‌ का सब की जड़ है, कांत्र संसार के इत्यान का बीश है | 
काल ही अपने दश में का के उसे ६ड़प देता है । कभी पगल बल्ली 
हहता है, कभी दही निबरछ्य ६। जाता दै। महाभारत युद्ध में इड 
बलवान काज की मठिसा गहूयिं ने अपना शॉँखों से देशी भी । 

तराष्ट्र, व्यास, ऋषणए, भीष्म - सभी ले युद्ध रोकत का प्रयक्ष 
किया परम्तु काह्य बल्ली के आगे विसी ७! मे बत्ती | महामाश्त 
बास्वव में काल्नवक्क के उत्थान और परदन दा इतिहास है भी 
करवा पांडयों, आर बू.धाएह यंशों के स्ी एशपी कै रक से लेखा 
ग्रथा है। काक्ष की गति कोई बाधा नहीं भानतव 
, ने च देव कृतो मार्ग: शक्‍यों भूतेम केनचिलू । 
घटतापि चिरं॑ काल्न॑ नियन्तुसिति में मतिं, ॥ 
कोई प्राणी कितना भी प्रयत्व करे दैव के सागे को रोक नहीं 
सकता ( उसके भागे मनुष्य का प्रयत्त निः्फल है । 
काल कभी एक जगह नहीं उहरता। कहावत ह-- मय 

फिसो के लिये नहीं रुकता । वह सतत प्रवाहशीक्ष है । भनष्य के 
आचार-विचार, परिस्थितियाँ, सभ्यता ओर समाज, फाल के 
साथ-साथ, बद॒तते रहते हैं। कादा के वेगशांबी प्रवाह में छोई 
भी मत स्थिर नदी रह सकता । 
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काल या समय है प्रपहमान । ल्ोक-जीबन भी प्रवह्दवषान है । 
चढह भी कभी एकनप्ता नहीं रहता। सनुष्य थाते हैं मसुष्य जाते 
हैं। मद्दान-पुरुष काल पर छाप छोड़ जाते हैं, काल होक-जीवन् 
पर अपनी छाप छोड़ता हुआ आते बह जाता है और लोक- 
जीवन को भी अपने साथ बहा के जाता है। फल्नत;, खोकमतत 
भी कभी निश्वित नहीं रहुदा। ज्ञो परिस्यितियाँ शसझे लिर्माण 
में भाग क्ेती हैं, वे बराघर वदकाती रहवों हैँ। सो से बह भी 
बदक्षता रहता है। कल राजतंत्र दो महान समझा जाता था। 
गझे। ईश्वर का अतितिदि था। शाज्ञ प्रजातस्थ का बोखवाक्षां 
है शजा का स्थाव कहीं भी बह्दीं रहा | उम्र मश्यता, स्महिस्य 
आर संस्कृति शित सापबुंडों से सापी साती थीं, बे आज पिछले 
बुजुभा ( पामंती ) युग की चीज हैं। प्त्येश गग अपने लिए 
नभे आचार-विजार, नये विश्वाण। मई सारणाएँ जैशर अजती। - 
ह।ता है | इम्हें दो हमे लोकमत दहते हें। शाक्षावर मे यहीं 
जीएं हो जाने हैं। नया युग, नये आचारर्नवचाए, सगे विश्वास, 
लई घारणाएँ ज्ञाता- है। काक्षर ति आर झोकमत में यही 
सम्बन्ध है। है 
परन्तु इक काछ्गति धोौर लोकपत के निर्माण में कगा बजुष्म 
का द्ाथ छुछ भी नहीं है ! कया हम कुछ नहीं करते, लब कुछ 
फ्राह् ही हमसे कराता है | क्या के(कमत ली प्रधिषद्धा मे अपक्ति- 
विशेष का हाथ नहीं होता ? बहि हुए कुछ भी हीं करते; यदि. 
काल और लोकम्मीवत के वेगवाल, प्रवाह सें व्यक्ति का कोई 
स्थान नहीं तो यह वड़ेदु:ख की जात है। परस्तु अद्दान, पुंदष । 
काल और लोक जीवत पर शान करेंते हू, यई की मिशिचिंत' ८. 
गे है । भभ्म दे बुशिब्ठिर से धर्र है. कि राजाकादा को बनता" 
है, था क्ाक्ष राजा को बनाता है. इसमें तुम कन्ती संसव मंत्र. 
फरना, राजा ही काज्ञ को बनाता है ++ / 5०6 2 है «| 
२० ह ४८ ; हक हट हे हट बे ५. ' दी 
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कालो वा कारण राज्छो राजा वा कालकारणम्‌ , 
इति वे संशयों भा मूद्राजा कालस्थ कारणम ॥ 

भ्रहाँ राजा का अथ मद्ाम व्यक्ति लिया जा सकता है | इस प्रकार 
क्ात्व भी महान व्यक्ति की इच्छा ओर निश्ठा के आगे फक जाता 
है | काल भौर लोकमत की प्रवहमान गति में दुबल आत्माओं 
का कोई विशेष स्थान नहीं है, ने बह जाती हैं, धारा में हनके 
बैर रंखड़ जाते है | परन्तु जो दु्दमनीय इच्छाशक्ति-सम्पन्न हैं, 
जिनमें इढ मसमिष्ठा है, वे काल की गति वो मोड़ देते हैं और 
ल्ोकमत को बदल्ल देते दें | ध्यक्ति, काल और लोक-जीवन का 
यही सस्बन्व है. । | 

उदाहरण के लिए हम गॉबी जोडों क्ेते हैं।माँपी जी 
काल्षगति की उपज हैं परन्तु आज वे लोकमत पर शासल कर रहे 
हैं, वास्तव में इस युग फे लोकसत का तिर्माण करने में अन्य 
ग्यक्तियों की अपेक्षा इनका हाथ अधिक है। गाँधी जी के प्रवेश 
से पहले भारत के राजनेतिक और स्राम/मिकर बायुमंढल्त में 
प्राएबायु का लगभग अभाव था। थोड़े से अम्रेज्ञी पढ़ें संज्यत 
क्ांग्रछ को बागघोर अपने हाथ में लिए हुए थे और मध्य बगें 
की बहुत थोह्ी क्षमता तक कॉम स हो पहुँच थी। गाँधी जो के 
इाथ साधारण जनता ने अपने स्थान को पहुचान भोर क्रांभ से 
'क प्रदेश किया जिससे दोनों की शक्तियाँ विकसित हुई । स्वथम्‌ 
गाँधी ज्ञी अंपेश्नी सभ्यता और भारितीय रूभ्यता की श्रेप्नतस 
विभूतियों के प्रतिनिधि 'हैँ । जिस अहिंसा के संदेश को देश 
ने कोकशत के रूप में महण किया है, बह इनके लिए व्यक्तिगत 
'छाधना दै। 


४, शिक्षा और जोवन 
(३६ ४ भमिका (९) ।शन्ञा का इतिहास (३) मध्यथुग में शिक्षा | 
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फा घम्म से विच्छेद ( ४) आम शिक्षा जीवन-यावन के ही लिये हो 
गई है ( ५ ) शिक्षा के तीन उदू श्य--आ चरण निर्माण, शान साधन, 
जोविकापाज न (६) आाधुनि # शिक्षा की श्रावाज है--“लीविशोपाजन 
के लिये पढ़ी” ( ७ ) परिश्यिति की देन्यता ( ८ ) प्राचीन शिक्षा में * 
“ब्रह्म वारी”? का धादर्श और नवीन शिक्षा का थोया पंड्चित | 

शिक्षा और ज्ञीवन का कोई-न-कोई संबंध सहस्नों वर्षो ले 
चत्ना आ रहा है, परंतु अब भी हमने इनक विषय में काई 
सबवसान्य सिद्धांत स्थिर लीं कर सक्के ६। शिक्षा और जीवबस 
में किस प्रकार का संबंध ही, कितना संबंध दो ? पाचीनों न इस 
समस्या को समझा था, परंतु उनके सामने उस प्रकार की कंडिन 
समसस्‍याएँ नहीं थीं, जितनी हमारे सामने हैं| अतः एन्हांसे' 
समरया को जिस प्रकार हल्ल किया है, हमारे लिए यह उपायेय 
नहीं कि हम भी उसे उच्ची प्रकार इल करे 

पहले शिक्षा का रूप धार्मिक था| अथ-पाधम से उसका 
कोई विशेष संबंध न था। बेद, नाझण, उपनिपरई, इशेव--इसका 
विष्य धर्म भौर दशन है। साधारण मनुष्य को इन परधों का 
प्वान अप्राप्य था | उनके जीवनन्यापन में इनसे किसी प्रकार की' 
सहायव4। नहीं मिलती थी, हाँ धर्मं-भावत्रा के ज्षेत्र में इन 'प्रंथों। 
की सामभी से उनझे १रिचित होता आवश्यक था । इसके लिए 
यह आवश्यक्ष नहीं था कि इन्हें स्वयम्‌ पढ़े। अतः आ्राद्मदा कवि 
की याजना हुई जो इन पुस्‍्तकों की सामत्री-कों अज्षण्य बनाये 
रखता इन्हें कंटस्थ करके और जनता तक पहुँचाता + घर्म-सम्जन्धी 
तक छुतक, अध्ययन-अध्यापन ओर वस्वचित्तन उसी तक सीमित 
' हाजा जनक और जिश्वाभिन् जैसे क्षत्रिय, भी इन पर अधिकार 
' कर. जेते थे, परन्तु तब. वेह आद्वणत्व को प्राप्त दो. जातेयथे। 
साधारगा जनता की शिक्षा उन्हें लौकिक जीवन के लिए ही देयार 
करती थी । पता नहीं, राज्य से इप प्रकार को शिक्षा की कोई 
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व्यवस्था होती थी या सही, परन्तु कदाबित्‌ यह छज्ञाकीशल- 
वउ्यवसाय-सम्बन्धी शिक्षा गिता से पुत्र को मिलती शो या गुह- 
शिष्य परव्परा द्वारा गाष्य की ओर से इस हो व्यंषरधा नहीं 
थी। इस प्रकार हम रैखते हैं कि साधारण जीबस भौर शिक्षा 
में, जहाँ तक ब्राह्मगेतर बर्णों का सम्बन्ध था, कोई स्थाई महीं 
थी | घरित्र-बक्ष पर अधिक बल्ष दिया जाता है, विशेष कर 
क्षत्रिय और बाह्य बगों भें । 

मध्ययुग में संसार भर में शिक्षा का धर्म से विच्छेद्ष हो 
गया । सामनन्‍्ती शाष्पाँ शोर साम्रज्यों का ऐेश्वथ शिखर पर जा | 
काम चलाने फे लिए नौकरी पेशा पर्ग छी जावयक्ता पढ़ती 
थी। धर्म का सास्य उलला अधिक महीं रहा था जितना पहली 
था यद्यवि राज्य और घर्म का अन्नी प्रम्पृणतः लक्षगाव भरी नहीं 
हुआ था | राज्य ध्म शिक्षा जा प्रवन्ध फरते के और प्रेत्घाइन 
देते | भारतवर्ष में पुललभान गजाओों कौर सश्नारों ने मुलक्षमान 
धर्म की शिक्षा के लिए विशेष प्रधन्य किया, खानकादों और 
मकतर्थों को आर्थिक चिन्ता से शुष्क शिया, परन्तु हिन्दू धम को 
शिक्षा पंढितों, हिन्दू राजाओं के आश्रणों और काशी जैसे विश्या- 


"केस में दान के आश्रय में ही. चल्तती रही। हिन्दू भी गौरी के 
लिए फ्रारक्षी-क्षरदी पहले थे। सीकरी ही जहाँ ध्येश्र हो, वहाँ 


शिक्षा स्रे आचरण, का फोई सम्बन्ध से होसा चाहिए। गद्ी 
हुआ । सध्ययुग में शिक्षा का. सम्पन्ध रोढो के हो गया और 


+' चरिक्र-निर्माण से दृष्टि हटा को गईं । नौकरी की चाह में बाद्मणों 
' ओर कायस्थों के एक बढ़े दल ने सुपतलगाव भाषा, सलाहितय और 
, संस्कृति से अपने झापको रत लिया । 


सह परिस्थिति बहुत कुछ अभा तक चक्की जा रही है। परन्तु 


| * भेंद भी है । अब भी सोकरी के लिए ही शिक्षा बलती है, परस्तु 
' कल्ा-कीशल और व्यवप्तायों शी शिक्षा का भी प्रबन्‍्भ है | कार्य . 


फुहकर हवई- 


विभाजन की जिस भावता पर वर्णो अस की संस्था टिकी हुईं थी 
उसका कोप हो घुझा है। इस्ती से कक्षा-कोशज् और व्यवसायों 
थी शिक्षा सरकारी और अर्थ सरकारी हो गई है। शिक्षा में धर्म 
संस्कृति ओर बरिश्र-निर्माण का कोई ध्यान नहीं । क्षानप्राप्ति ही 
श्येय हो। यहन्खात भी लीं | थोड़ी शिक्षा का अन्त नौकरी है तो 
सब शिक्षा का ध्येय भो राजकूम बारो, शिक्षक या डाक्टर पैदा 
करना ही है। | 
साधारणतः शिक्षा के तीन उहेश्य हो सकते है--जांवरणु- 
मिर्माण, शाससाधन, भीविकोपा्ल । आज आचरण या चरिश्र- 
लिमाण का शिक्ष भें कोई स्थान नहीं; धर्म का शिक्षा से विरक्ेद 
ही गया है ओर धार्मिक शिक्षा से दवा चरित्र का निर्माण सम्भव 
शी | इसी किए अनेक शिक्षितों का यद्ध प्रतिदिन का काय हो गया 
है कि दूसरों को दलें, आत्मन्यताखन द्वारा प्रसन्न हों और 
दुराबार को विदित धघिद्ध करें । शिक्षा और आपरण के इस भेव , 
मे अत्यन्त विषम परिस्थिति कत्पतत कर दी है। शान-साधन के 
कूप में शिक्षा की प्राप्ति केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित हैं, 
बह भी अर्थोपाजँल से जपंबंधित नहीं हे | जियनी ४उचशिक्षा, 
जितनी अधिक क्वाल-साधथना, उतना अधिक रुपया सिल्लेगा | इस 
प्रकार झानसाधन में आदश वैश्य फा रह गया है, मितार 
व्यकतायिक; जाद्ाण का आवश प्राज दूँ ढे नहीं मिंज़ेगा | अधातेता 
 'ज्ञीविक्रोपाज्न के ज़िए पढ़ो” बगे कौ है। आज पारी शिक्षा 
व्यवस्था अथे की दौड़ रहो है.। तसका सीधा सम्मस्ध न आतमा' 
. की पुष्टि स्रे है, न देह की पुष्टि से, नमन की पुष्ि से-- रपये और 
रुपये द्वारा खरीरे हुए सांसारिक सु्खों और ऐश्वर्या से है। ' 
५... स्पष्ट है कि झाज शिक्षा का सम्बन्ध केषबल जीविकीपाज न से 
है परस्तु क्या दाविकोपाजन ही- जीवन है! शिक्षा-शास्त्रियों का 
' कर ऊँचे रुचे आदेश सामते रक्षता दै--स्वस्थ, उेश्तमन; शामी,: 
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चरिद्रवल से युक्त लागरिझ का निमौण हमारी शिक्षा का ध्येय 
हो, परन्तु अब बह व्यवस्था करने लगता है तो हॉकी किरकरिद- 
हेनिस, पाठ्यपुश्तकों और परीक्षाओं तक हो बंध कर रह ज्ञाता 
है। आज्ञ जाना कठिन हो गया है। सब 'चीज़ें गँद्गी हैं। नो #री 
पर शुजारा करना दोता है। अतः जीवन रोटी के युद्ध में ही फछ 
जाता हैं। स्वास्थ्य, शानधृद्धि, और चरिन्रवत्ल की बात 
अकाशकुमुम की कल्पना के समान है | जब तक रोटी की घमस्या 
का ठीक ठीक इल नहीं दो आता, जब तक राजनैतिक शक्तियाँ 
जअनता के हाथ में नहीं आती, तब तक मे अथे का समविभाभत 
' संभव है, न रोटी की समस्‍या ही हल होती है| तब तक स्वस्थ, 
उन्नतमनः, शमी, चरित्रमल् से युक्त नागरिक कल्पना के दिडोल 
हे द्वी मूलता रहेगा । ह 
हमारे यहाँ जिस भह्न चारो' की कल्पना हुई थी, उसे सत्य 
जताया गया था | आचीन बह्वाचारी में चाहे मागरिक भाव जत्पन्ञ 
मे हुए दो, परन्तु बह स्वाथ, उन्‍्ततसनः ओर चरित्र बल से बली 
होता था। यह तब सम्भव था जब इसकी शिक्षा-दीक्ष। के लिए 
राज्य से प्रवन्‍्ध होता थाया गृरुकुल आश्रम में रहू कर वह 
"निःशुल्क ही नहीं, भोजन की चिन्ता से भी मुक्त, ज्ञान और 
पर्मोचरण को शिक्षा प्राप्त करता था। अब शिक्षा ओर पैसे का 
छदूर सम्बन्य रपित है! चुका है शिक्षकों को म्रध्येक पहली को 
सी, ही सौ, चार सो, आठ सो पाने से सतबल्त । विधार्थी 'स्वयम्‌ 
हो किसी योग्य लीं होता, उसफे सननी“ममक को प्रस्थे कर पहली 
' को आठ, दस, पन्‍टदू रुपये शिक्षक के चरणों में पत्र-पुष्प” के 
छूप में रख देना दोते हें। शिक्षक भीर विद्यार्थी का यह 
ध्याचसायिक् सत्यस्ध शिक्षा-सवत्त तक ही बना रहा, सत्संग के , 
“और सब द्वार कसके लिए बन्द है। गुराप्मी उपके लिए शोजन ' 
आओ थाली परोस फर नहीं बैठनी । फक्षतः, विद्यार्थी शिक्षावस पे 
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कोरा शान, शान भो कहा थोथा पांडित्य-पदर्शक भाव सेकर 
लोटता है, आचरण सीखने कान घसे अवकाश होता है, न॑ 
शिक्षक ही मित्षते हैं | धच्व शिक्षा पाने के लिये जो युबक 
दूर विश्वविद्यात्यों में जाते हैं, वे अपने कुटुष्ब के लितप्रति के 
व्यवहारों को भूल जाते है बोर आवरण विषयक शिक्षा-दीक्षा के 
लिये इन्हें अवकाश ही नहों मिलता | इम्तलिये वे समाज में रहते 
हुए भो प्रत्येक पीढ़ों में उतसे दूर होते आते हैं । हमारे 
प्राथीन-फुवियों ले जिस ब्रह्म चय को तब साभा है। 
ने तपस्त+दत्यहुअंझ बंद तपोत्तमम्‌ । 
उअधरेता मवैयस्तु स॑ देयो नतु मांनुषः ॥ 
ओर शिक्षा का केन्द्र बंधया है, उ्तका तो आग को शिक्षा से 
कोई सम्वन्ध नहीं। आअ की शिक्षा में केवल थोधी बुद्धि का 
पांडित्य प्रदर्शश है, न ज्ञान को गरिमा है,न आवरण की 

पब्बलता, न आत्य-बल की प्रेरणा ! आज जो शिक्षा दमें मित्र 
गही है. उसे जीवलस की शिक्षा से कया सम्बन्ध ? बह तो किताबी 
शिक्षा है। किताबों शिक्षा प्राप्त युवक जब जोबन के सामने आता 
है तो अपने हथियार डाल देता और श्रो ए? साधवेया के शढ़दों 
हे प्राशना करता है 

#ह इश्वर ! हम तुमसे बुद्धि नहीं मागले, क्योंकि री दया 
से हमें बुद्धि मिली दी है। इसारी मबते बड़ी की है बुद्धि के 
अनुरूप बाम करने की शक्ति का अभाव? 

है दुयामय ! हमें कंसेवीर बना हे, 'जिससे कि से अपने .. 
, सिद्धान्ती को काम' में खा सके |... “' 
बालक मैं, जो शिक्षा हमें “अमीर” नहीं बनावी, जीवन से 
, लोहा केत के निए तैयार नहीं करती, जो हमें रंवप्रहप्टा, अकसशये 
ओर अश्यधहारिक बना देती है, जिलके सहारे हमः अपने पैरों 


६५६ प्रन्‍न्धपू्ि मा 


एर खड़ा नद्दी हो सकते, बहू शिक्षा जौर जो कुछ भी है सरूयो 
शिक्षा नहीं है । 
६५, उपन्यास पाठ से हा नि-लाम 
( १) मर्नोर्जन ( ९ ) जिश्ञासा पूलि की तृप्ति ( ३ ) आननूद- 
घूलक साहित्य से ठोस हानि-लाम की शआाशा! नहीं की जानी जअ्ञादिये 
(४ ) उपन्यात-पाठ ते कुछ अन्य लाभ-रखानुभति, सहानुभतति का 
विद्तार, संवेदना का तीश्र और कोमल हो जाना, मानव चरित्र का 
परिचय (५ ) उपत्यास-पाठ से द्वानियौ--समय और शक्ति का 
हुदपयोग, एक ऐसे वातावरण में रहने लगना जो जीवन से मेल नहीं 
खाता, अपरिफ्णफ भाधुक हृदयों का चारिबिक प्तम संभव है 
(६) उपसंदार । 
साधारणतः उपस्यास पढ़ने का उद्देश्य मनोरंजन होता है । 
4 एक राजा था, एक रानी थी, वे लिःश्न्‍्तान थै”--दादी नानी 
बच्चों को इस्र प्रक्रार की कहानियाँ सुनाया करती हैं। इनका 
रद्द श्य दोता है कीतूहक्ष की उत्पत्ति और फिर कुतूहली ब्ृत्ति की 
दृष्ति । अब परद्दाती शुरू कर दी जाती है तो छुनते बाक्षा चाहे 
घरूवा दो या प्रोद, सुनाने वाक्के से यही ब्ाशा की जाती है कि 
बह बराबर घढनाओं की हूंखला बाँधता चत्षेगा। और पुनमे 
बाल की दुतृदकलवृचि को जामत रखेगा। भागे क्‍या होता है 
हँखें ।0 कहानी घुनने वाला यही चाहता है। उसके लिए कम, 
क्यों, फैसे आते ही नहीं । हस्ती सतत जाप्रत जिल्लासा और उसकी 
' बराषर तृप्ति के कारण शोता का मत कहानी में छग ज्ञाता है । 
"अतः मनोरंज्ञत के सूल में श्रोता की “आगे क्या! किर क्‍या 
है! यह जिश्ञासादुसि हीं है। ' ' 
... मनोरंजनफारी होना स्वतः एक बढ़ा गुण है जब ह॒प दिस 
: भरे के परिश्रम" से थक जाते, हैँ या किसी वैज्ञानिक आता से 


फुदे धर इक 


हमारा सन उचट ज्ञाता है तो हम उपन्यास धठाते हैं ओर उसे 
पढ़ डालते हैं । थोड़ी ही देर में हम तन्मयता से उपस्यास पढ़ने 
में लग जाते हैं. और जब हम उपन्यास समाप्त फर घुकते हैं 
तो हम में सयी सफूर्ति जागी मिलती है। ताश, शावरंज, फेश्स 
आदि किसने ही घरेलू मनोरंजन हैं। उपन्यास भी इसी भेणी' 


की वस्तु है >कम-से-कम जहाँ तक मनोर॑रून का अरश्त है, वहाँ , 


तक | जससे इमारी छुतूइलबूत्ति भ शान्ति पाती है। 


परन्तु उपन्यास की मनोरंजकता को द्वानिलाभ ही श्रेणी मे. 


नहीं रखा जा सकता । शुद्ध हनि-लाभ की हष्टि से विचार करें 
तो धपन्‍्यास ही कया समस्त आनन्दमूलक साहित्य ठुच्छ 
निफत्षेगा। पंजाब में प्रेमचंद गये तो एक पंजाओो सज्जन से उन्हें 
बताया कि उसने उनकी एक कहानी पढ़ कर, अपना साचरस 
उसके नायक के अनुकूंता बनाकर, सदस्षों को सम्पत्ति इकदूठी 
फर सी है | परन्तु देते उद्गाहरण बहुत कम हैं, अपवाद हैं 

लपत्यात या कहानी पढ़कर कोई घद्। व्यवसायी नहीं हो जाता ) 


उपन्यास या कविता के पाठ से लाभ द्वी कया दे ? श्री रबीख्ूनांथ 
ठाकुर ने मैधदूत के सम्बन्ध में दिखते हुए कहां है किशुद्ध .' 
'शपथोगितावांद की दृष्टि स्रे मेघदु'त पढ़ने से इतसा ही क्षास दो: , 
जांता है कि हम निरचयपूर्वक जान जांते हैं कि आपाद का' , 
' पहला दिन फालिदांस के समय भें ही निश्चित अवधि पर जाता ४ 


था। परन्तु यहाँ हमे हूस तरह को उपयोगिता पर विद्यार नहीं 
करना है। हमें यह देखना है कि उपन्यास पाठ से पाठक की 
बुद्धि की क्‍या मिलता है, हृवय हूया पाता है। सबसे पहला 
लाम है रख की अनुभूति । उपन्यास दे रसंपूर स्पेज्ष रखानुभूर्ति 
प्रदात करने में उतने ही सफल दोते हैं मितमे' महा राठंव के 
शसपृण् प्र | वह जाननेद जो हमें रस की अनुभूति से मित् ता 


है मनोरंजन की भ्रेणी का नहीं है--शसे “अप्ानखं सद्दोदर!? : 


जद प्रबन्धपूर्णिमा 


कह्ा गया है। दूसरा लाभ हे महालुभूति का विस्तार । बपन्‍्यास 
में हम बहुत से ऐसे भेणी के लोगों से परिचित दोते हैं जिन से 
हम जीवन मैं परिचय प्राप्त गहीं करते | हम देखते हैं कि उनमें 
शी बही प्रवृत्तियाँ काम कर रखी दें जो इमसें काम कर रही हैं। 
प्राचीन सहाकाब्यों ओर बादकों में राजा-महाराजा विषय बताये 
जाते थे | प्रीक माठक में इल विशेष उपकियों के जीवन को 
बुखान्त बनाकर जनवा की संचेदया तीम्र फी ज्ञाती थी। आग; 
के उपस्य,स ओर नाढकों फे विपय हैं छुद, उपेक्षित ! ठसक्षा 
जीवन दुखान्त ही दिखाय। जाय, इस पर भी कल्लाकार को कोई 
आ!प्रद नहीं है | परन्तु दोनों अवस्थाओं में हमारी सहानुभूति 
अपने दी भाँति के दूसरे इतर बर्ग के प्राणियों को स्पश करती 
है । इससे यह लाश होता है कि हमारी सनोवृत्तियाँ कोसल दो 
- आती हैं ओर हम प्रतिदिन के जीवन में अधिक सहनशील हो 
जाते हैं। चौथा लाभ है फि डपत्यास के द्वारा हम सानव चरित्र 
से परिचित हो जाते हैं| प्रेमचनद की दृष्टि में "भानव-चरित्र 
पर प्रहाश बालता और उसके रहस्यों को खीलना ही उपन्यास 
' का मूल तत्त्व है।” आजी उपन्यास की रूपरेखा का अलुभात् 
लगाते हुए वे कहते हैं--“यों ६हना चाहिए हि भावी उपस्यास 
जीबन-चरित ्ोगा 'वाहेँ किसी बढ़े मादमो का या छोटे आदमी 
का | इसकी छुटाई-बड़ाई का फैसला इस कठिनाइयों से किया 
जायगा हि ज्ञिन पर उसने विजय पाई दे। हाँ, वह चरित्र इस 
' दंग से लिखा जायगा ' कि उपन्यास हो। “इस प्रकार उपन्यास 
. पढ़ू कर हम मानव के मूल मनोविज्ञान, समुध्यन्ममुध्य फ्री 
सिमिन्नता और साम्य और उच्ज्बल , चरित्रों के विश्लेषण से ही 
ज्वाम नहीं बढ! सके गे, हमें उनसे ' बहू. चल, उत्साह, शिक्षा और . 
समथेन मिलेगा, जो जीवन-चरिशत्र पढ़ने से मिलता है।... 
, ।. पन्यात् पढ़ने से दी हातियाँ भी हैं परन्तु बाखव में प्रत्येक 


फुटकर ' है, 


अच्छी चस्तू का दुश्पयोग हो सकता है ओर हानि की आशंका 
हो सकती है। उपन्यास के विषय में भी यही बात लागू है। 
सच तो यह है कि कूचे दरजे के उ न्यास पढ़ने ले कोई भी दानि 
नहीं है, जाभ हो लाभ है। द्वतिका प्श्न उल्ती स्म्य उठता 
है जब दूसरी और तीघरो श्रेणी के उपतथासों के पठम-पाठन की 
आंत आती है। सबसे बढ़ी हानि है हि पाठक एक ऐसे 
बातावर ण भें रहने दागता है जो जीवन से मेल नहीं खाया और 
जहाँ जीवन में उसे उपन्यास सें पढ़ी बातों के विशद शमुभव 
हुए, यह एमद्स हताश हो जाता है। संतोष का विषय है. कि 
श्राज का सपन्‍यासकार जीवस के अधिक निदक भा गया है। 
वह सब कज्पता ही नह्टों लिचता। ऐयारी, पिल्स्पों, जापूसी 
जपन्‍्यासों का बक्र चत्ना गया। अब भी ऐसे ,उफयाम पढ़े जाते 
हैं; परखु ममोरंडत छो छोड़ कर उनसे कोई लाभ ही बड़ों 
हैं। कभी-कमी ऐसे कुतुदल- (लक खटता-बैजित्रव प्रधान 
उपस्यार्सा के पढ़ने की चाद लग ज्ञाती है। यह निःसन्‍्देद हानि- 
कारक है। इसमें समय का छापव्यव और शक्तियों का हास 
कवश्यंभादी है| उपन्यास जीवन का चित्र है बसा प्रभाव 
पाठक के हृदथ पर सीधा पड़ता है। छतः शपस्थामों के चुनाव' 
के सम्बन्ध में भी सतके रहता खाहिये। कच्चो भाथु के युवती- 
युवक देसे उब्न्तास पढ़ सदते हैं ज। उन्हें ताश के पथ पर बढ़ा 
दूँ, बनकी बलनाओं को प्रदीक्त कर दूँ अवबा उसमें रोमांस की 
गवुत्ति जया दें । जीवल में विज्लास भी 5, बासततां भी है, रोमांस *' 
: भी है। उपस्यासकार से हम यह. नहीं. कह' सकते; कि बहू ,' 
"सैतिक्ता वो, ओढ़ कर .जीवस/ के, इन अंगों कासिलांजलि दी हे. 
हूँ | परन्तु यद्द मो सत्य है कि कभी-कों ऐसे धपन्याप्त ऐसे 
बालकों के हाथ मे पड़ जाते हैं जिनके संप्कार असी बस नहीं 
पाये हैं और जिनकी घुद्धि परिष्कृत नहीं है। फल यह द्वाता है 


शेप ० प्रबन्ध पूर्णि सा 


कि वे फ्थभण्ड हो जाते हैं अथवा अभ्ाल-परिपक्य होकर साश 
को प्राप्त दोते हैं । यदू अभिवावकों का काम है कि वह अपने 
बातों के लिए उपयुक्त उपन्यास थुन हों। यहाँ दोष उपन्यास 
का नहीं, दोष चुनाव का है। 
हमारे समाज में उपस्याल-फदानी की उपयोगिता अब भरी 
स्वीक्षतत नहीं हुई है। अच्छे बपत्याल की सबधे बड़ी घाथकतवा 
यही समझी ज्ञाती है कि वह पाठ्य-पुश्तक बन जाये। छोटी 
कक्षाओं में तो उपन्यास का पठनन्पाठन द्वीवा दी नहीं, बड़! 
कक्षाओं में भी विद्यार्थी का अध्ययन एक दो उपस्यासों से बाहुर 
नहीं जा पाता। घर में अप्रिमाव5 लोग दपन्‍यात् देख कर इस 
प्रकार चौंकते हैं जैसे विच्छू ने काट लिया। कारण यह है कि 
वे स्वयम्‌ ऊँची श्रेणी के धपण्यास साहित्य से परिचित नहीं है 
ओर “किर्पा खाढ़े तोनयार” और “सिंहासन बत्तीखी” के युग 
मेँ पत्न कर आधुनिक उपन्याक्त की साथक्रवा-विशेष कर जधाँ 
तक उनके बालकों का सम्बन्ध है--ठसकी समकक में किसी भरी 
प्रकार नहीं आती । फत्श्वरूप बालक' मनोरंजन के जल्िए ऐसे 
उपन्यास पर हाथ डालता है जिसके विषय, के सम्पन्ध में उसे 
पता नहीं | बद्द उसे अरने आधभिभावह से चुरा कर पढ़ता है 
और विगद्तों, है। इस बात में भी बहुत छुछ सत्य है कि हमारी 
/ "आपनी भाषा सें ऐसे उन्म्यास ही बहुत कम हैं जो बालकों कों 
दिये ज्ञा सके । जो ही, परिस्थिति को संभ[लना होगा। भमि+ 
, आवकों को उपस्यास की छपावेबता स्वीकार करनी होगी जोर 
" अच्छे उपन्यातों को चुन कर उन्हें: धालकों को देना होगा जिससे 
< बरयफे समय और शक्ति का अनुचित व्यय न हों।.... 


६६, पूरतकों का भानन्द | 
, (१) मूनिंका (६) पुस्तकों के आनन्द को इस “बुख्तक सर” 


फुटकर शैपरै 


बह सकते हैं. ३) पुश्तकों द्वार शान प्राप्ति ( दर्शन”) का ग्रानन्र 
(५) पुस्तकों द्वारा विभिन्‍न प्रकार का रखानु पति की गव्ति (४, रसबर्भी 
साहित्य मे शानमूलक शआनन्द-वाल्मीकि के ग्रंथ का उदाशरण 
( ॥ ) पुस्तक्षों के झावन्द का वर्गीकरण ओर उपसंध्ार | 

पाठक्षों का एक वर्ग ऐसा है जो “आनन्द देने साली पृष्तझों? 
से उउन्याप्त कथानक्द्ठानी, वाज्ालमत्फार से सम्बन्ध रखने 
बआाक्ली पुस्तक समझ केगा, और कढेंगा - “इसमें मूठ क्‍या है । 
पुस्तकों से बढ़ा आनन्द मिक्षता है । इतने बंद्रकांता पढ़ी, मूतनाथ 
पढ्ठा | कैसा जी लगता था। बाढ़!” इसकी पुप्ताक-प्तम्बन्धी 
धारणा कथा-हहानियों तक दो, अक्कर लगा पाती है। परन्तु 
किश्ले काहानियाँ पुस्तक भांडार का फेंडल ए८ भाग मात्र हैं। 

सच तो यह है कि कितने ही सलुध्यों को पद्रकास्ता श्रौर 
भूतनाथ में कोई रख नहीं मिलता, परन्तु रामायण, मदाभारत था 
कील्ाबती में वहू इस प्रहार लग जाते हैं जैसे इनमें उन्‍हें बढ़ा 
आनम्द भा रहा हो। इसलिए यह स्पष्ट हे कि पुस्तकों का 
आलम्द्‌ कथानकद्दानी तक ही. सीमित नहीं है। णहू व्यापक वस्तु , 
है। यदि हम स्यतंत्न होते हो यह का सकते थे कि इस व्यापक 
वस्तु की इस रसश्रेणी में रखेंगे और पुस्तक रस? कह कर 
, पुशरंगे | यहो रस साहित्य के लय रखों से पहले आयेगा क्योकि 
. इसके बिता तो उस तो रक्ों तक पहुँचा ही महीं झा सक्रता। 
साहित्य के सब रण पुस्तक रसे के बाद आते है ।..,. .. 

यह दुर्भोग्य की बात है कि हमने पुरतकों के आनन्द को अबे 
' शक कोई मास दिया, इससे हमारी अक्षतशतो ही सूँचित होती है, ' 
परन्तु जाम हो या नहीं हो, पुस्तकों का जानगद सृतन वशतु नहीं 
है। दमारे पूर्वल बधसे अलो भोति परिचित थे, साक्षी ये चुद ' 
इत्तवमियाँ है जो वाफुपातों घर बड़े परिभ्रम्त से लिखों गई 
इसा से तीस सहल बर्श पहले का जो क्षाहित्य इमारे पतामने 
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आज्ञ भी उपस्थित है उस- मुंत्न में यहीं पुस्तकों का आनब्दृ 
है । “पुस्तकें? कया है | लिपिबद्ध शान या रसानुभूति । यह शान 
आ९ रसानभूति लिपिबद्न न होसर कंठगत माँ हो सकती थीं। 
सहझतों वर्षों सके वह इसी रूप में रही । अत में ताप्नपत्न, तालपत्र 
या ताड़पत्र पर हमारे सामने आई ! अब पुरानी पोभियों के छप 
में हमारे पास हैं । बाज तो मुद्रणयत्र के आविष्कार के कारण 
नितप्रति सइस्त-शहस्त्र पुस्णकें हमारे सामने आती हैं और खप 
भी जाती हैं । लोग खरीदते ८ । पढ़ते हैं। आनन्द लेते हैं। 
मनुष्य की एक मौलिक वृत्ति, अभिन्न वृत्ति है. विशस्ता | इस 
विज्ञासा के फल्स्वकूप वह! जानता चाहता है । जब बह उप्त 
चीज को जान लेता है जिसे पहले नहीं जानता था शो तृप्ति का 
आनम्द भी उसे मिल्लता दै--ज्ञानप्राप्ति का आनन्द | दर्शन, ज्ञान 
बिल्लञान, भूगोल, ज्योतिष आदि को पुस्तकों के अध्ययन के प छे 
इसी क्षाम-प्राप्ति के आनन्द का बल है।यहू “दृष्यम” का 
आन-द्‌ है। बाजशअ्वा ऋषि ने दक्षिया में अपना सबस्त दे 
डाला | पुत्र नचिकेता ने पूछा--पिता, मुझे! किशन दे रहे हो। 
उसके बारबार पूछते ५२ पिता ने विद कर कद्वा--मैं तुम्हें यम 
को थे रहा हूँ । नचिंकेता यम' के पास चला गथा। यम से उ पने 
अरद्दा के सम्धन्य से कई प्रश्त किये। यप्ष ने तरह-तरह से 
फुछज्ञाया। उसने उस्ते तरह-तरह के प्रलोभत दिये, परन्तु 
नविक्रेता' अद्ले रहा, पूछता रहा--म्रत्यु के बाद मनुष्य का 
अश्ित्व है था नहीं, पभाणी का स्वरूप क्षण-भगुर है था नित्य 
'तरव वाला है ? 'तान्यो-वरत्तुल्यं एतस्य कश्चितू ( गद्दी बताओ 
यह पर सर्वातीत' है ) | जो दशेन, विज्ञान ओर शाज्तों फ्रे , 
अध्ययन में, आनन्द ' केते है। उन्हें फिडासा की तृप्ति के रूंप में 
यही बरदान मिलता है । के 
परन्तु शा दी सब कुछ नदी है, जीवन में अतुभूति का भी 
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स्थान है । पुस्तकों का एक बर्ग रसाठुभूति प्रदान करता है। 
साहित्य, काव्य, नाटक, कथोपकथन, इप्स्थास, कहानी--ये 
दइसानुभूति के विभिन्न रूप हैं | पुस्तकों फा यह वर्ग आनन्द के 
लिए ही पढ़ा जाता है, शान अपेक्षित नहीं है। इसके लिए जाचार्योँ 
ने लवरख और रसरात आगार की व्यवस्था को है। हम तदरथ' 
भाव से पात्रों में उन सब रखों की उपस्थिति देखते हैं जो हमारे 
अ्रनुभूत हैँ ओर हम उन्हें आनन्द के रूप में प्रहण करते हैं। 
जहाँ पात्र नहीं हैं, जैसे गीतिक्राव्य में वहाँ लेखक ही पात्र हैया 
पाठक ही पात्न है क्योंकि वहाँ साधारणीकरण के नियभ द्वारा 
पाठक ओर पाठ्य अभिन्न हो जाते हैं 


यह नहीं समझता चाहिये कि रसधर्मी प्ंथों में ज्ञानभूलक 

' आनन्द एकद्स नहीं मित्रता है जो झासधर्मी ग्रंथों क्रा त्रिषय है ।' 
बाल्मीकि रामायण की ही बात ज्लीजिये। परन्तु उसमें महान 
पार्जों के जीवन के परिचय का भी आनन्द सिल्ेगा जिससे पाठक 
कण मर के लिये उस वाहाबरण से कहीं ऊँचा उठ जायगा 
जिसमें बह रखयम्‌ घिरा छुआ दै। यही नहीं, उसे धर्म की इस 
अत्यन्त ऊँ -े भूमि से परिचित होने का आनन्द भो मिलेगा जिस 
पत्र बाह्मीकि ने कथा को प्रतिष्ठित किया है| रामायण के प्रारस्भ 
में बाल्मीकि पूछते दं--चारित्येण च को युक्त: ( चरित्र से युक्त 
कोन है ) ) उतर मिलता है--राम ( रामो 'विप्रहवान्‌ धर्मः ) 

, जिनके सम्बन्ध में बाल्‍्मीकि' ने दी लिखी है-- 

यवागृतस्तथा जीवन, यथावति दथा सति । 


यस्येष बुघ्चिलाभः स्थात्मरितप्येत कैन थे ॥ 
, धर्म की उच्घतस भूमि पर उठकर इस भहात भरित्र से परिध्षिता 


हीना भी आनन्द है| तुलसी के रामचरितमानस में रामधर्म आर 
रामभक्तिका ही आनन्द लिया जा सकता है फथा-लंगठन का 
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अपना हवत: ही आनन्द है मो निश्चय हो पौद्धिक है। प्रेमचंद 
था गोर्की के उन्‍न्‍यातों से. एक अत्यन्त परिष्रत जोदन से पुनः 
परिचित होने का आनन्द मिलता है। 
इस प्रकार दम देखले हैं कि पु्तकों का भानन्द्‌ मुख्यतः: दो 
आकार फा ह--ज्ानमूलफ लानन्द, रसाशुभतिसूल्क आयन्द। 
किसी पुस्तक में इनमें से कोई ए५ है, किछ्लो मे कोगों का मिश्षण 
है। कहीं शामूलक आता की मात्रा अधिक है, कहीं रसाबु- 
मूतिसूलक आजर्द की सात्ता लघिर है। डइपयोगी साहिसव में 
झानपमूलक भाननर की प्रधानता है, शुद्ध पाहिव मे रखाबुयूति- 
सक्षक आनन्द की | परब्यु सम्परति आवेक चेक्षानिक पुस्तक ऐसी 
लिखी गई हैं जिन्‍्हें पढ़ने से “रोमांच” का जापनन्‍्द सिल्लवा है। 
हसारे ऋषियों ने सी क्ञात को ससम्लिक काके ही जनता के 
सामने रखा था। संखाश वी अब्यक्त, अभिवेचनीय मृश्षक्तत्ता 
को थाज्ञ का विज्ञान स्वीकार कश्ता है, एसी को भारतीय दर्शन 
शास्त्र में “बस्वस्थ” की बहाना ले सुगम कए गया है-- 
श्रभ्यर् भूलमनादि तरएच जाएि विगभागम भने; 
प्रबंध शाखा पंचशीस अनेक पर्न सुमन पते । 
फल बगल विधि कढ़ मधुर बेलि अकेलि जेहि शाभित रहे, 
. पल्चवत फूलत नयल सित संसार बिदप तशामहे | 


+े 


इसे प्रकार ज्ञान फो रससिक्त करते और मत के साथ-छाथ हृदय 


+ो आाह्य बनाने का प्रयक्ष बराबर चच्मा आया है। इसी तरह 


रलेधर्सी प्रंथों में बौद्धिक वस्य की मात्रा कंध-अधिक रहती 


हो है। 


5 | 


'.. , इस दूतों प्रकार के आकन्ढों में सी एफता हू दी आ सकती. 


है । उपुलिषद में कहा है--वो से भूसा-तंत पुजम्‌ नालपे सुल्नसाहिति , 


( भूत में सुख है; थोड़े भी सुत्न नहीं है )। आनन्दधर्भा लाहिस्य 
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क मूल में यही भूमा भाव है। उससे मस्तिष्क या हृदय का 
बिस्तार होता है | मस्तिष्क का विषय है ज्ञान, हृदय का विपय 
है रस । बैज्ञानिक साहित्य से ज्ञान की वृद्धि होता है, प्रज्ञा को 
बिस्तार मिलता हे। हृद्यपर्मी साहित्य में सहानुभूति का विस्तार 
होता है । दोनों के मूल में एक ही भाव है जी आनन्द का कारण 
है. । हम अपनी सीमाओं से वाहर निकलकर दूसरी बस्तु से 
है प्राप्त करते हैं और उत्तसे हृदय-मत का सम्बन्ध 
जोड़ते है । 


” ६७ आधुनिक सभ्यता पर विज्ञान का प्रभाव 

(१॥“श्राधुनिक सभ्यता? का श्रथ क्‍या दे (--यूरोपीय सभ्यता 
(२) पश्चिमी सम्यता की विशेषता--ऐट्िकता की प्रधावता | आधु- 
तिक विज्ञान इसी सभ्यता की देन है, अतः उसने भौतिक सुविधाओं 
की ही वृद्धि की है (३) विज्ञान ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक घरा- 
तल्न' की उपेक्षा को है फेलतः हमारे हृदय और मन की शक्तियों का 
विकास ही नहीं हुआ है (४) नेतिकता, सहाृदयता और मानवता के 
हास से भयंकर असन्तोष का जन्म (५) ''भस्मासुर” और विज्ञान 
(६) शआ्राज विशान सभ्यता का गला घोद रहा है (७) उपधह्दार |, 

सभ्यता का देश, काल ओर' संस्कृति से' अत्यन्त गहरा' 
सम्बन्ध होता है, अतः देश, काल और मंस्कृति की परम्परा से: 
: परे किसी भी एक सार्वभोमिक सभ्यता की बात ही भूत है।।” , 
आज हमारे संसार में कितने ही अ्र्कार की सम्पताएँ मिन्नभिन्न . 
। बेशों, में बल्ले रही हैं। एक देश में भी कहीं-कही कई सम्यताएँ” * 
हैं, आहार-विद्वर, पारस्परिक व्यवहार और जीवस के अति 
हृष्टिकोण के कई जँचे-नीचे घरातत हैं।। इसलिये एक ब्रचन॑, में 
आधुनिक सभ्यता का कोई अर्थ नहीं दोता। भूलवश था प्रभाद- / 


दे ' प्रबन्धपू शा 


बश योरोपीय सम्यता का €' आधुनिक सम्यवा कह दिया जाता 
है | आज संसार के एकवह्-ुत बड़े भूधाग पर योरोपीय जाति के 
ज्ञाग शासक के रूप में इस सम्यता का कड़ा अचा उठाये 
हैं। जहॉ-जहाँ वे गय है, वहों व्दों की सम्यताओं को इस नह 
सभ्यता से मुठभेड़ लेनी पड़ी हं, अंत में शासितों का पराजित 
भावना के कारण इस विदेशी सभ्यता की महत्ता को स्वीकार 
कर लिया गया है और शासितों का एक वर्ग इसे ही अपनी 
सभ्यता सास का अपनी घराहर समझ रहा है। 

इम 'फश्चिमी सम्यता क' मृत्न बात हे ऐहिकता की प्रधानता। 
यहाँ परज्ञाक की ओर दृष्टि नहीं है, इसी लोक से जा सध 
सके वह साधा जाये। धर्म को जीवन-व्यवह्दार से अलग रखा 
जांता है| इसी से क्माओं के प्रति इस सभ्यता का दृष्टिफोण 
यथार्थबादी ओर सोन्दर्य मृज्ञक हो । पिछले १४०-२५०० वर्षा मे 
इसमे विज्ञान का सहारा तैकर, नवीन-सलवीस आविष्कारों के 
वल्लपर मलुष्प के ए.हक सुखों के साथनों में इ्धि की हैं और 
उन्‍हें ोक-सुल्लम कर विया है। इस वर्षा में आविष्कारों की 
संख्या प्रति वषे शतश: +ही है। इनके द्वारा जीचन-यापन के 
नये ढंग खुश, आहार-बिहार के नये मार्ग मित्र, याताथात आर 
आवागमन में अध्यन्त चमस्कारक सुविधा हुईं । यदि पूवपुरा- 
तस काक्ष के महर्षि नारद एक बार पयंटन करते हुए फिर इस 
भगवती बसुन्धरा पर उतर आयें तो आज के नगरों की चहल- 
पहल को शक्षसों का साथाजाल समर्भे। विज्ञान ने महास्‌ 
अवकाश को रलों, तारों, हवाई जहाज़ों ओर पानी में चलने 
वाले स्टीमरों के द्वारा बाँध दिया है और समय' ( काल ) पर ' 
निय॑त्रण किया है | आज देश-देश एक सूत्र से मित्र गये है | 
मनुष्य के जीवन के बर्ष तो नहीं बढ़ पाये हैं, परन्तु सुविधा 
मिले, तो बच उतका कास कर सकता है जितना विज्ञन-पवे 
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संसार का मनुष्य अपने दस जीवनों में भीन कर पाता। 
विज्ञान ने मजुष्प कीमोतिक, आधिभी।तक और देहिक दुःख- 
श्रद्धला को बहुत कुछ रिथिल कर दिया है ओर सम्भव हें 
कि भविष्य रें फकभ्री वह समय आये जवब ते रोग शोक के कहीं 
दशन हों, न अकाल खझृत्यु के। पश्चिमी सथ्यता इस सब के 
लिय हमारे घन्यत्राद कीपान्र है। पिछली शी शताब्दी की 
सावना ने मनुष्य को जातियों शााहिद्यों आगे वढाया ऐ--- 
यदि आगे बढ़ता यही है कि भौतिक सु्वों और सुविधाओं के 
अधिफाधिक साधन इकट॒ठे हो जाये। उनकी नियन पर भी 
संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि उसने इग आविष्फारों के फल 
को सर्व पुलभ कर दिया है, फ्रिसी एक बर्ग के द्वाथ में ये उनके 
ही हॉफर नहीं रह गए। 
परन्तु जैसा हम पहले कह चुके हैं, पश्चिमी सभ्यता की 
मूल वात है ऐहिकता। इसीसे ऐहिक सुख की साध्षज्ञा के लिए, 
हो विज्ञान का प्रयोग क्रिया गया । उँचे सांस्कृतिक और आध्या- 
वल्मिक धरातल को झसर हो छोड़ दिया गया। फल यह हुआ 
कि मोतिफ सुविधाएँ तो आज हमें इतनी प्राप्त हैं कि हम देवता 
हैं, परन्तु सांस्कृतिक ओर आध्यात्सिक घरातल' में राज्षसों के 
समकंज्ष ) बाहर से देवता, भीतर से राक्षम। देह की साधना 
और बुद्धि के कौशल ने हृदय और आत्मा को पंगु कर दिया 
है. हम जिस तेजी से विज्ञान के संसाः में बढ़े, उस तेज़ी से न 
/ हमारों भावनाएँ परिष्कृत हुई, न आध्यात्मिक शुणों का विकास 
हुआ | फल जो है, वह हम आज' के विश्वव्यापी महाभारत-के 
'झूप में इंख ही चुके हैँ । ा 
आधुनिक सभ्यता पर विज्ञान नें जी प्रभाव डालो है वह ' ' 
भीतिक सुविधाओं और सुख्रों तक ही सीमित है । मलुष्य प्रकृति 
पर चिजयथी हुआ है। अब वह वत्त्वों से सफलतापूंक कड़ 
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सकता है । आज आधुनिक सम्पता से पत्ता हुआ मनुष्य अच्छा 
खा सकता है, अच्छा पहन सकता है।। उसे हमारे पूत्जों से 
कहां अधिक आराम हे। परन्तु साथ ही नेतिक्ता का हास 
हुआ है, मनुप्य-जीवन की महानता की वात उड़ गई है, भयकर 
वैज्ञानिक शम्मों की सहायता ज्षणमर भी अश्रुत सहार का 
ताग्डब नृत्य हो सकता है और उनका प्रयोग करने वाला 
निठ्ल्दभाव से इस संहार को देख सकता है। जिन सहावैज्ञानिकों 
के हाथ में नये आउजिप्कार पड़े उनके लिए मनुष्य-जीवबन फी 
अमृल्यता का कोई प्रश्न ही नहीं था, वे पश्चिमी सभ्यता की ही 
उपज थे जहों ल्ौकिकता, दैनिक जीवन के संघर्ष, राष्ट्रीय ओर 
जातीय स्त्रार्थो का बोलबाला था। उन्होंने भयंकर हथियारों से 
अपने राष्ट्रों को सुसजित किया. और इनके सहारे वे राष्ट्र 
' व्ग्विजय को निफल पड़े | कल्न तक्र उन्होंने यश, धन, 
आत्मतृपि सब कम्राएं। आज़ विज्ञ न उनके हाथ से निऋल 
गया है'। वह अब सेवक नहीं, स्वामी है। वह नाश की ओर 
बढ़ रहा है । विज्ञान ने जिस सम्यता को चमकाया, वह आज 
संकट में है'। डुबकी मारते वाले बप्रबाज, लड़ने वाले बमबराज, 
बस, तोपें, जहरीली, गैसें, पनडुब्बियें -इनके सामने आज 
सभ्य मनुष्य बेबस खड़ा है। भसरमासुर ने सहर्खों वर्षों तक 
तप किथा। भोलानाथ भगवान शॉंकर मे प्रकट हॉकर कहा -- 
धर माँग ? उसने कहा-देवादि देव महादेव, मुझे यह वरदाल 
'दो कि में ज़िसके सिर पर, हाथ धर दूं, वह भस्म हो जाथ। 
शंकर ने कहा--एवसस्तु ! सस्मासुर उनके वरदान की सत्यता 
की परीक्षा करने के लिए उन्हीं की ओर दोड़ा। सहज प्रसन्न 
होने वाले भगवान आशुत्तोष ने वड़ी दोड़-धूप के बाद जान 
बचाई। आज विज्ञान भस्मासुर बन गया है। आधुनिक 


सभ्यता की कड़ी परीक्षा हो रही है | 
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पिछले दो दशाब्दों में विज्ञान की उन्नति ने आधुनिक राग्यता 
को एकदम बबरता की ओर ढकेल दिया है। फल यह है कि 
आज हम प्रागैतिहासिक काल के जड्लियों की तरह गुफ़ाओं में 
में रहने लगे हैं। हमने विज्ञान के श्रष्ठतम आविष्कार (विद्यत्त ) 
के होते हुए भी बसों के भय से अंधकार में रहना स्वीकार कर 
लिया । जिन चाँदनी रातों की प्रशंसा में कवियों और ऋषियों 
ने प्रन्थ भर दिये हैं, वे आज हमें मृत्यु की संदेशवाहिका जान 
पड़ती हँ--शत्र के बमवाज़ चाँदनी में अच्छा निशाना लगाते 
हैं। आज विज्ञान सभ्यता का गला घोट रहा है । 


विज्ञान ने मनुष्यता के विकास को धक्का पहुँचाया है | अब 
समय आ गया है कि आधुनिक सभ्यता कह दे - इतना विज्ञान, 
ओर नहीं चाहिये | इतना विज्ञान रहे | इतना नष्ट हो जाये। 
आज विज्ञान और सम्यता में जीवन के लिये दौड़ चल रही 
थदि विज्ञान विज्ञयी हुआ तो सभ्यता का कोई ठिकाना नहीं । 
या तो सबनाश निश्चित है, या सनुष्य बवेरों की तरह, इंति- 
हासपूर्व पुरुष की तरह खाइयाँ खोदकर, गुफाएँ बनाकर, नि 
तर अंधकार में रहेगा | सभ्यता की उन्नति का अथ होना वाहिये' 
पारस्परिक सहयोग की भावना को उत्तरोत्तर वृद्धि, भानव-जीवन 
की श्रेश्ठता की स्वीक्षति | वह तो हृदय की साधना है। विज्ञान 
में है. केवल बुद्धि की साथना जो अंततः केवल स्वार्थेसाधना 
तक सीमित रह जाती है'। जिस सभ्यता का केबल यही आदेश 
रहा हो कि बहाँ केवल प्रकृति पर घिजय प्राप्त हो; हृदय तंदित 
पड़ा रहदे, उस सभ्यता का अंत पाशविकता में होगा, यह निश्चित 
है। आज मनुष्य भी अपनी बुद्धि की उप मशीन की तरह एक 
सशीन मात्र रह गया है, आत्मा का तो नाम मत्त लीजिये 
का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। योरोप के प्रसिद्ध 
विचारक श्री एच-जी-पेल्स ते अबनी प्रसिद्ध पुस्तक, / [8 7४08 
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ण ॥6 ०77०-99 ]0879' में चेतावनी दी है | यदि सानवता 
की रक्षा करनी हैं तो बुद्धि, हदय और मन का संतुलन चाहिए। 
आधुनिक सभ्यता का विकास एफांगी है। विज्ञान के प्रभाव में 
आकर उसमे बुद्धि की पकड़ लिया, हृदय और मन की साधना 
का तिरस्कृत किया । ह 
६८ भारत को आधिक उन्नति में कलों की उपयोगिता 

(१) “कलो” सम्बन्धी दो तिचार-धाराएं (२) कल्ो-द्वारा उद्योगी 
करण के बिना आर्थिक परतत्रता (३) दूसरे देशों की बनी हुई चीज़ों फे 
खरीदने से राष्ट्रीय धन ओर राम्मन की हानि (४) आर्थिक स्वतन्त्रता 
की ही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता जननी है, ग्रत: राष्ट्र के घ्वातन्य्य के लिये 
“कल? को अपनाने की आवश्यकता (५) कल्ों रो कुछ हानि --ब्यव- 
साय का केन्द्रोकरण, अनेतिकता का जन्म, बेकारी की वृद्धि, हस्त- 
कौशल का नाश, जनता की प्रतिराधशक्ति का ह्वास (६) केम्द्रोय उद्योग 
धन्धों (कल्लों) और परेलू उद्योगषन्धों में पटरी बैठा सकने की संभावना 
उपसहार | 

सम्प्रति हमारे देश से दा विचारधाराएँ चल रही हैं । एक 
विचारधारा कह्लों को एकदम अनुप्योगी समझती है, कम-से- 
कम यह नहीं चाहती हैं कि बड़ी-बड़ी मिलें खड़ी हों, उद्योग-घ॑धों 
के क्षेत्रों में मलुप्य का स्थान मशीन ले ले, और व्यक्षसाय तथा 
उत्पादत के साधनों का केन्द्रीकरण हो जाये। वह कहतो है--- 
. भारतवर्ष ग्रामनीबी है | उसमें दारद्रता का राज है| उत्पादन के 
साधनों के केन्द्रीकरण से सहस्रों मनुष्य जो अपनी जीविडा छोदे- 
छुठे उच्योग-धन्धों से चलाते है. बेकार हो जायेंगे । वह देख रही 
हैं कि बड़ी-बड़ी कल्नों के कारण ही नगर सभ्यता के केन्द्र बन 
गये हैं परन्तु वे धीरे-धीरे भारतीय संस्कृतिकी जड़े खाखली कर, . 
' रहे हैं। इसीसे वह प्राचीन भारत के गांवों की संस्था को आदरो 
समझ कर चलती है। दूसरी, विचार-धारा पश्चिसी सभ्यता के - 
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आद्योगिक आक्रमण से मोरचा लेना चाहती हे । वह चाहती है 
कि अन्य राष्ट्रों की तरह हमारे यहाँ के जन-समाज के र 
सहन के ढंग ऊंचे घरातल पर छठ जाये। उद्योग-धम्धों के 
सम्बन्ध में प्रत्येक देश को आत्म-निभर रहना आवश्यक है-- 
नहीं तो, अन्य राष्ट्र उसे पंगु कर देगे ओर समय आते वाले पर 
अथ-शास्र राजनीति शात्र का स्थान ल्न ल्लेगा | जद्योग-धम्घों के 
कम्ट्रीकर्ण के बिन देश की ज्ञाथिक शक्ति का प्रशाशन एवं 
लिथमन असम्भव है । 

सच तो यह है कि आज के वैज्ञनिक आविष्कारों के युग 
के कल्नों को अध्यीकार करता जैसे आत्मत्त्या करना हे । 
हमारा देश कृपिब्यवसायों देश है. परन्तु कल्नों के समुचित उप- 
योग के बिला हमारा कितना ही करूचा माल बाहर के देशों में 
चला जाता है जहाँ थे पक्के माल के छूप में मँदंगा होकर 
फिर हमारे द्वार पर लौटता है । यहे परिस्थिति सचमुच ह्वास- 
सनक है। इससे राष्ट्र के घन ओर शक्ति का अपव्यय होना 
वितांत आवश्यक बात हो जातो है | यदि किसी काग्ण से अन्त- 
रष्ट्रीय प्रतिद्ददन्ता बढ़ जाये या बाहर के राष्ट्र कच्चें माल को, 
लेना अस्वीकार कर दें ता देश हाथ-हाथ रख कर बैठ जावगा | 

दूसरी बात यद है कि कल्नों के द्वारा बस्तु का मूल कई गुना 
बढ़े जाता है। इससे राष्ट्रीय धन की हानि होती है| जिस धनको 
भारतवप में रहना होता --भलते बह भारतीय पे ज्ञोपतियों के हाथ' 
'में रहता-बह धन विदेश के पूजीपतियों के हाथ में चला जाता ' 
'है और देश प्रतिवर्ष पिछले वर्ष से अधिक गरीब होता जाता - 
है'। राष्ट्रीय धन पर ही उसकी सेलाओं को विस्तार और आए 
'इक्षा के साथतों की कमी-बेशी निमर होतो है ।इससे वे राष्ट्र जो 
कलों का उपयोग प्रचुर मात्रा में नहीं करते कालांत्तर में शोफित 
श्ट्र हो जाते हैं और उनके घन से खड़ीं की हुई विदेशी कल- 
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जीबी राष्ट्र की सनाएँ उन्हें गुनाम बना लती हैं। आज मंघार 
में जो राजनैतिक उत्पात मचे हैं, उनके मूल में कलों का 
असंतुलित प्रयाग ही है । ऋषि-जीबी देशों की लाश पर ही ऊल्न- 
जीबी राष्ट्रों के शिद्ध मँडरा रहू है और परस्पर रक्तपात की 
होली खेल रह हैं । 
जिन लोंगों ने राष्ट्रीय म्ततंत्रता के प्रश्न करा गहरा अध्ययन 
किया है उनका कहना है कि वास्तव में आशिक म्वतंत्रता ही 
शध्द्रीय स्वतंश्नता को जननी है | यह नितांत सत्य है कि प्रकृति 
ने आकृतिक घन का बितरण सब राष्ट्रों के लिये समान नहीं 
किया | इसीलिए यह भी सच है कि किसी छोटी मात्रा में 
प्रत्येक राष्ट्रका अवश्य ही किसी दूसरे राष्ट्र का मुख जोहना 
'पड़ेगा | परन्तु आवश्यकता इस बांत की है कि प्रतिद्ित की 
आर्थिक व्यवस्था अपने हाथ में ही रहे, जहाँ तक हा सके राष्ट्र 
अपने ही पैरों पर खड़ा हो। इस ही अंग्रेजी परिभाषा में /2009 
रण 8009707॥6 9७75/008४॥०५ (आशिक आत्मनिभरता 
का सिद्धान्त ) कहते है । एक ससय था जब यातायात के साधन 
दुगम थे, सेँहगे थे ओर रहन-सहन का ढंग सरक्ष था। इससे 
नागरिकों की आवश्यकताथें भी कम थीं | प्रस्यक देश स्वथम्‌ ही 
उन आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है. । दूसरा मांग ही न था। 
हमारे वेश में प्रत्येक गाँव स्वत; एक आर्थिक इकाई होता था। 
' विदेशी देशों में केबल हाथीदाँत, सोने, हीरे, गुलामों आदि का 
व्यापार होता था जिनके गढ़ने के लिए कलों की आवश्यकता 
नहीं होती थी। धीरे-धीरे कल्नों ने जन्म ज्िया। वैज्ञानिक 
 आबिष्कारों ने कलों को उत्पादन-शक्ति और कलों से बनी ' हुई 
चीज की सुघड़ता और सस्तेपन को निरंतर विकसित किया। 
. - इन्हें दूर-दूर देशों में खपाया गया। राष्ट्रीय क्षा-कौशल नष्ट हो 
'गये। देशी-विदेशी मशीनों से बनी चीज़ों ने उसका स्थान ले 
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लिया | अच जीवन एक अत्यन्त उलक्ती समस्या बन गया है। 
प्रतिद्वित की आवश्यकताएँ कई शुत्ती बढ़ गई हैं। पहले तो 
आराम की चीजें ही आयात-निर्यात की सूची में आती क्रो । 
छब प्रतिदिन की कितनी ही आवश्यक चीज़ों के लिये एक देश 
दूसरे का मुहताज है। कितने ही वेश हैं जिनके व्यवसाथ 
पेट्रोल पर खड़े हुए हैं, परन्तु उनमे पेट्रोल की एक बूँद भी नहीं 
निकल्नती । कितने ही देश खाद्य पदार्थ बहुतायत से पैदा करते 
हैँ, परन्तु प्रतिदिन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिय विदेशों 
के मुहताज हैं| अभी कुछ समय पहले तक हम स्वथम फपड़ 
के लिये लंकाशायर का मुँद ताऊते थे। आज कक्षों के बश्दान 
से हमारे कपड़े के उद्योग-धंध अत्यन्त हृढ़ हैं। हम पड़ोसी 
देशों के तन ढऊने का दम भरते हैं 

इन तकों के बल पर इस यह निश्ययपूर्यक कह सकते हैं 
कि भारत की उन्नति के लिये आर्थिक स्वतन्त्रता और आा्थिक 
स्वसन्त्रता के लिये कल्ों की आवश्यकता है | हृत यह जानते हैं 
कि कहीं के दुरुपयोग का भी भय है। यह भय त्तीन प्रकार 
का है, 

(१ ) हम फलों के हारा उत्पादन की व्यवस्था करके 
सहस्नों-सहस्तरों लोगों को काम से वंचित रखते हैं। इससे राष्ट्र 
की शक्ति का हास और अन्तत: आधिक हानि की भी सस्भा- 
बना है क्योंकि निभ्नों और बेकारों में मशीन से बने भाल को 
खरीदमे की शक्ति ही नहीं होती । ५... | 

(२) हम. कनों का इस प्रकार, हुरुपयोग कर सकते हैं कि 
हम स्वप्रम अन्य राष्ट्रों की स्वतन्त्रता के लिये भयावह ही पछे। 
पश्चिम के राष्ट्रों में यही तो हुआ है । 

''.. (३ ) उद्योग-घंधों को केन्द्रीकरण करते के कुछ दुबलताएँ 
' भी झा. जाती. हैं । आज के सामरिक साधन अनन्त हैं| उद्योग 
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बन्धों के केन्द्रों को सहज ही नष्ट किया जा सकेगा और इससे 
राष्ट्र का अधनीति का महल एकद्स भूशायी हो जायगा। ऐसी 
परिस्थिति भे अबल शत्रु से अंत तक मोरचा ल्ेन। कठिन ही. 
नहीं, असम्मव होता। अब अपने घरेलू पन्यो के बल पर ही 
जीन ४ वर्ष तक जापान के बस बाजों के नीचे उन्नतशिर खड़ा 
रह सका है । किसने 4 देश साथ रहे हैँ. कि उद्योग-घन्धो को 
, शक-प्रतिशव बगरों चक केन्द्रिव करना अच्छा नहीं हुआ। 
उससे जनता थी प्रतिरोध-शक्ति का ह्ञास् हुआ हे । 
हम आनते है कि थे अच्छी चेतावनियाँ हैं: परन्तु कलों को 
स्वीकार करने हुये भो इन कठिनाइयों का सामवा किया जा 
सकता है जा इन 4श्नों पर ग्यदी हुई &। दम आत्मसंयम के 
नियम का पाक करते हुए जत्पादन को अपनी आवश्यकताओं 
" तक हो सीमित क्‍यों न रखे ? हम काम के घदे इतने कम क्‍यों 
न रखे कि अधिक मनुष्यों को कास सिल सके ? कन्द्रीयभूत 
उद्योग-बंधों के साथ घरलू उद्योग-धन्धों को भी इस प्रकार क्‍यों 
न साथा जाय कि फेन्द्रीय स्थानों के भ्रष्ट होने पर सारा राप्टू 
फिर एक बार उन्हीं पर अधिचल्षित रह सके ? 
जा दो, थह स्वीकार फरना पड़ेगा कि भारत की आर्थिक 
उन्नत के लिये कल्नों की उपयोगिता बनी हुई हैं। सिद्धान्त-रूप 
से हमारी विरशी सरकार से सी इस बात को स्थीकारकर लिया 
' है। वह इस ओर प्रगतिशील भी हुई है कि बड़े-बड़े केन्द्रीय 
- उद्योग-धंधों की स्थापना करे । परन्तु अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के 
कोरण इसने पया पग पर भारतवर्ष के औद्योगीकरण में बाधाएँ 
' डाली हैं-- देरिफ, आयात-निर्धात पर कर, बोर आफ इन्डस्ट्रीज, 
. बोड आफ कन्द्रोल, सैकड़ों पचड़े हैं । भारतवर्ष के पूँजीपति भी 
' अभी कुछ समय से ही उद्योग-धंधों के क्षेत्र में उतरे हैं. और वे 
हमारे धन्यवाद के पात्र हैं--उन्होंने अदम्य साइस से आर्थिक . 
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स्वार्था को ठुकराने हुए गबर्नपेन्ट की स्व्रार्थी नीति का सामना 
किया है। आज उन्हीं के बल पर टाटानगर, अहमदाबाद, 
बम्बई और काजपुर जैसे नगए खड़े हैं। देश ने आत्मनिभरता 
का पाठ इतनी तेज़ी से पढ़ लिया है कि हमें आश्चये होता 
है । दो महायुद्धों के वीच की चतुर्थ शताब्दी मे ही देश बहुत 
कम चीज़ों के लिये बिदेशों का मुहताज रह गया है। स्वतन्जता 
के घातायरण में कुछ क्‍या मं हो जाता ? फिर भी हतोत्साह 
आर निराश होने की कोई वात नहीं हे ।' जिन परिस्थितियों के 
निर्माण में हमारा हाथ नहीं है वे परिस्थितियोँ ही देश को 
कल्ों के राजभार्ग पर बढ़ा रही हैं । 


